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श्रीपरमात्मने नमः 


] > निवेदन 


2 त्वमेव साता च पिता त्वमेव. त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेच ॥ 
: ¦ ater विद्या द्रविणं स्वमेव त्वमेव सवं सम देवदेव ॥ 


$ ०. 
e 


सूके करोति वाचालं पङ्गुं छब्बयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


“महर्षि वेदव्यासरचित ब्रह्मसूत्र घडा दी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमें थोड़े-से 

शददों में परन्रह्मके स्वरूपका साङ्गोपाङ्ग निरूपण किया गया है, इसीळिये इसका 
at जाम Maga’ है । यह प्रत्य वेदके चरम सिद्धान्तका निदशन कराता है, अतः 
~: इसे 'वदान्त-दच्चनः भी कहते हैं । वेदके अन्त या शिरो माग--न्राह्मण, आरण्यक 
५५५. एबं उपनिषद्के सूक्ष्म तस्वका दिग्दशन करानेके कारण भी इसका उक्त नाम 
` सार्थक दै । वेदके पूर्व भागकी श्रुतियोमें कर्मकाण्डका विषय है, उसकी समीक्षा 
-: ८) आचार्य जैमिनिने पूवमी मांखा-सूत्रोमें की है । उत्तरभ्मगकी श्रुतियोमें उपासना 
: एवं ज्ञानकाण्ड है; इन दोनोंकी मीमांसा करनेवाले वेदान्त-दशेन या ब्रह्मसूत्रको 
` ८इत्तरमीमांसा? भी कहते El दर्शनॉमें इसका खान सबसे ऊँचा है; क्योंकि 
इसमें जीवके परम प्राप्य एवं चरम पुरुषार्थका प्रतिपादन किया गया है। 
| प्रायः सभी सम्प्रदायोंके प्रधान-प्रधान आचार्योने ब्रह्मसू्रपर भाष्य लिखे हैं और 
सबने अपने-अपने सिद्धान्तको इस श्रन्बका प्रतिपाद्य चतानेकी चेष्टा की है। 
| इससे भी इस प्रन्थकी महत्ता ट"” Salat इसकी समाद्रणीयता सूचित 

४ होती दै ! प्रस्थानत्रयीमें ब्रह्मसूत्रका प्रधान स्थान है. । 


६ 
| संस्कृत आषामें इस अन्थपर अनेक भाष्य एवं टीकाएँ उपलब्ध होती हैं; 


परंतु हिंदीमें कोई सरळ तथा सवेसाघारणके समझने योग्य टीका नहीं थी; 
इससे हिंदीभाषा-भाषियोंके छिये इस राहून अन्धका भाव समझना बहुत | 


ms 


४. 


~ 
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कठिन हो रहा था | यद्यपि 'अच्युत मन्थमाळा' ने ब्रह्मसूत्र झाङ्करभाष्य एवं 
रत्तप्रभा व्याख्याका हिंदीमें अनुवाद प्रकाशित करके हिंदी-जगत्का महान्‌ 
उपकार किया हे । तथापि भाष्यकारकी व्याख्या शाख्नाथंकी शैळीपर लिखी 
जानेके कारण साधारण बुद्धिवाळे पाठकोंको उसके द्वारा सूत्रकारके भावको 
समझनेम कठिनाई होती है | इसके सिवा, वह ग्रन्थ भी घहुत वड़ा एबं घहु- 
मूल्य हो गया है, जिससे साधारण जनता उसे प्राप्त मी नहों कर सकती। 


अतः दिंदीमें बरह्मसून्रके एक ऐसे संस्करणको प्रकाशित करनेकी आवश्यकता , 


प्रतीत हुई, जो सर्वेसाधारणके लिये समझनेमें सुगम एवं सस्ता द्दोनेके कारण 


सुलभ हो । इन्हीं बातोंको दृष्टिमें रखकर, गतवर्ष बैशाख मासमें जब में गोरख- 


पुरमें था, मेरे एक पूज्य. स्वामीजी महाराजने मुझे आज्ञा दी कि तुम सरळ 
हिंदीमें प्रह्मसूत्रपर संक्षिप्त व्याख्या al? यद्यपि अपनी अयोग्यताको 
समझकर में इस महान्‌ कायेका भार अपने उपर ठेनेका साहस नहीं कर 
पाता था, तथापि पूज्य स्वामीजीकी आम्रहपू्ण प्रेरणाने मुझे इस aie 
TET कर द्या । में उसी समय गोरखपुरसे स्वगोश्रम ( ऋषिकेश ) चढा 


गया और वहाँ पूज्यपाद भाईजी श्रीजयद्यालजीसे स्वामीजीडी उक्त आज्ञा 
` निवेदन की | उन्होंने भी इसका समर्थन किया । इससे मेरे सनमें और झी 


उत्साह और घल प्राप्त हुआ। भगवानकी अव्यक्त प्रेरणा मानकर मैंने काये 
प्रारम्भ कर दिया और उन्हीं सवोन्तयोमी परमेश्वरी सहज ga एक 
सास इक्कोस दिनमें त्रद्वासूत्रकी यह. व्याख्या पूरी हो गयी | इसमें व्याकरणकी 
दृष्टिसे तो बहुत-सी अशुद्धियाँ थीं दी, अन्य प्रकारकी सी gleat रह 
गयी थीं, अतः इस व्याख्याकी एक प्रति नकळ कराकर सैंने उन्हीं पूज्य 
स्वामीजीके पास गोरखपुर भेज दी। उन्होंने मेरे प्रति विशेष कृपा और 
स्वाभाविक प्रेम होनेके कारण समय निकालकर दो सासतक परिश्रमपूर्वक, 
इस व्याख्याको देखा और इसकी बुटिर्योका मुझे दिग्दशेन कराया | 


तदनन्तर चित्रकूटमें सत्सङ्गके अवसरपर पूज्यपाद श्रीभाई जयदयाछज्ञी 


तथा पूज्य स्वामी श्रीराससुखदासजी महाराजने भो व्याख्याको आद्योपान्त 
सुना और उसके संशोधनके सम्बन्धमें अपनी महत्त्ववूणे सम्मति देनेकी 
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कृपा की । यह सब हो जॉनेपर इस ग्रन्थको प्रकाशित करनेकी उत्सुकता 
ge | फिर समय मिळते ही मैं गोरखपुर आ गया । फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदासे 
इसके पुनः संशोधन और छपाई आदिका कार्य आरस्भ किया गया । इस 
समय पूज्य पण्डित श्रीरामनारायणद्त्तज्ञी शोखीने इस व्याख्यामें व्याकरण 
आदिकी दृष्टिसे जो-जो अशुद्धियाँ रह गयी थीं, उनका अच्छी तरह संशोधन 
किया और आपाको भी सुन्दर बनानेकी पूरी-पूरी चेष्टा की। साथ ही 
आदिसे अन्ततक साथ रहकर प्र॒प देखने आदिके द्वारा भी प्रकाशनमें पूरा 
सहयोग दिया | पूज्य भाई श्रीहूनुमानप्रसादजी पोद्दार तथा उपयुक्त पूज्य 
खामीजीने भी प्रूफ देखकर उचित एवं आवश्यक संशोधनमें पूर्ण सहायता 
की । इन सब सहानुसावोंके अथक परिश्रम और सहयोगसे आज यह ग्रन्थ 
पाठकोंके समक्ष इस रूपमें उपस्थित हो सका है । 


इस ग्रन्थकी व्याख्या लिखते समय मेरे पास हिंदी या अन्य किसी 

भारतीय आषाकी कोई पुस्तक नहीं थी । संस्कृत भाषाके आठ ग्रन्थ मेरे पास 
थे, जिनसे मुझे aga सहायता मिली और ` एतदर्थं मैं उन सभी व्याख्या- 
कारोंका कृतज्ञ हूँ । उक्त ग्रन्थोंके नाम इस प्रकार हैं-(१) श्रीशङ्कराचाय- 
Ba शारीरक-भाष्य, ( २) श्रीरामाचुजाचार्यैकृत श्रीभाष्य, (३) श्रीवर्ळमा- 
चार्यक्त अणुभाष्य, (४) श्रीनिस्वार्कभाष्य, (५) श्रीभारकराचार्यक्त 
आष्य, (६) न्रह्मनन्दृदीपिक्ा, (७) श्रीविज्ञानभिक्षु्त भाष्य तथा 
(८) आचाय श्रोरासानन्दकृत्त व्याख्या | 


पाठक भेरी अह्पज्ञतासे तो परिचित होंगे दी; क्योंकि पहले arama 
की भूमिकामें में यह घात निवेदन कर चुका हूँ । में न तो संस्क्रतभाषाका 
frag ओर न इिंदो-आषाका ही अन्य किसी आधुनिक आषाकी भी 
जानकारी मुझे नहाँ है । इसके सिवा, आध्यात्मिक विषयमे भी मेरां विशेष 
agua नहीं हे । ऐसी gat इस गहन झाखापर व्याख्या लिखना भेरे-जैसे 
अल्पज्ञके लिये सवंथा अनघिकार चेष्टा है, तथापि अपने आध्यात्मिक विचारों: ` 
को दृढ़ बनाने, गुरुजनोंको आज्ञाका पाठन करने तथा मित्रको संतोष देनेके 
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लिये अपनी समझके अनुसार यह टीका लिखकर इसे प्रकाशित करानेकी मैंने 
जो धृष्टता की दै, उसे अधिकारी विद्वाच तथा संत महापुरुष अपनी सहज 
उदारतासे क्षमा करेंगे-यह आशा है | वस्तुतः इसमें जो कुछ भी अच्छापन है, 
बह सब पूव के प्रातःस्मरणीय पूञ्यचरण आचायों और भाष्यकारोंका सङ्गछंग्रसाद 
है और जो जुटियों हैं, बे सब मेरी अल्पज्ञताकी सूचक तथा मेरे अहङ्कारका 
परिणाम है । setae सम्भव हुआ है, मैंने प्रत्येक स्थठपर किसी भी आचारैः 
के ही चरणविह्ञाका अनुसरण करनेकी चेष्टा की है | जहाँ खतन्त्रता प्रतीत 
दोती दै, बहाँ भी किसी-न-किसी प्राचीन मद्दापुरुष या टीकाकारके मावोंका 
आश्रय लेकर दी वैसे भाव निकाले गये हैं। अनुभवी विद्वानोंसे मेरी विनम्र 
प्राथना है कि वे sagas इसमें प्रतीत होनेवाळी तरुटियॉको सूचित करें, 
जिससे दूसरे संस्करणमें उनके सुधारका प्रयत्न किया जा सके | 


यहाँ प्रसङ्गवश्ञ ब्रह्मसूत्र और उसके प्रतिपाद्य विषयके सम्बन्धमें” भी “कुछ 
निवेदन करना आवश्यक प्रतीत होता है। ब्रह्मसूत्र असन्त प्राचीन अन्थः है। 
कुछ आधुनिक विद्वान. इसमें सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, पाशुपत और 
पाञ्चरात्र आदि मतोंकी आलोचना देखकर इसे “अर्वाचीन बतानेका साहस 
करते हैं और बादरायणको वेदव्यासे भिन्न मानते हैं; परंतु उनकी यह धारणा 
नितान्त अमपूर्ण है । ब्रद्मसूत्रमें जिन मतोंकी आलोचना की गयी है, वे प्रवाह- 
रूपसे अनादि हें । चैदिकिकाळसे ही सदूबाद और असदूवाद ( आस्तिक 
और नास्तिकमत ) का विवाद चला आ रहा है | इन प्रवाहरूपसे चळे आते 
हुए विचारोँसेसे किसी एकको अपनाकर भिन्न-भिन्न दश नाका संकलन हुआ दै। 
सून्नकारने कहीं भी अपने सूत्रमै सांख्य, जैन, बौद्ध या वैशेषिक मतके आचार्यो- 
का नामोर्डेख नहीं किया है। उन्होंने केवळ प्रधानकारणवाद, अणुकारण- 
वाद, विज्ञानवाद आदि सिद्धान्तोकी ही समीक्षा की है | सुत्रोमि बादरि, औड़- 
छोमि, जैमिनि, आइमरथ्य, काशकत्स्न और आत्रेय आदिके नाम आये हैं, जो 
अत्यन्त प्राचीन हैं; इनमेंसे कितनोंके नाम मीमांसासून्रोमें भी उल्लिखित हैं । 


शरीमङ्कगबदूगीतामें भी Sang’ विश्ञेषणसहित '्ह्सूत्र' का नाम आता है; . 


इससे भी इसकी परम प्राचीनता सिद्ध होती है। बादरायण शब्द पुराण-काळसे 
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ही श्रीवेदव्यासजीके लिये व्यवहृत होता आया है। अतः ब्रह्मसूत्र वेदव्यासजी की 
ही रचना है, यह माननेमें कोई बाधा नहीं है। पाणिनिने पाराशये व्यासद्वारा 
रचित 'भिक्षुसूत्रः की भी चर्चा अपने सूर्वोमें की हे । ae अघ उपलब्ध नहीं 
हे | अथवा यह भी सम्भव है, वह Maa अभिन्न रहा हो | 

सूत्रकारने अपने ग्रन्थको चार अध्यायों और सोलह Wala विभक्त किया 
है । पहले अध्यायमें बताया गया है कि सभी वेदान्तवाक्योंका एकमात्र पर 
sete प्रतिपादनमें ही अन्वय है; इसलिये उसका नाम 'ससन्वयाध्याय' है। 
दूसरे अध्यायमें सघ प्रकारके विरोधाभासोंका निराकरण किया गया हैं, इस- 
लिये उसका नाम 'अविरोधाध्याय' है । तीसरेमें परत्रह्मकी प्राप्ति या साक्षात्‌- 
कारके साधनभूत ब्रह्मविद्या तथा दूसरी-दूसरी उपासनाओंके विषयमै निर्णय 
किया गया है, अतः उसको 'साघनाध्याय' कहते हैं. और चौथेमें उन विद्याओं- 
द्वारा साधकोंके अधिकारके अनुरूप प्राप्त होनेवाळे फलके विषयमें. निर्णय 
किया गया है, इस कारण उसकी 'फलाध्याय' के नामसे प्रसिद्धि है। इस 
रन्थमें ata समग्र विषयोंका संक्षिप्त परिचय विषय-सूचीसे अवगत हो 
सकता है। यहाँ कुछ चुनी हुई सेद्धान्तिक घातोंका दिग्दशन कराया जाता 
है। ब्रह्मसूत्रमें पूञ्यपाद्‌ बेदव्यासजीने अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करते 
समय मेरी अल्पब्ुद्धिके अनुसार इस प्रकार निणय दिया है-- 

(१) यह पंत्यक्ष उपलव्ध होनेवाला जो जडचेतनात्मक जगत्‌ है, इसका 
उपादान और निमित्तकारण ब्रह्म ही है ( त्र० सू० १। १। २)। 

(२) स्वेशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वरकी जो परा ( चेतन जीवसमुदाय ) 
ओर अपरा ( परिवतंनशीळ seat) नामक दो प्रकृतियाँ हैं, वे उसीकी 
अपनी शक्तियाँ हैं, इसलिये उससे अभिन्न हैं (३।२। २८ )। वह इन 
शक्तियोंका आश्रय हे, अतः इनसे भिन्न भी है। coma sila और जडवर्गंसे 
सवथा विलक्षण और उत्तम है (२। १। २२), (३।२। ३१) I 

(३) वह परत्रद्य परमेश्वर अपनी उपयुक्त दोनों प्रकृतियाँको लेकर ही 
सष्टिकाळमें जगतुकी रचना करता है और प्रछ्यकालमें इन दोनों प्रकृतियोंकी | 
अपनेसें विळीन कर लेता है (१। ४। ८-१०), (२ | १। १७) र 
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(४) परत्रह्म परमात्मा शब्द, स्पर्श आदिल रहित, निर्विशेष, fda एवं 
निराकार भी हे तथा अनन्त कल्याणमय गुणसमुदायसे युक्त सगुण एवं साकार 
भी है। इस प्रकार एक ही परमात्माका यह उभयविध स्वहूप स्वाभाविक तथा 
परम सत्य है, औपाधिक नहीं है (३। ३। ११ से २६ तक ) | 

(५) जीव-समुदाय उस परत्रह्मकी परा प्रकृतिका समूह दै, इसलिये 
उसीका अंक्ष है (२।३। ४३) । इसी Be बह अभिन्न है। तथापि 
परमेश्वर जीवके कर्मफछोंकी व्यवस्था करनेवाला (3121 ३८ से ४१), 
सबका नियन्ता और स्वामी है । 


(६) जीव नित्य है (२॥ ४। १६ ) । उसका जन्मना ओर मरना शरीरके 
सम्बन्धसे औपचारिक है (२॥ ३ । १६-१८ )। 


(७) जीवका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें और ढोकाल्तरमें भी जाना- 
आना फरीरके सम्बन्धसे ही है। त्रद्मलोकमें भी बह सूक्ष्म-शरीरके सम्बन्धसे 
ही जाता है (४।२।९)। 


(८) परत्रह्म परमेश्वरके परमधाममें पहुँचनेपर ज्ञानीका किसी प्रकारके 
प्राकृत शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, बह अपने दिव्यस्वरूपसे सम्पन्न होता 
है (४।४।१)। वह उसकी सब प्रकारके बन्धनोंसे रहित सुक्तावस्था है 
(४।४।२)। 

(९) कार्येत्रद्यके Slat जानेवाळे जीवको बहाँके ओगोंका उपभोग 


संकल्पमात्रसे भी होता है और उसके संकल्पानुसार प्राप्त हुए शरीरके द्वारा 
भी (४।४।८तथा ४ 1 ४ | १२) । 


(१० ) देवयान-मागंसे जानेवाछे विद्वानोंमेंसे कोई तो परत्रद्दाके परमधाममें 
जाकर सायुज्य-मुक्ति लाम कर ढेते हैं (४।४। ४) और कोई चैतन्यमात्र 
स्वरूपसे अळग भी रह सकते हैं (४।४। ७)। 


( ११ ) कार्यत्रह्मके छोकमें जानेवाळे उस ढोकके स्वामीके साथ प्रलयकाढके 
समय सायुज्यमुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं (४। ३। १०) | 
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(१२) उत्तरायण-मागंसे Haslet जानेवाळोंके लिये रात्रिकाळ a 
दक्षिणायनकालसे मृत्यु होना बाधक नहीं हे (४ 1२। १९-२०) | 


(१३) जीवका autor शरीर और इन्द्रियोंके सम्धन्धसे औपचारिक 
है (२।३। ३३ से ४० तक) | 


( १४) जीवके कत्तोपनमें परमात्मा ही कारण है (२। ३। ४१) | 
( १५) जीवात्मा fy है; उसका एकदेशित्व झरीरके सम्बन्धसे ही है, 
वास्तवमें नहीं हं (९। ३। २९) | 


(१६) जिन ज्ञानी सहापुरुषोंके सनमें किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती, 
जो सवेथा निष्काम और आप्क्काम हैं. उनको यहीं त्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। 
उनका घ्रह्मठोकमें जाना नहीं होता ( ३।३। ३०,४२; ३ । ३। ५२; ३। ४ । ५२ ) 
(४।२। १२-१६ ) । 


(१७) ज्ञानी महापुरुष छोकसंग्रहके लिये समी प्रकारके विहित कर्मोंका 
अनुष्ठान कर सकता हे ( ४1 १। १६-१७३॥। 


(१८) ब्रह्मज्ञान सभी आश्रमोंमें दो सकता है | सभी आश्रमों में जरह्मविद्या- 
का अधिकार है ( ३। ४। ४९)। 


(१९) प्रह्मछोकमें जानेवाळेका पुनरागमन नहीं होता (४।४।२२)। 
(२०) ज्ञानीके yaaa संचित पुण्य-पापका नाश हो जाता हे । नये 
कर्मासे उसका सम्बन्ध नहीं होता (४ । १ । १३-९७) | प्रारघकमेका 
STATS नाश हो जानेपर TAMA शरीर नष्ट हो जाता हे और वह AU 
छोकको या वहीं परमात्माको प्राप्त दो जाता है ( ४।:१। १९७ ` 


(२१) त्रह्विद्याके साघकको यज्ञादि आश्चमकर्म सी निष्कामभावसे _ 
करने चाहिये (३। ४। २६ )। शमन्देस आदि साधन अचय कतव्य हैं -- 
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(२२) ब्रह्मविद्या कर्मोंका अङ्ग नहीं हे (३। ४ । २ से २५ तक ) ! 
(२३) परमात्माकी प्रापिका हेतु mamta दी है (३।३। ४७) 


तथा (३।४।१)। 

(२४) यह जगत्‌ प्रलयकाळमें भी अप्रकटरुपस वतमान रहता ह 
(२।१।१६)। 

इन सबको ध्यानमें रखकर इस ग्रन्थका अनुशी छन करना चाहिये | इससे 
परमास्माका क्या स्वरूप है, उनकी प्राप्तिके कौन-से साधन हैं. और साधकका 
परमात्माके साथ क्या सम्बन्ध है--इन घातोंकी तथा साधनोपयोगी अन्य 
आवश्यक विषयोंकी जानकारी प्राप्त करके एक निश्चयपर पहुँचनेमें विशेष 
सहायता प्राप्त दो सकती है । अतः प्रत्येक साघकको श्रद्धापूर्वक इस अन्थका 
अध्ययन एवं मनन करना चाहिये। 


विनीत, 
हरिकृष्णदांस गोयन्दका 


भीरामनवमी 
संवत्‌ २००९ वि० 


MH 
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ड श्रीपरमात्मने नम 
वेदान्त-दशन ( बह्मसूत्र ) के प्रधान विषयोंकी 


पहला अध्याय 
पहला पाद 
a विषय 


ब्रह्मविषयक विचारकी प्रतिज्ञा तथा ब्रह्म ही जगतूका अभिन्न 
१-११ मिमित्तोपादान कारण है, जडप्रकति नहीं, इसका युक्ति एवं 
प्रमा्णोद्वारा प्रतिपादन 
२-१३ | शृतिमे 'आनन्दमय' शब्द परमास्माका ही वाचक है, जीवात्मा 
१ अथवा जडप्रकृतिका नहीं, इसका समर्थन 
{ 'विज्ञानमय' तथा 'सूर्येमण्डलान्तवर्ती हिरण्मय पुरुष’ की 
त्रहमरूपताका कथन 
{ आकाश), 'प्राण', ज्योति? तथा “गायत्री! नाससे शुतिमें 
परत्रह्मका ही वर्णन है, इसका प्रतिपादन 


२०-२१ 
२-२७ 


कौषीतकि श्रतिमै मी “प्राणः नामसे ब्रह्मका ही उपदेश 


Ro { हुआ है, इसका समथन 
दूसरा पाद्‌ 
धः वेदान्त-वाक्योमें परत्रहमकी ही -उपास्यताका निरूपण तथा 
४ जीवात्माकी उपास्यताका निराकरण $ 
2 { सबके हृदयमें रहते हुए मी परमात्मा जीवौके सुख-दुः खोका 
भोग नहीं करता, इसका प्रतिपादन पट 
९-१०  चचराचरप्राही भोक्ता परमात्मा ही हैं, इसका निरूपण "” 
११-१२ { हृदयगुहामें स्थित दो आत्मा--जीवात्मा तथा परमात्मा” 
का प्रतिपादन 
१३-१७ नेत्रान्तवर्ती पुरुषकी ब्रह्मरूपता ES I 


१८ अधिदेव आदिमे 'अन्तर्यामी रूपः से ब्रह्मकी स्थिति "`" 
१९-२० ` नडप्रकृति और जीवात्माकी अन्तर्यामिताका निराकरण "`` 


नह { अतिमे जिसे aves आदि aala युक्त बताया दै, वह 
ब्रह्म है, प्रकृति या जीवात्मा नहीं; इसका प्रतिपादन | 


२३ विराट्रूपके वणनसे ब्रह्मकारणवादका समथन 


| 
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सूची 


पुष्ठ. 


२१-२८ 
२८-२३ 
२३-३४ 


३४-३८ 


३८-४१ 


४२-४७ 


४७ 
४८ 


४९-५० 
‘५०-५४ 

५५ 
५५-५६ 


५७-५९ 
५९ 
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( १२ ) 
सूत्र विषय पृष्ठ 
त { तिमे वैश्वानर? नाम wae लिये ही आया है, इसका 
युक्तियुक्त विवेच ५९-६४ 
२९-३२ सवव्यापी परमात्माको देशविशेषसे सम्बद्ध वतानेका रहस्य' " ६४-६६ 
तीसरा पाद 


६७-७० 


ee { चुलोक और पृथ्वी आदिका आधार ब्रह्म ही है, जीवात्मा 


| अथवा प्रकृति नहीं, इसका प्रतिपादन 
८-९ ब्रह्म ही भूमा है--इसका उपपादन sees "५ ७१-७३ 
०१०-१२ श्रुतिमें ब्रह्मको 'अक्षर' कहा गया है इसका युक्तियुक्त समर्थथ ७३-७५ 
१३ 3“ इसअक्षरकेद्वाराध्येय तत्त्व भी ब्रह्म ही है, इसका निरूपण ७५ 


२४-२३ दइराकाशकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन ७६-८२ 
२४-२५ { SAT घुरुषकी परब्रह्महूपता और उसे हृदयमें थित - 
बतानेका रहस्य ८२-८३ 
२६-३० { ब्रह्मविद्यामें मनुष्योंके सिवा देवताओके भी अधिकारका 
` | प्रतिपादन और इसमें सम्भावित विरोधका परिहार ""' ८३-८७ 
३१-३३ { यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्मविद्यामें देवताओंके अधिकारका जैमिनि- 
द्वारा विरोध और बाद्रायणद्वारा उसका परिहार ००० ८७-८९. 
१४-३८  वेदविद्यामें झूद्के अनधिकारका कथन. *** “° ८९-९३ 
३९ अङ्गुष्मात्र पुरुषके ब्रह्मरूप होंनेमें दूसरी युक्ति ह्म ९४ 
ects { ज्योति तथा आकाश” भी ब्रह्मके ही वाचक हैं, . 
इसका सम ९५-२७ 
चाथा पाद 
त { सांख्योक्त अकृतिकी अवैदिकताके प्रसज्ञमें 'अव्यक्त' शब्दपर 
विचार और उसके शरीरवाचक होनेका कथन - ९८-९९ 
३-५ { वेदोक्त प्रकृति स्वतन्त्र और जानने योग्य नहीं, परमेश्वरके 
न रहनेवाळी उसीकी शक्ति है, इसका प्रतिपादन ....१००-१०२ 
ऱ्य { अव्यक्त शब्द, प्रकृतिसे भिन्न अर्थका वाचक क्यों है? 
८ इसका युक्तिपूण विवेचन 55० हे १०२-१०३ 
2105 [ अुतिमे अजा? शब्द परव्रह्यकी शक्तिविशेपका बोधक 
सांख्योक्त प्रधानका नहीं, इसका प्रतिपादन : १०४-१०६ 
८ 1 
११-१३ 1 पख पञ्चजना; शन्दसे सांख्योक्त प्रकृतिके पचीस तत्त्वोका 
हेत अतिमै वणन किया गया है, इस मान्यताका खण्डन .1१०६-१०८ 
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( १३ ) 


आये हुए “असत्‌? आदि wer भी उसीके वाचक हैं 


{ आकाश आदिकी सृष्टिमे ब्रह्म दी कारण है तथा उस प्रसङ्गमै 
१४-१५ 


इसका समर्थन १०८-११० 


ही बताया गया है, जीव, प्राण या प्रकृतिको नहीं, इसका 


होव श्रृतिमे सोलह पुरुषोंका कर्ता एवं ज्ञेयतच््व ब्रह्मको 
१६-२२ 


२३-२९ 


१-११ 


१२. 


१३-१४ 
१५-२० 
२१-२२ 
२४-२५ 


२६-२८ 
२९-३० 
३१-३३ 
३४-३५ 
३६-३७ 


१-१० 


` ११-१७ 


१८-३२ 


_ ३३-३६ 


३७-४१ 


। 
| 


। 
। 
। 


सयुक्तिक उपपादन १२११-११५ 
ब्रह्मकी अभिन्न निमित्तोपादान कारणताका निरूपण ११५-१२१ 
दूसरा अध्याय 
पहला पाद 
सांख्योक्त प्रधानको जगतका कारण न माननेमें सम्भावित 
दोषोंका se और उनका परिहार "१२२-१२९ 
अन्य वेदविरोधी मतोंका निराकरण ane १२९ 


ब्रह्मकारणवादके ASK उठायी हुई शङ्काऔका समाधान १२९-१३१ 


युक्तियो ओर इष्टान्तोंद्वार सत्कार्यवादकी स्थापना एवं 
ब्रह्ममे जगत्‌की अनन्यता १३१-१३४ 


उक्त अनन्यतामें सम्भावित ‘aren’ आदि दोषांका परिदार-१३५--१३७ 
AGH द्वारा संकल्पमात्रसे बिना साघन-सामग्रीके ही जगत्‌की 


रचनाका कथन १३७-१३९ 
ब्रह्मकारणवादमें सम्भावित अन्यान्य दोष तथा अ्रति- 
विरोधका परिहार १३९-१४१ 


सांख्यमतमें दोष दिखाकर ग्रन्थकारद्वारा अपने सिद्वान्तकी पुष्टि १४२-१४३ 


कारण और प्रयोजनके बिना ही परमेश्वरद्वारा संकस्पमात्रसे 
होनेवाली जगतूकी सृष्टि उनकी ळीळामात्र है-इसका प्रतिपादन १४३-१४४ 


med आरोपित विषमता और निदंयता दोषका निराकरण १४५-१४७ 
जीवों और उनके कमौँकी अनादि सत्ताका प्रतिपादन तथा 


ब्रह्मकारणवादमे विरोधके अभावका कथन : १४७-१४८ 
दूसरा पाद्‌ 

अनेक प्रकारके दोष दिखाकर सांख्योक्त प्रधान कारणवाद- 

का खण्डन १४९-१५५ 

वैशेषिङ्गोके परमाणुझारणदादका निराकरण '१५६-१६१ 


बौद्धमतकी असज्नतियोंको दिखाते हुए उसका खण्डन'' १६१-१७१ 
जैनमतमें पूर्वापरबिरोध दिखाते हुए. उसका खण्डन' ' '१७२-१७४ 
पाझुपतभतका खण्डन. न /--१७७ 

भर 
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(१४) 
a विषय पृष्ठ 
४२-४५ पाञ्चरात्र आगममें उठायी हुई आंशिक अनुपपत्तियोका परिहार १७७-१८० 
१ तीसरा पाद 
ब्रह्मसे आकाश और वायुक्री उप्पत्तिका उपपादन करके 
क्क ब्रह्मके सिवा, सवकी उत्पत्तिशीलताका कथन ““१८१-१८५ 
aga तेजकी, तेजसे seat और जलसे पृथिवीकी उत्पत्तिमें 
१०-६३ भी ब्रह्म ही कारण हैं, इसका प्रतिपादन *""१८५-१८७ 
१४-१५ सष्टिक्रमके विपरीत प्रलयक्रमका कथन तथा इद्ियाँकी 
डम Safad क्रमविशेषका अभाव 090 १८७-१८९ 
_26 | जीवके जन्म-मृत्युवणनकी औपचारिकता तथा जीवातमाकी 
१६ २ नित्यता 0००० ecs ee ०१९०-१९३ 


२१-२९ नाीवात्माके अणुस्रका खण्डन और Pyrat खापना””१९३-१९८ 
{ जीव शरीरकेसम्बन्धसे एकदेशी है, सत्‌ जीवात्माका ही सृष्टि 


३०-३२ १ कालमें प्राकट्य होता है ओर वह अन्तःकरणके सम्बन्धसे 
विषर्योका अनुभव करता है, इसका प्रतिपादन "१०९८-२० १ 

जीवात्माका कर्तापन शरीर ओर इन्द्रियोंके सस्त्रन्घसे औप- 

३३-४२ १ चारिक है तया उसमें परमात्मा ही कारण हैं; क्योकि वह 

उन्हींक्रे अधीन है, इसका निरूपण १११९ ““२०२-२०८ ` 

wave { जीवात्मा इंश्वरका अंश है, किंतु इश्वर उसके दोषोसे fea 
नहीं होता; इसका प्रतिपादन """२०९-२१३ 

Sate { नित्य एवं विभु जीत्रोके लिये देहसम्बनस्धसे विधि-निषेधकी 
` | सार्थकता और उनके कर्मोंका विभाग" ***२१३-२१४ 

८. जीव और Aah अंशांशिभावको ओपाधिक माननेमें 
AER st उल्डेख Ss “२१५-२१६ 

A 
चाथा पाद 

ey { इन्द्रियोंकी उसचि yale नहीं परमात्मासे ही होती है, इसका 
प्रतिपादन और भुतिर्योके विरोधका परिहार “०२१७-२१९ 

इन्द्रियोंकी संख्या सात ही है, इस मान्यताके खण्डनपूर्वक 

५-७ = मनसहित ग्यारह इद्धियाँक्री सिद्धि तथा सूदममर्तोकी भी 
ब्रह्मसे उत्पत्तिका कथन' * * ee -»२१९-२२१ 

८-१३ { मुख्य प्रायकी ब्रह्मसे ही उत्पत्ति बताकर उसके खरूपका 
(224 ळा ae ““'२२१-२२४ 

२४-१६ ` { “तः आद तर्खाका अधिष्ठाता ब्रह्म ओर शरीरका 
Lateran नित्य जीवाःमा है, इसका कथन ““२२४-२२५ 
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(१५) 
सूत्र बिषय | पृष्ठ 
१७-१९ इन्द्रियोंसे मुख्य प्राणकी Pawar ””" "२२५-२२७ 
२० ब्रह्मते ही नाम-रूपकी रचनाका कथन *** २२७ 
सत्र तत्वका मिश्रण होनेपर भी पृथिवी आदिक्षी अधिकतासे 
२१-२२ 1 उनसे एथक-प्रथक कार्यका निर्देश ` " *२२७-२२८ 
तीसरा अध्याय 
„ पहला पाद्‌ 


शरीरके बीजमूत Gea तत्तोपहित जीवके देहान्तरमें गमन- 
का कथन, 'पाँचवीं आहुतिमें जळ पुरुषरूप हो जाता है! 
श्रतिके इस वचनपर विचार, उस ae सभी ats 
a स्मिश्रणका कथन और अन्यान्य विरोधोंका परिहार ***२२९-२३४ 
खगमें गये हुए पुरुषको देवताओंका अन्न बताना औप- 
७-११ २ चारिक है, जीव खर्गते कमतंस्काराको साथ लेकर ढौटता 
है, थुतिर्मे 'चरण' शब्द कर्मसंस्कारोंका उपलक्षण और पाप- 
पुण्यका बोधक दै, इसका उपपादन "° “***२३५-२३८ 


[पापी जीव यमराजडी आज्ञासे नरकमें यातना भोगते हैं, 
१२-१७ ॐ खगम नहीं जाते, कोषीतकिभ्ुतिमं भी समस्त शुभकरमियोंकि 
(fea ही स्वगंगमनकी बात आयी है; इसका वर्णन ““२३८-२४१ 


2 यम-यातना छान्दोग्यवर्गित तीसरी गतिसे भिन्न एवं अघम चौथी 
१८-२१ { गति है, इसका वर्णन तथा स्वेदज जीवोका उद्भिजमें अन्तर्माव २४१-२४३ 
स्वगसे लोटे हुए जीव किस प्रकार आकाश) वायु, धूम, मेघ, 
२२-२७ १ घान, जो आदिम स्थित होते हुए क्रमशः गर्भमै आते है, 
इसका स्पष्ट वर्णन sce ““२४३-२४५ 
दूसरा पाद | 


[ स्वप्न मायामात्र और मामका सूचक है, भगवान्‌ ही 
जीवको स्वप्नमै नियुक्त करते हैं, stad ईश्वरसहृश गुण 


. १-६ ` २ तिरोहित हैं, परमारमाके ध्यानसे प्रकट होते हैं, उसके अनादि 


बन्धन और मोक्ष भी परमात्माके सकाशसे हैं तथा जीवके 
दिव्य goiter तिरोमाव देहके सम्बन्धसे है :-- °°२४६-२५० 


; | सुषुसतिकालमै जीवकी नाडियोके मूलभूत हृदयमें स्थिति, उस 
७-१० ` 


समय उसे परमात्मामें स्थित बतानेका रहस्य, सुषुसिसे पुनः 
ae | उसी जीवके जाग्रत्‌ होनेका कथन तथा मूच्छाकालमे अधूरी. 
सुयुसावस्थाका प्रतिपादन a ae 
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(१६) 
सून्न विषय पृष्ठ 


| वान्तर्यामी परमात्माका किसी मी स्थान-दोषसे छिप्त न दोना, 
यका निगुंण-निर्विशेष, सगुण-सविशेष दोनों लक्षणांसे 
युक्त होना, इसमै सम्भावित विरोधका परिहार; उक्त दोनों 
Beutel मुख्यता, परमात्मामे भेदका अभाव, सगुणरूपकी 
११-२६ २ ओपाधिकताका निराकरण, प्रतिबिम्बके हृष्टान्तका रहस्य, 
परमेश्वर शरीरके चद्धि-हास आदि दोषौका,अमाव, निषेध 
अतिर्योद्वारा इयत्तामात्रका प्रतिषेध, निगुण-सगुण दोनों 
| खल्पांका मन-खुद्धिसे, अतीत होना तथा आराधनासे 
Lamar प्रत्यक्ष दशन होनेका कथन ००१२५४-२६५ 


परमात्माका अपनी शक्तियोंसे अभेद और भेद तथा अमेदो- 
२७-३३ { पासना और मेदोपासनाके उपदेशका अभिप्राय ०००२६५-२७१ 


शरीर आदिके सम्बन्धसे जीर्वोके परस्पर मेदकी सिद्धि, प्रकृतियों- << . 
५ { में भेद होनेपर भी परन्रहममें मेद या नानात्वका अभाव . २४९ 


कर्मका फळ देनेवाला परमात्मा ही है, कर्म नहीं; इसका ` 
३८-४ १ प्रतिपादन ७००० ०००० ०० ०२७३-२७४ 


तीसरा पाद 


बेदान्तवणित समख ब्रह्मविद्याओकी एकता, मेद-प्रती तिका 
निराकरण, शाखा -विश्षेपके लिये ही शिरोब्रत आदिका नियम, 
समानविद्याके प्रकरणमै एक जगद्द कही हुई बातोंके अन्यत्र 
अध्याहार करनेका कथन, उद्देश्यकी एकता होनेपर विंद्याओंमें 
| भेदका अभाव, ब्रह्मविद्याठे मिन विद्याकी एकता या 
'भिन्नताके निणयमें dar आदि हेतुओके उपयोगका कथन'"'२७५-२८२ 


| ब्रह्मके आनन्द आदि घर्मोका ही अन्यत्र अध्याहार उचित, 
११-१८ 


१-१० 


(प्रियाशिरस्त्व' रूपकगत Tra नहीं, आनन्दमयकी ब्रह्म - 
रूपता, विरोध-परिहार तथा अन्न-रसमय पुरुषके ब्रह्म न 
होनेका प्रतिपादन 55५ *“२८२-२८७ 


एक शाखामें कही विद्याकी एकता, नेत्र एवं सूर्यमण्डलवर्ती 
पुरुषोके नाम और गुणका एक GRA अध्यादारकी 
अनावश्यकता, उक्त पुरुपोमें ब्रह्मके सर्वाघारता और सर्व- 
व्यापकता आदि THis अध्याहरका निषेध तथा पुरुष- 
बिद्यामै प्रतिपादित दिव्य गुणोंके ओर कठवर्णित वेध्यत्व 


१९-२५ 


| आदि घर्मोके अन्यत्र अध्याहारका अनौचित्य -°*२८७-२९२ . 
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२७-३२ 


३३-४१ 


४२-५२ 


५३-५४ 


५५-६० 


८-१७ 


(९७) | 

विषय पृष्ठ 

ब्रदाविद्याके फल-वणनमें हानि ( दुःखनाश आदि ) और परासि 

( परमपदक्ी प्राप्ति आदि ), दोनों प्रकारके फलका सवत्र 
सम्बन्ध क ° "२९२-२९४ 

[ बह्मछोकमें जानेवाळे ज्ञानी महात्माके पुण्य और पार्पोकी 

| यहाँ समासि, संकल्पानुसार ब्रह्मलोक-गमन या यहीं ब्रह्मः 

य साझुज्यकी प्राप्ति सम्मत) ब्रह्मलोक जानेवाले सभी उपासकोके 
| लिये देवयानमागसे गमनका नियम, किंतु कारक पुरुषोके लिये 
( इस नियमका अभाव 099 *०२९४-२९८ 


[ अक्षखह्मके लक्षणोक्त सवत्र ब्रह्मके वणंनर्मे अध्याहार 
| आवश्यक, मुण्डक, कठ और श्वेताश्वतर आदिमें जीव ओर 
4 इश्वरको एक साथ हृदयमे स्थित बतानेवाडी विद्याओकी 
[ एकता, ब्रह्म जीवात्माका भी अन्तयामी आत्मा है, इसमें 
| विरोघका परिहार, जीव ओर ब्रह्मके भेदकी औपाधिकताका : 
( निराकरण एवं विरोध-परिहार 2 ““२९८-३०६ 


[ ब्रह्मडोकमें जानेवाले सभी पुरुषोंके छिये मोग मोगनेका अनि- 

| वाये नियम नहीं, बन्धनसे मुक्त होना दी विद्याका मुख्य फळ, 
4 कमसे मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाले पूर्वपक्षका डल्छेख और 

| खण्डन, ब्रह्मविद्यासे ही मुक्तिका प्रतिपादन तथा साघकोके 
(भावानुसार विद्याके आनुषंगिक फल्मे मेद १॥३०६-रेश्ध 


शरीरसे भिन्न आत्माकी सत्ता न माननेवाले नास्तिक-मतका 
खण्डन ene ees "३३ १४-३१५ 


| सज्ञाङ्गधम्त्र्धो उपासना प्रत्येक वेदकी शाखावालोके लिये 
| अनुष्ठेय है, एक-एक अङ्गकी अपेक्षा सव अङ्गौसे पूर्ण उपासना 
| श्रेष्ठ है, शब्द!दि भेदसे विद्याओर्मे भिन्नता है, फल एक होनेसे 
4 साघककी इच्छाके अनुसार उनके अनुष्ठानमें विकल्प हैं; किंतु 
| भिन्न-भिन्न फलबाली डपासनाओंके अनुष्ठानमें कामनाके अनु? 
| सार एकाधिक उपासनाओका समुचध भी हो सकता है--इ्न 
[ सत्र बातोंका वर्णन ०५९ ००३१५-३१८ 


यज्ञाङ्ग-सम्त्रन्धी उपासनाओंमे SAAT या समाहारका खण्डन” ३१८-२२० 
चौथा पाद 


aaa ही परम पुरुषा्थकी सिद्धि पफ ४४% 7०९ 
भवद्या कर्मका अङ्ग है? जैमिनिके इस मतका उल्लेख“ ''२२२-३२४ 


जैमिनिके उक्त मतका खण्डन तथा विद्या कर्मका अङ्ग नहीं, 
1 ब्रह्मप्राप्िका खतन्त्र साधन है! इस सिद्धान्तकी पुष्टि ३२४-३३० 


वे० द्‌०२-- 
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१८-२० 
२१-२२ 


| २३-२४ 
वा 
२६-२७ 
२८-३१ 
३२-२३ 
२४-२९ 


४०-४३ | 


४४-४६ 
४७-५० 
५१-५२ 


| 


{ 


|| 


शरीरके हेतूमूत प्रारब्ध कर्मका भोगके लिये नियत समयतक 
वला 3 छ a 


। 

, { विद्याकी प्रासिके लिये वर्णाश्रमोचित कर्मोंकी अपेक्षा तथा 
{ 
| 


(१८) 
विषय पृष्ठ 
पूर्वपक्षके खण्डनपूर्वक संन्यास आभमकी सिद्धि “““३३०-३३२ 


अपूर्व फलदायिनी उद्गीय आदि डपासनाओंका विधान "३३२-३२३४ 
उपनिषद्‌वर्णित कथाएँ विद्याका ही अङ्ग हैं, aaa नहीं, 
इसका प्रतिपादन उर क ३३४-२३३५ 
ब्रह्मविद्यारूप यज्ञमै अग्नि, ईधन आदिकी अपेक्षाका अमाव'* ३५-२३६ 


शम-दम आदिकी अनिवार्य आवश्यकता ""२२३-२२३८ 
प्राणसंकटके सिवा अन्य समयमें आहारशुद्धिविययक _ 
सदाचारके प्यागका निषेध ges -** ३३८-३४० 
ज्ञानी के लिये लोकसंग्रहार्थ आश्रमकर्मके अनुष्ठानकी आवश्‍यकता २४१ 
भक्तिसम्बन्धी भवण-करीतेन आदि कर्मोंके अनुष्ठानकी अनिवार्य 

आवश्यकता तथा मागवतघर्मकषी महत्ताका प्रतिपादन """"३४१-३४७ 
वानप्रस्थ, संन्यास आदि ऊँचे आशभ्रमोंसे वापस लोटनेका निषेध, 
छोटनेवालेका पतन ओर ब्रह्मविद्या आदिमे अनघिकार "“"*३४७-३४९ 
उद्गीथ आदिम की जानेवाढी डपासनाका कर्ता तो ऋत्विक्‌ है 

किंतु उसके फलम यजमानका अधिकार है, इसका वर्णन ""* ३४९-३५० 
संन्याव, ग्रहस्थ आदि सत्र आधश्रमोमें ब्रह्मविद्याका अधिकार ३५१-३५४ 
मुक्तरूप फल इस जन्ममै मिलता है या जन्मान्तरमें, इसी लोक- 

में मिळता है या लोकान्तरमै १ इसका नियम नहीं है यह कथन ३५४-३५५ 


चोथा अध्याय 
पहला पाद 
डपदेश-ग्रहणके पश्चात्‌ ब्रहमविद्याके निरन्टर अम्प्रासकी 
आवश्यकता य रे सट "३५६-१५७ 
आत्ममावसे पर्रह्म के चिन्तनका उपदेश *""३५७-३५८ 
प्रतीकर्म आत्ममावनाका निषेध और ब्रह्ममावनाका विधान"""३५८-३५९ 
sala आदिम आदित्य आदिकी मावना 2 ३५९ 
आसनपर बैठकर उपासना करनेका विधान ---३६०-३६१ 
जहाँ चित्त एकाग्र हो, वही खान उपासनाके लिये उत्तम'** ३६१-३६२ 
आजीवन उपासनाकी विधि — ““*३६२-३६ ३ 
ब्रह्मसाक्षात्कारके पश्चात्‌ ज्ञनीका भूत और भावी झुभाशुभ 
कर्मासे असम्बन्ध ३०० “° ३६२-३६४ 
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( १९) 
सूत्र विषय पृष्ठ 
१६-९७ { aris लिये अग्निदोत्र आदि तथा अन्य विदित कर्मका 
लोकसंग्रहाथ विधान पः °°'३६५-३६६ 
१८ कर्माङ्ग उपालनाका ही कर्मके साथ समुचय ०० ३६७ 
१९ ART भोगसे नाश होनेपर ज्ञानीको ब्रह्मकी प्राप्ति *** ३६७ 
दूसरा पाद 


{ उक्तमणकालमै वाणीकी अन्य इन्द्रियोके साथ मनमें, मनकी 
प्राणमें और प्राणही जी्रास्मामें स्थितिका कथन “*"३६८-३२६९ 
जीवात्माकी सूक्ष्मभूतोमें स्थिति ge *""३७०-३७१ 
{ ब्रह्मजेकका मागं आरम्भ होनेसे पूर्वतक ज्ञानी और अज्ञानी- 
की समान गतिका प्रतिपादन ह x ३७१ 
अशनी जीबका परब्रह्म थित रहना प्रछयकालकी भाँति हे ३७१-३७२ 

{ जीवात्मा उत्कप्रणके समय जिस आकाश आदि सूतसमुदाय- 
में स्थित होता है, वह सूदमशरीर है, इसका प्रतिपादन "--३७२-३७३ 

१२-१६ { निष्काम ज्ञानी महात्माओका ब्रहझमलोकमें गमन नहीं होता, 
` | वे यहीं परमास्मा प्राप्त दो जाते हैं, इसका निरूपण "३७४-३७६ 

{ सूद्षमशरीरमै स्थित जीव किस प्रकार ब्रह्मलोङमें जानेके लिये 


१७ १सु 
सुषुम्ना नाडीद्वारा शरीरसे Pasar है, इसका वणन *""*३७७-३७८ 
१८ शरोरसे निकठकर जोवात्माका सूर्यररिप्योंमें स्थित gare’ ३७८ 
१९-२० {राभि और दक्षिणायनक्राहमें भी सर्वरश्मियोंसे उसका 
बाघारहित सम्बन्ध ves “9319-30 
२१ योगीके डिये गोतोक्त काळविशेषका नियम 9:07 ३८० 
तीसरा पाद 


ग्रह्मजोकर्मे TAR लिये अचिरादि” एक ही मागका कथन ३८१-३८२ 


१ 

२ संवत्सरसे ऊपर और सूर्यछोकके नीचे वायुळोककी स्थिति ३८२-३८३ 
रे विद्युत! से ऊपर बरुगछोककी स्थिति 26 “~ ३८२ 
४ 


{ Safar’, ‘ata’, ‘oa’, ata’, 'अयन' आदि आतिवाहिक 
पुरुष हैं, इसका प्रतिपादन "ie "--२८३-३८४ 
& अचि आदिको अचेतन माननेमै आपत्ति ३८४ 

६ { विद्युत्‌लोकसे ऊपर ब्रह्मलोकत अमानव Teh साथ 
जीवात्माका गमन १३३ -- ५३८४-३८५ 

ot { ख्रहाढोकमै कार्यब्रह्मकी प्राति होती है, इत बादरिके 
मतका वणन ses secs ee *२८५-२८७ 

7 { wast परब्रहमङ्गी प्राति होती है? इत जैमिनिमतका 


उपपादन ss 7" ३८७-२८९ 
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' सूजन विषय पृष्ठ 
प्रतीकोपासना करनेवार्लाके सिवा अन्य सम उपासक 
१५-१६ 2 AGG जाकर संकल्यानुसार कायत्रह्म अथवा परको र 
प्रास होते हैं, यह बादरायणका सिद्धान्त ३ 
चौथा पाद न : 
[यण जीवके लिये परमधाममै पहुंचकर अप 
१-३ Nia खरूपसे सम्पन्न होने एवं सम प्रक्रारके बन्धर्नेसि 
मुक्त दो Pras आत्मरूपसे स्थित होनेका कथन ३९१-३९३ 
ब्रद्मोकर्म पहुँचनेवाले उपासकोकी तीन गति--(१) अभिन्न- 
रूपसे wae fre जानेका, ( २ ) प्रथक रहकर परमात्माके 
४-६ ` सहश दिव्यस्वरूपसे सम्पन्न होनेका तथा ( ३ ) केवळ चैतन्य- 
मात्र स्वरूपसे स्थित होनेका वर्णन ११९० ०००३९३-३९४ 
उपासकके भावानुसार तीनों ही स्थितियोंको माननेमै कोई 
9 { विरोध नहीं है; यह बादरायणका सिद्धान्त "रे 


९४-३९५ 
ren { प्रजापति ब्रह्माके SSA जानेवाले उपासकॉको संकल्पते ही 


वहाँके भोगोंकी प्रासि se ३९५-३९६ 
i १० उन उपासकोके शरीर नहीं होते; यह बादरिका मत "® ३९६ 
११ “उन्हें शरीरकी प्राप्ति होती है? यह जेमिनिका मम "० ३९६ 


संकस्पानुसार उनके शरीरका होना और न होना दोनों ही 
{ बातें सम्भव €—ae बाद्रायणका सिद्धान्त 0९ 
| ' | वे बिना शरीरके स्वप्नो भाँति और शरीर घारण करके 
, { जाग्रतूकी भाँति भोगोंका उपमोग करते हैं, यह कयन ।**'३९७-३९८ 
{ सुषुपति-प्रलय एवं ब्रह्मतायुज्यक्री प्र [सिके प्रसंगमे ही नाम- 
रूपके अमावका कथन >> _०००२९८-२९९ 
ब्रह्मलोकम गये हुए उपासक वहाँके भोग भोगनेके उद्देश्यसे 
१७-१८ < अपने लिये इच्छानुसार शरीर-निर्माण कर सकते हैं, संसारकी 


३९७ 


रचना नहीं, इसका प्रतिपादन ०००३९९-४०० 
{ ब्रह्मलोकमे जानेवाछे मुक्तात्माको निर्विकार ब्रह्मरूप फलकी 
१९-२० } प्राप्तिका कथन 2 20२ ०००४०१-४०२ 
निल्सिभावसे भोगमात्रमे उसे ब्रह्माकी समता प्राप्त होती 
२१ 1 है, सुष्टिरचनामें नहीं «५०० ००० ४०२ 
२९. ब्रह्मलोकसे alata नहीं होती, इसका प्रतिपादन ***४०२-४० हे 
: हि बंब 
। सूत्रांकी वणोनुक्रम-सूची or म्ये ००"४०४-४१५ 
Shia —+0<e—. : 
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वेदान्त-दर्शनके रचयिता श्रीव्यासदेव 
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श्रीपरमात्माने नमः 


वेदान्त-द्शंन 
( ब्रह्मसूत्र ) ` ० ७ 


(.साधारण भाषा-टीकासहित ) 
पहला अध्याय 


। पहला पाद 
अथातो बह्मजिज्ञासा ॥ १। १। १॥ 


अथ=अब; अतः =यहाँसे; ब्रह्मजिज्ञासा =श्रह्मविषयक ` विचार 
( आरम्भ किया जाता हैं) । 
व्याख्या-इस सुत्रमें प्रह्यविषयक विचार आरम्भ करनेकी बात कहकर 
यहद सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है १ उसका स्वरूप कया है ? वेदास्तमें 
उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है ९--इत्यादि सभी ब्रह्मविषयक बातोंका इस 
अन्थमें विवेचन किया जाता हे | | 
_ सम्बन्ध- पूव सूत्रम जिस aes विषयमै विचार करनेकी प्रतिज्ञा की गयी है, 
उसका लक्षण बतलाते है-- 2 


जन्भाद्यस्य यतः ॥ १॥ १। २॥ 
अस्यइस जगतके; जन्मादि =जन्म आदि ( उत्पत्ति, स्थिति और 
sea ); यतः- जिससे ( होते हैं, बह wa हे) । 
व्यास्या-यह जो जड-चेतनात्मक जगत्‌ सर्वेसाधारणके देखने, सुनने 
` और अनुभवमें आ रहा है, जिसकी अंदूसुत रचनाके किसी एक अंशपर भी 
विचार करनेसे घड़े-बड़े वैज्ञानिकोंको आश्चयेचकित होना पड़ता है, इस 
विचित्र frat जन्म आदिं ज़िससे होते हैं अर्थात्‌ जो सर्वशक्तिमान, 
परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्तिसे इस सम्पूर्ण जगतूकी रचना 
करता है, इसका धारण, पोषण तथा नियमितरूपसे संचालन करता है; फिर 
FSIS आनेपर जो इस समस्त विश्वको अपनेमें विलीन कर ढेता है, : 
वह परमात्मा ही Hat है। 


= 
ee 
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: र्र 2a वेदान्त-द्‌शेन [ पाद्‌ १ 
wk x HAIR II KIKI KR RIAA RAK रसे RED KKK kk wk के और रे मे हमे म मे ae 
भाव यह हे कि देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनक 
जीवसे परिपूर्ण, सूर्य, चन्द्रमा, तारा तथा नाना छोक-लोकान्तरोसि सम्पन्न 
इस अनन्त ब्रह्मण्डका कर्ता-हर्ता कोई अवश्य है, यह हरेक ATTA समझें 
आ सकता है; वही ब्रह्म है। उसीको परमेश्वर, परमात्मा और भगवान्‌ आदि 
विविध anita कहते हैं; क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, स्वोधार, 
सेक्ष, सर्वेश्वर सर्वव्यापी और सवरूप है। यह दृश्यमान जगत्‌ उसकी अपार 


po 


शक्तिके किसी एक अंशका दिग्दझनमात्र हे । ` ~ 


होनेमें समथ होकर भी सबसे सर्वथा अतीत और असङ्ग दै.। सवंगुणसस्पन्न 
होते हुए भो निगुंण है! तथा समस्त विश्ञेषणांसे युक्त होकर भी निर्विशेष है. । 


& परास्य शक्तिविविधैव भूयते स्वाभाविकी ज्ञानंबळक्रिया च । ( sate ६1८ ) 
इस परमेश्वरकी ज्ञान, बल और क्रियारूप खामाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी 
. ही सुनी जाती है |” द 
१ एको देवः सवंभूतेषु ye सवंव्यापी सवंभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सवंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुणश्न ॥ (are ६ | ११) 


“वह एक देव ही सब ग्राणियोर्मे छिपा हुआ, सवब्यापी और समस्त प्राणियोंका 
अन्तर्यामी परमात्मा है; वही सबके कमका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवास-स्थान, 
सबका साक्षी, चेतनखरूप, सवथा विशद और गुणातीत है।?, , 


| एष cane एष स्वज एषोऽन्तर्याम्येष योनिः ada प्रभवाप्ययौ दि भूतानास्‌ रं 


(ale go ६) 


“यह सबका ईश्वर है, यह सर्वेश है, यहं सबका अन्तर्यामी है, यह सम्पूण लगतूका 
कारण है; क्योंकि समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति प्रलयका स्थान यही है ।? 
नान्त:प्रज्ञ' न बहिष्मश नोभयतःप्रज्ञ' न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ नाप्रज्ञम्‌ । भदष्टमन्य- 


a 
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सूत्र ३-४ | अध्याय १ २३ 
0000 उपे रर 2९2 र इद क डरे उर ओर पे फर उं शकी ममी उरि 2. मिठी जे डर यर करे डे और के KH 
इस प्रकार उस सदशक्तिमान्‌ परन्रह्म परमेश्वरमें विंपरीत भावोंका समावेश 

स्वाभाविक होनेके कारण यहाँ शक्ञाके लिये खान नहीं है lee 
सम्बन्ध-कर्तापन और मोक्तापनसे रहित, नित्य शच, (बुद्ध, मुक्त ACH इस 
HA कारण केसे माना जा सकता है ? इसपर कहते हं-- 


शाख्रयोनित्वात्‌ ॥ १। १। ३ ॥ 
श्ञाखपोनित्वातूऱच् शास्र ( वेद ) में उस ब्रह्मक्रो जगतूका कारण बताया 
गया हे, इसलिये ( उसको जगतूका कारण मानना उचित है )। 
व्याख्या--वेदमें जिस प्रकार ब्रह्मके सत्य, ज्ञान और अनन्त ( तै० go 
12) आदि लक्षण बताये गये हैं, उंसी प्रकार उसको जगतका कारण भी 
बताया गया है ।† इसलिये पर्वेसूत्रके कथनानुसार परब्रह्म परमेश्वरको जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रळयका कारण मानना सवधा उचित ही 
सम्बन्ध--मृत्तिका आदि उपादानोंसे घट आदि वस्तुओंकी रचना करनेवाले 
कुम्भक्षार आदिकी भाँति बहको जगतका निमित्त कारण बतलाना तो युक्तिसंगत 
है; परन्तु उसे उपादान कारण केसे माना जा सकता हे ? इसपर कहते हैं-- 


. तत समन्वयात्‌ ॥ १। १। ४॥ 


~ oS SRM आकि: SN 
चददार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्स्यमव्यपदेइयमेकास्मप्रस्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं 
चतुथ मन्यन्ते स आास्मा स विज्ञेयः ॥ ( मा० ge ७ ) 

“ज्ञो न भीतरकी ओर प्रज्ञावाल है, न बाहरकी ओर प्रज्ञाबाला है, न दोनों ओर 
प्रज्ञावाला है, न प्रज्ञानघन है, न जाननेवाला है, न नहीं जानेवाला है, जो देखा नहीं 
गया है, जो व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता, जो पकड़नेमें नी आ सकता, जिसका 
कोई लक्षण नहीं है, जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता, जो बतडानेमें नहीं आ सकता, 
एकमात्र आत्माकी प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपञ्चका सवथा अमाव है, ऐसा 
सवथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्त्व WAR परमातमाका चतुर्थ पाद है, इस प्रकार 

ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। वह परमात्मा है, वह जाननेयोग्य है । 
: & इस. बिषयका निर्णय सूत्रकारने खयं किया है| देखो सूत्र ३ । २। ११ से 
३ । २। २२ तककी व्याख्या | 

ft “एष योलिः स्वस्यः ( मा० go & ) 'यह परमात्मा सम्पूर्ण जगतूका कारण हः 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन 'जातानि जीवन्ति । यत््यन्स्यभिसंविशन्ति। _ 
तद्विजिज्ञासस्व | carafe? ( तै० उ० ३। १) Aaa प्रत्यक्ष दोखनेवाळे प्राणी 
जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अन्तमें प्रयाण 
करते हुए जिसमें प्रवेश. करते हैं, उसको जाननेकी इच्छा कर, बही ब्रह्म है 
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[ पाद्‌ १ 


७ > < 
चेदान्ल दकान 
be = Je CORK 1९ vere teks FF 


RRR KK AKER KK KK सै अ kick ee kk KKK FF Fk 


=तथा; तत्‌=षद त्रम; समन्वयात्‌ = समस्त जगतमें पूणरूपसे अचुगत 


( व्याप्त) डोनेके कारण ( उपादान भी हैं )। 

ब्याख्या--जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र-प्रमाणसे यह सिद्ध होता है कि 
इस बिचित्र जगतका निमित्त कारण परब्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह्‌ ड 
सिद्ध है कि बही इसका उपादान कारण भी है; क्योंकि वह इस जगत 
पूर्णतया अनुगत ( व्याप्त ) दै, इसका अणुमात्र भी परमेश्वरस शून्य नहीं E | 
श्रीमद्भगवदूगीतामें सी अगवानने कहा है कि “चर या अचर, जड या ae 
ऐसा कोई भी प्राणी या भूतसमुदाय नहीं है, जो मुझसे रहित हो । 
(१० | ३९) ‘ae सस्पृर्णे जगत्‌ मुझसे व्याप्त ह्वे! (गीदा ५ | ४) उप- 
निषदोंमें भी खान-स्थानपर यह घात दुइरायी गयी है कि उस परन्रहम परमेश्वरसे 
यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है UH 


सम्बन्ध--सांख्यमतके अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगत्‌में व्याप्त 
है, किर व्यातिरूप हेतुते जगतका उपादान कारण TAB हा क्या मानना चाहिये, 
अकृतिको क्यों नही? इसपर कहते हैं-- 


ईक्षतेनांशब्दय्‌ ॥ १। १। ५॥ 


Sag =श्रतिमें ईक्ष' घाठुका प्रयोग दोनेके कारण; अशुब्दस्‌ = ब्दः 
` प्रसाण-शून्य प्रधान ( त्रिगुणात्मिका जड प्रकृति ) न्‌= जगतका कारण 


नहीं है । 

व्याख्या--उपनिषदोंमें जहाँ सृष्टिका प्रसङ्ग आया है, वहाँ ईक्ष' धातुकी 
क्रियाका प्रयोग हुआ है; जैसे ‘aka सोम्येदमम्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' 
(छा० ३०६।२।१) इस प्रकार प्रकरण आरम्भ करके 'तदेक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय! (Blo Ho ६1२। ६ ) अर्थात्‌ Sq सतूने इक्षण--संकह्प किया 
कि में बहुत दो जाऊं, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊ! ऐसा कहा गदा है । इसी 
प्रकार दूशरी जगह भी “आत्मा वा इद्सेकमेवाभ्र आसीत्‌! इस प्रकार आरम्भ 
करके सि saa Sara ay (ए० उ०१॥१।१) अर्थात्‌ उसने 
ईक्षण- विचार किया कि निश्‍चय ही में ठोकोंकी रचना करूं |? ऐसा कहा 
है। परंतु त्रिगुणात्सिका, प्रकृति जड है, उससें इक्षण या संकल्प नहीं 


& ईज्ावास्यमिद_संब यत्किञ्च जगत्याँ जगत्‌ | (gate ३) 


<= i 


36322 
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सूत्र ५-७ ] अध्याय १ २५ 
कह कै पट # KARA aK a a ek kk kk ete etek kk KKK Khe EE EAL EF HE 
घन सकता; क्योंकि बह ( ईक्षण) चेतनका घर्मे दें; अतः शब्दप्रमाणरहित 

प्रधान ( जड प्रकृति ) को जगतका उपादान कारण नहीँ साना जा सकता । 

सम्बन्ध--ईक्षण या संकल्प चेतनका धर्म होनेपर भी गोणीवृत्तिसे अचेतनके 
छिये प्रयोगमें लाया जा सकता है, जैसे लोकमें कहते हैं अमुक मकान अब 
गिरना ही चाहता है।' gal प्रकार यहाँ भी ईक्षण-क्रियाका सम्बन्ध गोणरूपसे 
य जड ग्रकृतिके साथ मान लिया जाय तो क्या हानि हे! इसपर 
FET हु 


गोणस्वेन्नात्मशब्दात्‌ ॥ १। ११ ६॥ . 
AHA कहो; गौणः=इक्षणका प्रयोग गौणवृत्तिसे ( प्रकृतिके लिये) 
हुआ है, नन्तो यह ठीक नहीं दै; आत्मशब्दात्‌ = tls वहाँ “आत्म! 
झाव्दका प्रयोग है । 
व्याख्या--ऊपर उदूधृत की हुई ऐतरेयकी श्रुतिमें ईक्षणक्षा कर्ता आत्माको 
बताया गया हे; अतः गोण-बृत्तिसे भी उसका सम्बन्ध प्रकृतिके साथ नहीं हो 
सकता | इसलिये प्रकृतिको जगतका कारण मानना वेदके अनुकूछ नहीं है। 
सम्त्रन्ध-- आत्म? शब्दका TT तो मन, इन्द्रिय ओर ग्ररीरके लिये भी 
आता है; अतः उक्त श्रुतिमें 'आत्मा? को गोणरूपसे प्रकतिका वाचक मानकर 
उसे TIGA कारण मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हँ 


तन्ञिइस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ १ । १। ti 
तन्निष्ठस्य=डउस जगत्कारण (परमात्मा) में स्थित होनेदालेकी; 
मोक्षोपदेशात्‌ =सुक्ति बतछायी गयी है; इसलिये (वहाँ प्रकृतिको जगत्कारण 
नहीं माना जा सझता ) | : 
व्याख्या--तैत्तिरीयोप निषद्‌की दूसरी बल्डीके सातवें अनुवाकमें जो सृष्टिका 
५७० ७ ot 6 
प्रकरण आया है, Fal स्पष्ट wal गया है कि “तदात्मानं स्वयप्रकुरुत — उस 
हमने स्यं ही अपने आपको इस जड-चेतनात्मक जगतके रूपमें प्रकट किया। : 
साथ ही यह भी बताया गया है कि यदा aaa एतस्मिन्न इरयेऽनात्येऽनिसत्रते- 
ऽनिळयनेऽमयं प्रतिष्ठां विम्दते | अथ सोऽमयं गतो wale’ “यह जीवात्मा जब 
उस देखनेम न आनेवाळे, अहंकाररहित, न घतलाये जानेबाले, स्थानरहित 
आनन्दमय परमात्मामे निर्य निष्ठा करता दे--अविचळ्भावसे स्थित होता है, 
तब यह अभय पढ्को पा छेता है ।! इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषदूमें भी खेतकेतुके 
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प्रति उसके पिताने उस परम कारणमें स्थित होनेका फळ मोक्ष बताया है; किंतु 
प्रकृतिमें स्थित होनेसे मोक्ष होना कदापि सम्भव नहों है, अतः उपयुक्त 
श्रुतियोंमें 'आत्मा” शब्द प्रकृतिका वाचक agi है, इसीलिये प्रकृतिको. 

जगतूका कारण नहीं माना जा सकता। 


हो सकता, इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं-- 


हेयतवावचनाच ॥ १ । १ । ८ ॥ 
हेयत्वावचनात्‌ = त्यागने योग्य नहीं. बताये जानेके कारण; च =भी 
( उस प्रसङ्गमेँ आत्मा’ शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं है ) | 
_व्याल्या--यदि 'आत्मा'शब्द वहाँ गौणवृत्तिसे अकृतिका वाचक होता तो 
आगे चढ़कर उसे त्यागनेके लिये कहा जाता और मुख्य आत्मामें निष्ठा 
करनेका उपदेश दिया जाता; किंतु ऐसा कोई वचन उपलव्ध नहीं होता है। 
जिसको जगतूका कारण बताया गया है, उसीमें निष्ठा करनेका उपदेश किया 
गया है; अतः परश्रह्म परमात्मा हो आत्म? झब्दका वाच्य है और वही इस 
जगतूका निमित्त एवं उपादान कारण है । 
सम्बन्ध--आत्मा” की ही भाँति इस अ्रतङ्गमे “सत्‌? शब्द भी प्रकृतिका 
वाचक नहीं है? यह सिदध करनेके लिये दूसरा हेतु ग्रस्तुत करते हैं-- 


स्वाप्ययात्‌ ॥ १। १। ९॥ 


| स्वाप्ययात्‌ जअपनेमे विलीन होना बताया गया है, इसलिये ( सतू- 
शब्द्‌ भी जड प्रकृतिका वाचक नहीं हों सकता ) | 


व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्‌ (६ । ८ । १ ) में कहा है कि “यत्रेतत्‌ . पुरुषः 
स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो अवति तस्मा देन. 
तह अर्थात्‌ हि tet जिस अवस्थासें यह पुरुष ( जीवात्मा ) 
सोता ६, उस समय यह सत्‌ (अपने कारण) से सम्पन्न (संयुक्त) होता है; स्व-- 
अपनेमें अपीत-विलीन होता है, इसलिये इसे 'स्वपिति' कहते हैं ।+ 


रिट ळा 
# यहाँ स्व ( अपने ) में विढीन दोना कहा गया है: अतः यह संदेह 
; अतः हो सकता 
है कि स्व! शब्द जीवात्माका ही वाचक है, इसलिये वही जगत्‌का कारण है; परंत ऐसा 
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इस प्रसङ्गमं जिस सतूको समस्त जगतका कारण घताया दै, edit 
जीवात्माका विलीन दोना कहा गया हे और उस सतको उसका स्वरूप 


बताया गया हे । अतः यहाँ “सत्‌? नांमसे कहा हुआ जगतका कारण 
जंडत्तत्त्व नहीं हो सकता | 


सम्बन्ध- यही बात अङारान्तरसे पुन; सिद्ध करते हैं-- 


गतिसामान्यात्‌॥ १। १। १० ॥ 
गतिसामान्यात्‌ =सभी उपनिषद्‌-वाक्योका प्रवाह समानरूपसे चेतनको 


ही जगतूका कारण बतानेमें है, इसलिये ( जड प्रकृतिको जगत्‌का कारण नहीं 
साना जा सकता ) | 


व्याख्या--'तस्माद वा एतस्मादात्मनः आकाश; सम्भूतः’ ( ते० इ० 21 
१) निश्चय द्वी aga प्रसिद्ध इस परमात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ।' 
“आत्मत एवेद_ सर्वेम? ( छा० उ० ७। २६। १ )--'परमात्मासे ही यह सब 
कुछ उत्पन्न हुआ हे ।7 “आत्मन एष प्राणो जायते? (प्र० so ३। ३ )- परू 
मात्मासे यह प्राण उत्पन्न होता है ।' 'एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च । खं वायुर्ज्योतिरापः एथिवी विश्वस्य घारिणी।? ( मु० go २] १ । ३ )- 
“इस परमेश्वरसे प्राण उत्पन्न होता है; तथा मन ( अन्तःकरण), समस्त 
इन्द्रिया, आकाश, वायु, तेज, जळ और सम्पूर्ण प्राणियाँको धारण करनेवाली 


` प्रथिबी--ये सव. उत्पन्न होते हैं।! इस प्रकार सभी उपनिषदु-वार्क्योसिं 


समानरूपसे चेतन परमात्माको ही जगतका कारण घताया गया है; इसलिये 
जड प्रकृतिको जगत्‌का कारण नहीं माना जा सकता। 

सम्बन्ध--पुनः श्रृति-प्रमाणसे इसी बातको हढ़ करते हुए इस प्रकरणको 
समाप्त काते हैं -- 


Atalay ॥ १ ।१। ११॥ 
श्रुतत्वात्‌ = शरृतियोद्वारा जगह-जगह यही बात कही गयी है, इसलिये; 
च =भी ( परन्नह्म परमेश्वर ही जगतका कारण सिद्ध होता है ) | 


समझना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जीवात्मा सत्‌ ( जगतूके कारण ) से संयुक्त होना 
बताकर उसी सतूको पुनः 'स्व' नामसे कहा गया हैओर sale जीवास्माके विलीन 
होनेकी बात कही गयी है। बिढीन होनेवाली बस्तुखे ल्यका अधिष्ठान भिन्न होता हे, 
अतः यहाँ लीन होनेवाली वस्तु जीवातमा है और जिसमें वह लीन होता है, वह 


परमात्मा है | इसलिये यहाँ परमात्माको ही “AR नामसे जगतका कारण बताया 
गया है, यही मानना ठीक है। 
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२८ वेदान्त-द्‌शेन 
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व्याख्या--।स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः । 
(afar ६। ९ )—'वह परमात्मा सबका परस कारण तथा समस्त करणों- 
“के अधिष्ठाताओंका भी अधिपति है | कोई भी न तो इसका जनक है और न 

स्वामी ही है।” ‘a विश्वकृतः ( इवेता० ६। १६ )--'बह परमात्मा समस्त . 
विश्वका स्रष्टा है।' 'अतः{सञुद्रा गिरयश्च सर्वे (सु०उ०२।१।९) “इस 
परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं ।-- इत्यादिरूपे 
उपनिपदोंमें खान-खानपर यही बात कही गयी है कि सबशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, 
परनरह्म परमेश्वर ही जगतका कारण है; अतः श्रुति-प्रमाणसे यही सिद्ध 


- होता हे कि सर्वाधार परमात्मा ही सम्पूर्ण जगतूका अभिन्न निमित्तोपादान 


कारण है; जड प्रकृति नहीं | 

सम्बन्ध--'स्वाप्ययात्‌ ९। १ | ९ सूत्रम जीवात्माके स्व (परमात्मा) में 
विलीन होतेकी बात कहकर यह सिद्ध किया गया क्रि जड प्रकृति जगतका 
कारण नही है | किंतु स्व! शब्द अत्यक्चेतन ( जीवात्मा ) के अर्थमें भी 
wee है; अतः यह सिद्ध करनेके छिये कि अ्त्यक्चेतन भी जगतका कारण 
नहीं है, आगेका अकरण आरम्भ किया जाता है | 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌की ब्रह्मानन्दवल्लीमे wea उत्पत्तिका वर्णन करते हुए | 
तर्वात्मस्वरूप RAG परमेश्वरसे ही आकाश आदिके कमसे सृष्टि बतायी गयी हे | 
(अनु० १, $, ७ )। उसी असङ्गमें अचमय) प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
ओर आनन्दमय इन पाँचों पुरुषोंका वर्णन आया है । वहाँ ऋमशः अचमयका 
आणमयको, प्राणमयका मनोमयको, मनोमयका विज्ञानमयो ओर विज्ञानमयका 
आचन्दमयको अन्तरात्मा बताया गया हे ? आनन्दमयक्रा अन्तरात्मा दूसरे 
कित्तीको नहीं बताया गया है; अपितु उसीसे जगतकी उत्पत्ति बताकर आनन्दकी 
सहिसाका वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनन्दमयको जाननेका फल उसीक्षी 
आपि बताया गया और वहीं ब्ह्मानन्दवल्लीकी समाम कर दिया गया है | 

_ यहा यह रन उठता है कि इस ग्रकरणमें आनन्दमय नामसे क्रिसतका वर्णन 
हुआ हैं, परमेश्वरका ? या जीवात्माका ? अथवा अन्य किसीका ? इसपर कहते हैं-- 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १। १। १२ ॥ 
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अभ्यासात्‌ =शरतिसें बारंवार आनन्द” झब्दका Aas लिये प्रयोग 
होनेके कारण; आनन्दमयः = VAT gee (यहाँ परत्रह्म परमेश्वरका 
ही वाचक है ) । 
व्याख्या--किसी चातको दृढ़ करनेके छियि बारंबार ढुहरानेको अभ्यास! 
कहते £1 तैत्तिरीय तथा बृहदारण्यक आदि 'अनेक उपनिषदोंमें 'आनन्द' 
जर्दका त्रह्मके अर्थमें बारंबार प्रयोग हुआ है; जैसे-तैस्तिरीयोपनिषद्की 
ब्रह्मवल्ळीके छठे अदुवाकमें 'आनन्दसय' का वर्णन आरम्भ करके सातवें 
अनुवाकमें उसके लिये 'रसो वै सः। Ta होवाय॑ छव्ध्वा55नन्‍्दी भवति! को 
झेवान्यात्‌ कः प्राण्यादू यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। एष ह्येवानन्दयाति? 
( २। ७ ) अर्थात्‌ बह्‌ आनन्दमय ही रसस्वरूप है, यह जीवात्मा इस रस- 
स्वरूप परमात्माको पाकर आनन्दयुक्त हो जाता हे । यदि वह आक्राश्की 
आँति परिपूर्ण आनन्दस्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रद्द सकता, 
कौन प्राणोंकी क्रिया कर सकता ! सचपुच यह परमात्मा ही सबको आनन्द 
प्रदान करता हे ।” ऐसा कहा गया हे । तथा 'सेषाऽऽनन्दस्य मीमा. सा 
भचति’, 'एतमानन्द्मयमात्मानघुपसंक्रामत।' ( ते० go Ric) “आनन्द 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति ङुवश्चन' ( to इ० २।९) 'आनन्दो ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌? ( तै० ३० ३। ६) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (Geo ३० ३। ९।२८)- 
इत्यादि प्रकारसे शरुतियोमें जगह-जगह परन्रह्मके अर्थेमें “आनन्द? एवं 
“आनन्दमयः शब्दका प्रयोग हुआ el इसलिये “आनन्दमय नामसे यहाँ 
उस सर्वशक्तिमान, समस्त जगतूके परम कारण; सर्वनियन्ता, सवंव्यापी, 
सबके आत्मस्वरूप परत्रह्म परमेश्वरका ही वणन दै, अन्य किसीका नहीं । = 
सम्बन्ध-यहाँ यह शङ्का होती है क्रि आनन्दमय” शब्दमें जो “मयद्‌ 
प्रत्यय है, वह विकार अर्थका बोधक है और A परमात्मा निर्विकार है। 
अतः जिस प्रकार अचमय आदि शब्द AGH वाचक नहीँ ह, वैसे ही, उन्हीके 
साथ आया हुआ यह “आवन्दमय” शब्द भी परनक्षका वाचक नहीं होना 


चाहिये । इसपर कहते हैं-- 


बिकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥ १। १ । १३ ॥ 


चेत्‌ =यदि कहो; विकारशब्दात्‌ 5 मयद्‌ प्रत्यय विकारका बोधक होनेसे; 
न= आनन्दमय द ब्रह्मणा वाचक नहीं हो सकता; इति=तो यह कथन; न= 
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Ro वेदान्त qua [ पाद्‌ १ 
KRNXRARRKRERNKRNIKAKKRSRKNKKKRNCRKR tek ek kde दरे kk Kk eS उ 
ठीक नहीं दै; ग्राबुर्यात्‌ःचक्यॉकि Are! अत्यय यहाँ प्रचुरताका बोधक है 
( विकारका नहीं ) | 
व्याख्या--'तत्प्रकतवचने wae (पा० Fo ५ । ४ २१ ) इस पाणिनि- 
wae अनुसार प्रचुरताके अर्थमै भी 'मयट! प्रत्यय होता है; अतः यहाँ 
'आनन्दमय' शब्दमें जो 'मयट! प्रत्यय है, वह बिकारका नहीं, प्रचुरता-अर्थ- 
का ही बोधक दै अर्थात्‌ वह त्रक्ष आनन्दघन है, इसीका द्योतक है। इसलिये 
यह कहना ठीक नहीं है कि आनन्दमय' oq ब्रह्मा वाचक नहीं हो 
सकता | SCA परमेश्‍वर आनन्द्घनस्वरूप है, इसलिये उसे “आनन्दमय 


कहना स fa उचित & | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब “मयद्‌? प्रत्यय विकारका 


बोधक मी होता है, तब यहाँ उसे प्रचुरताका ही बोधक क्यों माना जॉय? 
विकारबोधक क्यों न मान लिया जाय ? इसपर कहते हैं-- ; 
_तद्धेतुब्यपदेशाच्च ॥ १। १ । १४॥ 
` तद्धतुव्यपदेशात्‌=( उपनिषदोंमें त्रह्मको ) उस आनन्दका हेतु घताया 
गया है; इसलिये; च=भी ( यहाँ मयट्‌ प्रत्यय विकार अर्थका बोधक नहीं है)। 
व्याख्या--पूर्वाक्त प्रकरणमें आनन्दमयको आनन्द प्रदान करनेवाला बताया 
गया है ( तै० उ० २। ७)% जो सबको आनन्द प्रदान करता है, वह स्वयं 


आनन्दघन है, इसमें तो कहना दी क्या है; क्‍योंकि जो अखण्ड आनन्दका - 


“भण्डार होगा, वढी सदा सबको आनन्द प्रदान कर सकेगा | इसलिये यहाँ 
मयट्‌ प्रत्ययको विकारका बोधक न मानकर प्रचुरताका बोधक मानना ही 


ठीक हे | न 
सम्बन्ध-फैवल मयट्‌ प्रत्यय प्रचुरतांका NIH होनेसे ही यहाँ “आनन्दमय? 


शब्द AMG वाचक है, इतना ही नहीं, शिंतु-- 

मान्त्रवणिकमेव च गीयते ॥ १ । १। १० ॥ 

. चवथा; मान्त्रवर्णिक्म्‌ =मन्तराक्षरोंमें जिसका वर्णन किया गया है, 
उस ब्रह्मा; एव्ही; गीयते=( यहाँ) प्रतिपादन fear जाता है 
(इसलिये भी आनन्दमय ब्रह्म ही दै) | 

व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिषदुकी न्रह्मानन्दवल्ळीके आरम्भमै जो यह मन्त्र 
आया है कि-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌। 


सोऽइनुते सर्वान्‌ कामान सह Aa विपश्विता ।' अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य, 
IE UU ना सत्या 


अ देखो सूत्र १२ की व्याख्या | 
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A १४-१७ ] अध्याय १ ३१ 
KHIR KR RRR RRR RR KR और फैट के RRKKEKKKEKK कमे कर अ KKK 0 1 Ck XARKKKKN 
ज्ञानस्वरूप और अनन्त है | चह ब्रह्म विशुद्ध आकाशस्वरूप परम घाममे रहते 
हुए ही सबके हृदयरूप गुकामें छिपा हुआ दै; जों उसको जानता है, वह 
सघको भळीभॉति जाननेवाळे ब्रह्मके साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता है ।? 
इस मन्त्रद्वारा वर्णित aaa यहाँ 'मान्त्रवर्णिक' कहा गया है। जिस प्रकार 
उक्त मन्त्रमें उस परत्रह्मको सबका अन्तरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार 
mead 'आनन्द्मय’ को सबका अन्तरात्मा कहा है; इस प्रकार दोनों 

स्थळोँकी पक्रताके छिये यही मानना उचित है कि 'आनन्द्मय' शब्द यहाँ व्रद्वाक 

ही वाचक है, अन्य किसीका नहीं | उ ४ 
नधन ४ न्द्मय J शब्द्‌ वात्म। मान 

के ve, pat uate ST जीवात्माका वाचक मान लिया जाय तो 


नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १। १। १६॥ 


इतरः =ब्रहमसे भिन्न जो जीवात्मा दै, बह; न = आनन्दमय नहों हो 


सकता; अनुपपत्त/-क्योंकि पूर्वापरके वरणेनसे यह घात सिद्ध नहीं होती। 
व्यास्या-तैत्तिरीयोपनिषदूकी ब्रह्मानन्दवल्डीमें आनन्दमयका वर्णन 
करनेके अनन्तर यह घात कही गयी है कि “सोऽकामयत । बहु स्यां. प्रजा- 
येयेति। स तपोऽतप्यत स तपरतप्टवा इद सर्वेमस्जत ।' 'उस आनन्दमय 
परमात्माने यह इच्छा की कि में बहुत होऊं, जन्म ग्रहण करूँ, फिर उसने तप 
( संकल्प ) किया | तप करके समस्त जगतूकी रचना की।' (Fo go २।६) 
यह कथन जीवास्माके लिये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ और 


act शक्तिवाळा है, जगत्‌की रचना आदि कार्य करनेकी -उसमें सामर्थ्य 
नहीं है। अतः 'आनन्दमय' शब्द जीवात्माका वाचक नहीं हो सकता। 


सम्त्रन्ध-यही बात सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण बतलाते F— 


भेदव्यपदेशाच ॥ १। १। १७॥ 
भेदव्यपदेशात्‌ = जीवात्मा और परमात्माको एक दूसरेसे भिन्न बतळाया 
गया है, इसलिये; च=भी ( 'आनन्दमय' शब्द जीवात्माका वाचक नहीं हो 
सकता) | 
व्याख्या--उत्त वढ्ढीमँ आगे चलकर ( सातवें अनुवाकमें ) कहा हे कि 
‘ag जो ऊपरके वर्णनमें “सुकृत' नामसे कद्दा गया है वही रसस्वरूप है। 
यह जीवात्मा इस रसस्वरूप परमात्माको पाकर आनन्दयुक्त हो जाता 


le इस प्रकार यहाँ परमात्माको आनन्ददाता और जीवात्माको ` 


# देखो सूत्र १२ की व्याख्या | 


(1 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


३२ वेदान्त-द्शन [ पाद १ 
FAKKRKRRRARRRR KARKRRAKNKKRR RARER RRR KARKRKKHK 
इसे पाकर आनन्दयुक्त होनेवाळा घताया गया = | इससे दोनोंका 
भेद सिद्ध होता दै। इसलिये भी “आनन्दमय' शब्द जीवास्माका वाचक 
है, रस हेतु जो सत्त्वगुण है, वह त्रिगुणात्मिका जड ग्रकृतिमें भी 
विद्यमान है ही; अतः “आनन्दमय शब्दको प्रकतिका ही वाचक क्यों न मान लिया 


जाय ? इसपर कहते हैं-- 


कामाच नानुमानापेक्षा ॥ १। १। १८ ॥ 
च्च >तथा; कामात ('आन्द्मय में) कामनाका कथन होनेसे; 

अलुमानापेक्षा =( यहाँ ) अज्भुमान-कल्पित जड प्रकृतिको 'आनन्दुमय' झज्दसे 
ग्रहण करनेकी आवश्यकता; न --नहीं है । 2 

व्याख्या -उपनिषदूसँ जहाँ आनन्दमय'का प्रसङ्ग आया है, वहा 'सोडकास- 
यत? इस वाक्यके द्वारा आनन्द्मयमेंसुष्टिविषयक कामनाका होना घताया 
गया है, जो कि जड प्रकृतिके लिये असम्भव है। अतः उस प्रंकरणमें वर्णित 
।आनन्दमय' झव्दसे जड प्रकृतिको नहीं ग्रहण किया जा सकता। 

सम्बन्ध-परवक्ष परमात्माके सिवा, प्रकृति या जीवात्मा कोई भी “आनन्दमय” 
शब्दसे ग्रहीत नहीं हो सकता; इस बातको इढ करते हुए TATA उपसंहार 
करते हैं-- 


अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति॥ १। १ । १९ ॥ 
न=इसके सिवा; अस्मिन्‌=इस प्रकरणमें ( श्रुति); अस्य इस 
जीवात्माका; तद्योगस्‌=उस आनन्दमयसे संयुक्त होना (fire जाना); 
शार्तिर वतळाती है ( इसलिये जड तत्त्व या जीवात्मा आनन्दमय नहीं दै) । 
व्यास्या-लै० So (२।८) में श्रुति कहती है कि 'स य एवंविदू एत- 
मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' अर्थात्‌ इस आनन्दमय परमात्माके तत्त्वको 
इस प्रकार जाननेवाळा विद्ठान्‌ अन्नमयादि समस्त झरीरोंके आत्मस्वरूप 
आनन्दमय त्रह्मको प्राप्त हो जाता है | बृहददारण्यकमें भी श्रुतिका कथन है 
कि ब्रह्मैव संन्‌ त्रह्माप्येति'--'( कामनारहित आप्तकाम पुरुष ) ब्रह्मरूप होकर 
ही त्रह्ममें लीन होता है! (बृ उ० ४। ४1 ६) | श्रृतिके इन चचलोंसे 
यह स्वतः सिद्ध हो जाता दै कि जड प्रकृति या जीवात्माको 
(आनन्दमय नहीं माना जा सकता; क्योंकि चेतन जीवास्मा- 
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सूत्र १८-२१ ] अध्याय १ ३३ 
FARR RHR मक eke kek kK aK KKK भर kid ticked र रर उद पट रर मरमर KKK KK 
का जड प्रकृतिमें अथवा अपने ही-जैसे परतन्त्र दुसरे किसी जीवमें ळय होना 
नह बन सकता | इसलिये एकमात्र परत्रह्म परमेश्‍वर ही 'आनन्दसय' शब्दका 

वाच्यार्थं है और बही सम्पूण जगतका कारण है; दूसरा कोई नहीं । 

सम्बन्ध-तैचिरीय-भ्रुतिमँ जहाँ आनन्दमयक्रा शकरण आया है, वहाँ 
“विज्ञानमय” wee जीवात्माको ग्रहण क्रिया गया है, fq बृहदारण्यक 
(४॥४। १२ ) में “विज्ञानमय. को हृदयाकाशमें शयन करनेवाला अन्तरात्मा 
बताया गया है | अतः जिज्ञासा होती है कि वहाँ विज्ञानमय शब्द जीवात्माक्ता 
वाचक है अथवा AIR? इसी अकार छान्दोग्य (?। $1$ ) में जो q- 
मण्डलान्तवंती' हिरण्मय पुरुषका वर्णनं आया है, वहाँ भी यह झङ्का हो सकती 
है कि इस मन्त्रमे सूर्यके अधिष्ठाता देवताका वणन हुआ है या अह्मका ? यतः 
इसका निणय करनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्म किया जाता है 


अन्तस्तद्वर्मोपदेशात्‌ ॥ १। १। २०॥ _ 


अन्त; हृदयके भीतर शयन करनेवाला विज्ञानमय तथा सूयेमण्डळके 

भीतर स्थित हिरण्मय पुरुष ब्रह्म दै; तद्धमोंपदेशात्‌र-क्योंकि ( उसमें ) उस 
HAS धर्माका उपदेश किया गया है । 

व्याख्या--उपयुक्त बृहदारण्यक श्रुतिमें वर्णित विज्ञानमय पुरुषके छिये 
इस प्रकार विशेषण आये हैँ--“सबंस्य वशी सर्व॑स्येशानः सवेस्याधिपतिः”” 
एष सर्वेश्वर एप भूतपाछः' इत्यादि । तथा छान्दोग्यवर्णित सूर्यमण्डलान्तर्बंती 
पुरुषके लिये “सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित ( सब पापोंसे ऊपर उठा हुआ) यह 
विशेषण दिया गया है । ये विशेषण परन्नह्म परमेश्वरमें ही सम्भव हो सकते हैं | 
किसी भी स्थितिको प्राप्त देव, मनुष्य आदि योनियोंमें रहनेवाले जीवात्माके 
ये धर्म नहीं हो सकते | इसलिये वहाँ परब्रह्म परमेश्वरको ही विज्ञानमय तथा 
सूयेमण्डळान्तबेती हिरण्मय पुरुष समझना चाहिये; अन्य किसीको नहीं | 

सम्बन्ध-इसी वातको सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु मस्तुत करते हैं-- 


भेदव्यपदेशाच्चान्य! ॥ १ । १ । २१ ॥ 
च =तथा;भेद्‌व्यपदेश्ात्‌ = भेदका कथन होनेसे; अन्य;--सूयैसण्डढा- 
न्तवर्ती हिरण्मय पुरुष सूयेके अधिष्ठाता देवतासे सिन्न है । 
वे० qo 3— 
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३४ वेदान्त-दशेन [ पाद १ 


हजे अ + 
He RIKKI K RK कमळी मर और उ रेम EK मस RIK सड IR KKK KKKK 


__बृहदारण्यकोपतिषद्के अन्तयोमित्राह्मणमें कदा है f&—a 
ees dibs त वेद यस्यादित्यः शरीर a आदित्य- 
सन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्यीम्यसुतः ।' धअथौत्‌ जो सूयेसें Sas 
सूयैका अन्तवेती हैं, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूयै जिसका शरीर है और ज 
भीतर रहकर सूयेका नियमन करता है, बह तुम्हारा आत्मा झम्तयोमी_ 
है? इस प्रकार वहाँ सूयोन्तर्वदी पुरुषका सूयेके अधिष्ठाता देवतासे भेद 
बताया गया है; इसलिये वह हिरण्मय पुरुष Gas अविष्ठातासे भिन्न 
परन्नह्म परमात्मा ही है | 

सम्बन्ध--यहाँतकके विवेचनते यह सिद्ध किया गया कि जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति और nora निर्मित्त और उपादान कारण RA परमेश्वर ही है; 
जीवात्मा या जड अति नहीं । इसपर यह जिज्ञासा होती है कि श्रुति ( छा० उ० 
१।९।१) में जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और ग्रलयका कारण आकाशको भी 
बताया गया है, फिर वह्मका लक्षण निश्चित करते हुए यह केसे कहा गया 
कि चित्त जगत्के जन्म आदि होते हैं, वह बहम है | इसपर कहते हैं-- 


आकाशस्तलिङ्गात्‌ ॥ १ । १ । २२ ॥ 


आकाश! ( वहाँ ) 'आकाश' शब्द परत्रह्म परसात्माका दी वाचक है, 
तहिल्वात्‌र- क्योंकि ( उस मन्त्रमें ) जो लक्षण बताये गये हैं, वे उस ब्रह्मके 


el द iN xz. 

व्याख्या--छान्दोग्य(१॥९॥ १) में xa प्रकार वणन आया E— 

(सर्वाणि इ वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशम्प्रत्यस्त यन्त्या- 

काशो होचरैम्यो ज्यायानाक्ाश। परायणम्‌ ? अर्थात्‌ 'ये समस्त भूत ( पञ्चतत्त्व 

और समस्त प्राणी ) निःसन्देह आकाशसे ही उत्पन्न होते हे. और आकाशमें 

ही बिळीन होते हैं। आकाश ही इन सबसे श्रेष्ठ ओर घडा है। बहो इन 

` सबका परस आधार है ।' इसमें आकाशके fea जो विशेषण आये हैं चे 

भूताकाशमें सम्भव नहीं हैं; क्योंकि भूताकाश वो खयं भूतोंके समुदायमें 

» सजातादे। अतः उससे भूतसमुदायको या प्राणियोंकी उत्पत्ति बतलाना 

` सुसज्ञत नहीं हे । उक्त लक्षण एकमात्र परत्रह्म परमास्मामें ही सङ्गत हो सकते 

है । बही सवं भेष्ठ, सबसे घडा और सर्वाघार है; अन्य कोई नहीं। इसलिये 

ग्रही सिद्ध दोता है कि उस श्रुतिमें 'आकाश' नामसे परमेश्वरको ही जगतका 
कारण बताया TATE ई 
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सूत्र २२-२४] अध्याय ९ ३५ 
tekkkekKekkkkak KKK KHOR RK RHR KR सेड kkhktchkk eka xa 4H yp 
सम्बन्ध-अब प्रश्‍न उठता है कि श्रुति (छा०३०९।१०।५) में 
आकाग्रकी ही भाँति प्राणको भी TTR कारण बतलाया गया है; वहाँ आणर 
शब्द fatal वाचक हे ? इसपर कहते हैं-- ३ 


अत एव भाणः ॥ १। १। २३ ॥ 


अत एव--इसीडिये अर्थात्‌ श्रुतिमें कहे हुए लक्षण ag दी सम्भव 
हैं, इस कारण वहाँ, प्राण: =म्राण ( भी ब्रह्म ही है) | 


व्यास्या-छान्दोग्य (१।११।५) में कहा है. कि “सर्वाणि ह बा 
इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिइते ।' अर्थात्‌ निश्चय ही 
ये सब सूत प्राणमं ही बिढीन होते हैं और प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं |? य 
लक्षण प्राणबायुमें नहों घट सकते; क्योंकि समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रछ्यका कारण प्राणवायु नहीं हो सकता। अतः यहाँ 'प्राण' नाससे 
जह्मका ही aoa हुआ है, ऐसा मानना चाहिये । 

- सम्बन्ध-पूर्व प्रकरणमें तो FATIH लक्षण होनेसे आकाश तथा ग्राणको 
Aaa वाचक मानना उचित है; fag छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३।१३।७ ) 
में जिस ज्योति (तेज ) को समस्त विश्वसे जपर सर्वश्रेष्ठ परमघाममें प्रकाशित 
वताया है तथा जिसकी शरीरान्तवेती पुरुषमें स्थित ज्योतिके साथ एकता बतायी 
गयी है, उसके लिये वहाँ कोई ऐसा लक्षण नही बताया गया है, जिससे उसको 
Aaa वाचक माना जाय | इसलिये यह जिज्ञासा होती हे कि उक्त “ज्योतिः 
शब्द किसका वाचक हे? इसपर कहते हँ- | 


ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ ॥ १। १ । २४॥ 


चरणामिधानात्‌= ( उस प्रसङ्गमें ) उक्त ज्योतिके चार पादोंका कथन 
दोनेसे; ज्योतिः = ज्योति” शब्द वहाँ ब्रह्मका वाचक है । 


व्याल्या--छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायमें ‘sala: का वर्णन इस 
भकार हुआ हे--'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विश्वतः wey aga: 
ए्ठष्वनुत्तमेपूत्तमेषु छोकेष्विदं चाब तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ।? 
(३।१३।७) अर्थात्‌ “जो इस स्वगेळोकसे ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही 


है, बह समस्त विश्वके guar ( सबके ऊपर ), जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक 
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३६ वेदान्तद्शंन - [ पाद ९ 
जर है और I TOR मय आज बस के कक के में OE 3G ALI I A I HIG EM HF FARR Fo ke HK मे 
नहीं है, उस सर्वोत्तम परमधाममें प्रकाशित हो रही है, वह निस्सन्देह यही दै 
जो कि इस पुरुषमें आन्तरिक ज्योति है ।' इस प्रसङ्गमें आया हुआ ज्योति; 
शव्द जड प्रकाशका वाचक नहीं है, यह घात तो इसमें वर्णित ळक्षणोंसे ही 
स्पष्ट हो जाती है तथापि यह “ज्योति” शब्द किसका वाचक है? ज्ञानका या 
जीवात्माका अथवा त्रद्दाका ? इसका निर्णय नहीं होता; अतः सूत्रकार कहते 
हैं कि यहाँ जो “ज्योति? शब्द आया है, वह त्रह्मका ही वाचक है; क्योंकि इसके 
पूर्व घारदवें खण्डमें इस ज्योतिमैय ब्रह्मके चार पादोंका कथन है और समस्त 
भूतससुदायको उसका एक पाद घताकर शेष तीन पादोंको असुवस्वरूप लभा 
) परमघाममें स्थित बताया हे IB इसलिये इस प्रसङ्गमें आया हुआ ज्योति; 
/ शब्द wee सिवा अन्य किसीका वाचक नहों दो सकता | iis 
माण्डूक्योपनिषद्‌ मन्त्र ४ और १० में आत्माके चार पादोंका वर्णन कर 
हुए उसके दूसरे पनी Baa कहा है। यह Aaa? भी 'ज्योति'का पर्याय ही 
हे | अतः “ज्योति! की भाँति 'तैजस? शब्द भी ब्रह्मका ही वाचक है, जीवात्मा 
या अन्य किसी प्रकाशका नहीं । इस घातका निर्णय भी इसी प्रसङ्गे 
अनुसार समझ Sat चाहिये | | 
सम्बन्ध-चहाँ यह शङ्का होती है कि छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायके 
बारहवें खण्डमें “गायत्री'के नामसे ग्रकरणका आरस्म हुआ है | गायत्री एक 
छन्द्का नाम है | अतः उस Tard Ta वर्णन हे, यह केसे माना जाय? 
इसपर कहते हैं-- 


छन्दो$मिधानान्नेति चेन्न तथा चेतो$पणनिगदात्‌ 


तथा हि दशेनम्‌ ॥ १। १। २५॥ 
चेत्‌=यदि कहो (उस प्रकरणमें ); छन्दोडमिघानात्‌ =गायत्री छन्दका 


कथन दोनेके कारण ( उसीके चार पादोंका वर्णन है); न=ब्रह्के चार पादोंका 
वर्णन नहीं है;शति न =तो. यह ठीक नहो (क्योंकि); तथा --डस प्रकारके वर्णन- 


# वह मन्त्र इस प्रकार है-- 
तावानस्थ महिसा ततो ज्याया_श्र पूरुपः | पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
. ga दिवि॥ ( छा० उ० ३। १२। ६) 
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सुत्र २५-२६ | न अध्याय १ ३७ 
KaKKAKKKKKKKKKKK KRKAKKKKKRKK जिल र अर अर कळी बज से नक फैट मैं" उ ek Ik 
द्वारा; चेतोऽपंणनिगदात्‌ AE चित्तका समर्पण बताया गया है, तथा हि 
दशनम्‌ =वैसा हीं वणन दूसरी जगह भी देखा जाता cal 
व्याख्या--पूर्व प्रकरणमें “गायत्री ही यह सब कुछ हैं? ( छा ४०३ | 
१२। १) इस प्रकार गायन्रीछन्दुका वर्णन होनेसे उसीके चार पार्दोका वहाँ 
वर्णेन है, त्रद्दाका नहीं; ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं है; क्‍योंकि गायत्री- 
नामक Ses लिये यह कहना नहीं घन सकता कि यह जड-चेतनात्मक 
सम्पूण जगत्‌ गायत्री ही है। इसलिये यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि सबके 
परम कारण सर्वात्मक परब्रह्म परमेश्वरमें चित्तका समाधान करनेके fea उस 
FUG ही वहाँ इस प्रकार गायन्री-नामसे वर्णन किया गया हे । इसी तरह 
अन्यन्न भी उद्रीथ, प्रणव आदि नामोंके द्वारा ब्रह्मका वर्णन देखा जाता zt 
Wen तत्त्वमें बुद्धिका sta करानेके लिये, किसी प्रकारकी समानताको छेकर 
स्थूळ वस्तुके नामसे उसका वर्णन करना उचित ही है. | 
सस्बन्ध--इस प्रकरणमें “गायत्री? शब्द FEAT वाचक, बातकी 
पुष्टिके लिये दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते है कक ह 


भूतादिपादन्यपदेशोपपत्तेश्चेवम्‌ ॥ १ । १ । २६॥ 


सूतादिपाइव्यपदेशोपपत्तेः = ( यहाँ तर्को ही गायत्रीके नामसे कहा 
गया है, यह माननेसे ही ) भूत आदिको पाद बतलाना युक्तिसंगत हो सकता 
; इसलिये; च=सी; एवस्‌=ऐसा ही है। 
व्यास्या-छान्दोग्य (३। १२) के प्रकरणमें गायत्रीको भूत, प्रथिवी, 
शरीर और हृदयरूप चार पादोंसे युक्त ताया गया है। फिर उसकी सहिमाका 
वर्णन करते हुए 'पुरुष' नामसे प्रतिपादित परब्रह्म परमात्माके साथ उसकी 
एकता करके समस्त भूतोंको (अर्थात्‌ प्राणि-ससुदायको ) उसका एक पाद 
बतळाया गया है और अस्रतस्वरूप तीन पादोंको परमघाममें स्थित कहा गया 
है ( छा० ड०३। १२। ६)#। इस वर्णनकी सङ्गति तमी ळग सकती है, 
जब कि 'गायन्री' शव्दको गायत्री-छन्द्का बाचक न मानकर परन्रह्म परमात्मा- 
का वाचक साना जाय | इसलिये यही मानना ठीक दै। 
सम्बन्ध-उक्त सिद्धान्तकी पुष्टिके लिये सूत्रकार स्वयं ही शङ्का उपस्थित 
करके उसका समाधान करते हैं-- 


अ सूत्र १ | १ । २४ की टिप्पणीमें यह मन्त्र आ गया 2 | 
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[पाद १ 


KKK से KH 


३८ वेदान्त-दक्षेन 


मव ४ % २ + % २ OE OR स tok tek मिड RR dete tek Heke FF की के EH EH 


उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिज्ञप्यविरोधात्‌ ॥ १।१।२७॥ 

चेत्र यदि कदो; उपदेश्ञमेदात्‌= उपदेशमें भिन्नता होनेसे; न = गायत्री- 
शब्द ताका वाचक नहीं दै; इति न= तो यद कथन ठीक नहीं हे; उभयस्मिन्‌ 
अपि अविरोधात्‌ =क्योकि दो प्रकारका वर्णन दोनेपर भी (वास्तवमें ) कोई 


विरोध नहीं है। ay 

व्याख्या--यदि कहा जाय कि gaara (३। १२1६) से तो 'तीन 
पाद दिव्यळोकमें हॅ” ae कहकर दिव्य लोकको AAs तीन पादोंका आधार 
बताया गया हे और बादमें आये हुए मन्त्र (३। १३।७) में 'ज्योतिः 
नामसे वर्णित weal उस दिव्यळोकसे परे बताया ६ | इस प्रकार पूर्वापरके 
बर्णनमै भेद होनेके कारण गायत्रीको ब्रह्मका वाचक बताना सङ्गत नहीं हैं, तो 
यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि दोनों जगहके वर्णेनकी शेलीमें किख्चित्‌ भेद 
होनेपर भी वास्तवमें कोई विरोध नहीं है। दोनों wate श्रुतिका उद्देश्य 
गायत्री शब्दवाच्य तथा ज्योतिःशब्दवाच्य त्रह्वाको सर्वोपरि परम धाममें स्थित 
बतलाना ही है । 

सम्बन्ध--अत एव प्राण”? ( ? 1 | २३ ) इस सूत्रम यह सिद्ध किया गया 
है कि उस श्रुतिमें आण? नामसे बह्मका ही वर्णन हैं; किंतु कोषीतकिउपनिषद्‌ 
८१1२) में अतर्दनके अति इन्द्रने कहा है कि में ज्ञानस्वरूप माण हू, तू 
आयु तथा अग्नतरुपसे मेरी उपासना कर |? इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि 
इस प्रकरणमें आया हुआ “प्राण” शब्द किसका वाचक है ? इन्द्रका ? प्राणवायुका £ 
जीवात्माका ? अथवा ACA ? इसपर कहते हैं-- 


प्राणस्तथाबुगमात्‌ ॥ १ । १ । ९८ i 

प्राणः =प्राणश्न्द्‌ ( यहाँ भी ब्रह्मका ही वाचक है ); तथाबुगमात्‌= 

क्योंकि पूर्वापरके म्रसङ्गपर विचार करनेसे ऐसा ही ज्ञात होता है। 
व्याख्या--इस प्रकरणमें पूर्वापर प्रसङ्गपर अढीमाँति बिचार कणनेसे 'प्राण' 
शब्द ब्रद्मका ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसीका नहीं; क्योंकि झारम्भमें 
प्रतदेनने परम पुरुषार्थरूप बर माँगा है। उसके लिये परम हितपूण इन्द्रके 
' उपदेशमें कहा हुआ 'प्राण' ‘we’ ही होना चाहिये । ब्रहमज्ञानसे बढ़कर दूसरा 
कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त उक्त प्राणको वहाँ प्रज्ञान- 
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सुत्र २७--२९ ] अध्याय १ ३९ 
OID MTT इचु eels Gage ede Deere कूटूल्दूनक दूत Soe कुक तु, वन 
स्वरूप बतढाया गया है जो किं ब्रह्मके ही अनुरूप हे तथा aad उसीको 
आनन्दखरूप अजर एवं अमर कहा गया है | फिर उसीको समस्त छोकोंका 
पालक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है lo ये सब घातें ब्रह्मके दी उपयुक्त 

। प्रसिद्ध प्राणबायु, इन्द्र अथवा जीवात्माके लिये ऐसा कहना उपयुक्त नहीं 
हो सकता | इसलिये यही समझना चाहिये कि यहाँ 'प्राण' शब्द ब्रह्मका ही 
वाचक है | 

सम्बन्ध--उक्त ग्रकरणमें इन्द्रने स्पष्ट शब्दोमें स्वयं अपनेको ही ग्राण कहा हे | 
इन्द्र एक प्रभावशाली देवता तथा अजर, अमर हें ही; फिर वहाँ प्राण? शब्दको 
VHA ही वाचक क्‍यों न मान लिया जाय ? इसपर कहते हैं-- 


न वक्त्रात्मोपदेशादिति चेद्ध्यात्मसम्बन्ध- 


भूमा द्यस्मिन्‌ ॥१ । १। २९॥ 
चेत्‌=यदि कहो; वक्तुः = वक्ता (इन्द्र ) का (उद्देश्य ); आत्मोप- 
देशात्‌ = अपनेको ही “प्राण' awa चतळाना है, इसलिये; न्‌ = प्राणशब्द 
AG बाचक नहीं हो सकता;इति==( तो) यह कथन;( न )=ठीक नहीं दै; 
हि=क्योंकि; अस्मिन्‌ =इस प्रकरणमें, अध्यात्मसम्बन्ध भूमा =अध्यात्म- 


सम्बन्धी उपदेशकी बहुलता हैं। 
व्याख्या--यदि कहो कि इस प्रकरणें इन्द्रने स्पष्टरूपसे अपने आपको ही 


. प्राण बतलाया है, ऐसी परिस्थितिमें ‘mo’ शव्दको इन्द्रका वाचक न मानकर 


नह्मका वाचक मानना ठीक नहीं दै; तो ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
इस प्रकरणमें अध्यात्मसम्बन्धी चर्णनक्री बहुळता है।। यहाँ आधिदैविक 
वर्णन नहीं दे; अतः उपास्यरूपसे बतलाया हुआ तत्त्व इन्द्र नहीं हो सकता। 


w 


इसलिये यहाँ ‘aim’ शब्दको त्रह्मका ही वाचक समझना चाहिये । 


२ कौपीतकि-उपनिषद्म यह प्रसङ्ग इस प्रकार दै-- 
ल द्वोवाच प्रतदंनस्स्वमेर DUT य॑ स्तं सनुष्याय aad सन्पस gia? 
(ato go ३। १) 
"स gata भ्राणोऽस्मि प्रज्ञात्सा ।! ( ato ३० ३। २ ) “पुष प्राण पुव प्रज्ञात्माऽऽ- 
नन्दोऽजरोऽग्टत''''` ` एप लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष सर्वश्वरः ।' (को०उ० ३। ९) 
ग इस प्रसङ्गमें अध्यात्मसम्बन्धी वणनकी बहुड्ता किस प्रकार है, यह पूवसूत्रकी 
टिप्पणीमें देखें | 
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४० वेदान्त-दशन [पाद १ 
WAKA KKKKKKKK RK KXKKXAKKKRKKKKKKKR म कळे RR कसे जले RK क eh 
सम्बन्ध-यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि आण” शब्द इन्द्रका वाचक नहा हे 


तो इन्द्रने जो यह कहा क्रि में ही अज्ञानसरूप आण हूँ, तू मेरी उपासना कर ।' 
इस कथनकी क्या गति होगी ! इसपर कहते है र 


शास्त्रहष्व्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ १ । १। २० ॥ 

उपदेशः= ( यहाँ ) इन्द्रका अपनेको प्राण बतलाना; तु= तो, वामदेव- 
बत्‌=वामदेवकी साति; शा्नदष्टया= ( केवळ ) शाखःदष्टिसे है । 
व्याख्या-_ब्रद्ददारण्यकोपनिषद (१ । ४ | १०.) में यह वणन आया हे 
कि 'तदू यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा महुष्याणां 
तद्धैतत्पदयनुषिवामदेवः प्रतिपेदे5हं मतुरभव `सूयैशचेति।' अर्थात्‌ “उस त्रद्मको 
देवताओंमें जिसने जाना, वही ब्रह्मरूप दो गया | इसी प्रकार ऋषियों और 
मनुष्यामें भी जिसने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया। उसे आत्मरूपसे देखते 
हुए ऋषि वामदेवने जाना कि 'में मनु हुआ और मैं ही सूर्य वण ।! इससे यह 
घात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर छेता दै, 
चह उसके साथ एकताका अनुभव करता हुआ त्रह्वाभावापन्न होकर ऐसा कह 
सकता हे | अतएव उस वामदेव ऋषिको आँति ही इन्द्रका जह्ममावापन्न- 
gaat meee यह कहना दै कि 'में ही ज्ञानस्वरूप प्राण हँ अर्थात्‌ 
GUAR परमात्मा हुँ । तू मुझ परमात्माकी उपासना कर ।' अठ 'प्राण' शब्दको 
ACH वाचक माननेमें कोई आपत्ति नहों रह जाती | 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे AE उपस्थित करके उसके समाघानद्वारा प्राणको 


AGH वाचक सि करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते हैं-- 
 जीवसुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रेविष्यादात्रित- 
लादिह तद्योगात्‌ ॥ १ । १। ३१ ॥ 


चेत्‌=यदि कदो; ्ीर्ुयप्राणहिङ्गात्‌=( इस असङ्गके बणेनमें ) 
जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राणके लक्षण पाये जाते हैं, इसलिये; न=प्राण शब्द 
र्का वाचक नहीं दै; इति न्‌= तो यदद कहना ठीक नहीं हे; उपासात्रै- 
ब्रिध्यात्‌ = क्योंकि ऐसा माननेपर त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; 
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सुत्र ३०-३१ ] अध्याय १ ४१ 
RRR स अ उर ede RR र ete de उर उर उ डर टस र RRRRRRRRKRRKRKRRKK & # 7८ 7८ kk केक ke ke 
आश्रितत्वात्‌=( इसके सिवा ) सब छक्षण ब्रह्मके आश्रित हैं ( तथा ); इह 
तद्योगात्‌ इस प्रसज्ञमें AAS लक्षणांका भी कथन | इसलिये ( यहाँ 'प्राण' 
शरद्‌ घ्रह्मका ही वाचक है ) | 
व्याख्या-कोषीतकि-उपनिषदू ( ३। ८) के उक्त ग्रसङ्गमें जीवके छक्षणोंका 
इस प्रकार बणेन हुआ हे--'न वाचं विजिज्ञासीत | वक्तारं विद्यात्‌।' अर्थात्‌ 
बाणीको जाननेकी इच्छा न करे । वक्ताको जानना चाहिये! यहाँ वाणी 
आदि कायै ओर करणके अध्यक्ष जीवास्माको जाननेके लिये कहा हे । इसी 
प्रकार प्रसिद्ध प्राणके ळक्षणका सी वर्णन मिळता है--'अथ खलु प्राण एव 
अज्ञात्मेद्‌ं शरीर परिगृह्योत्थापयति ? ( ३।३ ) अर्थात्‌ 'निस्सं देह प्रज्ञानात्मा 
प्राण ही इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है।' शरीरको घारण करना सुख्य 
णका ही धर्म है; इंस कथनको छेकर यदि यह कहो कि ‘or शब्द AEE 
वाचक नहीं होना चाहिये, तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि ब्रह्मे अतिरिक्त 


. जीव और प्राणको भी उपास्य माननेसे त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित 


होगा, जो उचित नहीं है | इसके सिवा, जीव और प्राण आदिके घर्मोका 
आश्रय भी ब्रह्म ही दै, इसलिये ब्रह्मके वणेनमें उनके घर्मोका आना अनुचित 
नहीं है | यहाँ ब्रह्मके ळोकाधिपति, छोकपाछ आदि ढक्षणोका भी स्पष्ट वर्णन 
मिळता है । इन सब कारणोंसे यहाँ प्राण? शब्द ware ही वाचक हे | इन्द्र, 
जीवात्मा अथवा प्रसिद्ध प्राणका नहीं--यही मानना ठीक हे | 


चष 
पहला पाद्‌ सम्पूर्ण 
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दूसरा पाद 


प्रथम पादमें यह निर्णय किया गया कि 'आनन्दमय', आकाश, “ज्योति' 
तथा 'प्राण आदि नामोंसे उपनिषदूमें जो जगतके कारणका और उपास्यदेवका 
वर्णन आया है, वह WAT परमात्माका ही वर्णन है। प्राण” छाब्दका प्रसङ्ग 
` झआनेसे छान्दोग्योपनिषद्‌ ( २।१४। २) में आये हुए "मनोमयः प्राणशरीरः 
अदि बचनोंका स्मरण हो आया | अतः उक्त उपनिषदूके तीसरे अध्यायक्‌ 
चौदुहवें खण्डपर विचार करनेके लिये द्वितीय पाद प्रारम्भ करते हैं । 

इस पादमें यह पहळा प्रकरण आठ सूत्रोंका है. । छान्दोग्योपनिषदू 
(३। १४। १) में पहले तो सम्पूर्ण जगतको ब्रह्मरूप समझकर उसकी उपासना 


करनेके लिये कहा गया दै । उसके बाद उसके लिये 'सत्यसंकरप', “आकाशात्मा” _ 


और 'सबंकरमी' आदि विशेषण दिये गये हैं (३।१४।२), जो कि wae 
प्रतीत होते हैं। तत्पश्चात्‌ उसको अणीयान्‌? अर्थात्‌ अत्यन्त छोटा और 
“यायान्‌? अर्थात्‌ सबसे TST बताकर हृद्यके भीतर रहनेबाळा अपना आत्मा 
और ब्रह्म भी कहा है (३। १४। ३-४) इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि 
उक्त उपास्यदेव कौन दै ९ जीवात्मा या परमात्मा अथवा कोई दूसरा ही ? 
इसका निर्णय करनेके लिये यह प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


र्तर प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १। २। १ ॥ 


सत्र = सम्पूणं वेदान्त-वाक्योंमें; प्रसि द्घोपदेशात्‌ = ( जगतकी उत्पत्ति, 
स्थिति और wah कारणरूपसे ) प्रसिद्ध परत्रह्मका ही उपास्यदेवके रूपमें 
उपदेश हुआ है, .इसलिये ( छान्दोग्यश्रुति ३ | १४ में बताया हुआ उपास्यदेब 
रह्म ही है )। 
व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३ के चौदहवें खण्डके आरम्भमें सबसे 
पहले यह मन्त्र आया है--'सव खल्विदं ब्रह्म तजडानिति शान्त उपासीत। 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंल्ळोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य अवति 
स क्रतुं कुवीत।' अर्थात्‌ ‘ae सम्पूणं चराचर जगत्‌ निश्चय त्रह्म ही है; 
क्योंकि यह उसीसे उत्पन्न हुआ है, falas समय उसीमें चेष्टा करता 
. और अन्तमें उसीमें लीन हो जाता है। साधकको राग-द्वेषरहित शान्तचित्त 
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सूत्र १-२] अध्याय १ ४३ 
हमे शा जत उ पर पट पि हे और पट उ जेट उ उद उद अरे उद और पाटि एट उँट उ शि जी उन उ अर उम NARRARRRRKKARRANSSY 
होकर इस प्रकार उपासना करनी चाहिये | अर्थात्‌ ऐसा ही निश्चयात्मक आव 
धारण करना चाहिये; क्योंकि यह मनुष्य संकल्पमय है । इस छोकमें यह जैसे 
संकल्पसे युक्त द्वोता है, यहाँसे चळे जानेपर परलोकमें यह Sar ही बन जाता 

| अतः उसे उपयुक्त निश्चय करना चाहिये ।' इस सन्त्रवाक्यमें उसी परत्रद्दाकी 
उपासना करनेके लिये कहा गया हे, जिससे इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
७ ~ रौँ र 
प्रलय होते हैं तथा जो समस्त वेदान्त-वाक्योंमें जगतके महाकारणरूपसे प्रसिद्ध 
| अतः इस प्रकरणमें घताया हुआ उपास्यदेव परत्रह्म परमात्मा ही है, 
दूसरा wet | . 
सम्बन्ध-यहाँ यह प्रन उठता है कि ( Blo उ० ३ | 291 २ ) में उपास्य- 
देवको मनोमय ओर प्राणरुप ग्ररीरवाला कहा गया है । ये विश्लेषण जीवात्माके हैं, 
अतः उसको AC मान लेनेसे उत्त Tae सङ्गति केसे लगेगी? इसपर कहते हैं- 
nN गणों FE 
विवक्षितयुणोपफ्तेश्च ॥ १। २। २ ॥ 
च=वथा; विवक्षितगुणोपपत्तेः = भुतिद्वारा वर्णित गुणोंकी सङ्गति उस 
quad ही होती है; इसलिये ( इसर प्रकरणमें कथित उपास्यदेव ब्रह्म ही है) । 
व्याख्या--छा० so (३। १४॥ २) में उपास्यदेवका वर्णन इस प्रकार 
उपलव्ध होता है-'मनोमयः प्राणशरीरो सरूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा 
सबेकमा सर्वकामः TAT सचरसः सवेसिदसभ्याच्तो5वाक्यनादर; |? अर्थात्‌ 
"बह्‌ उपास्यदेच मनोमय, प्राणरूप शरीरवाला, प्रकाशस्वरूप, सत्य-संकहप,. 


आकाशके AE व्यापक, सम्पूर्ण जगतका कतो, पूर्णेकाम, सवंगन्ध, सवरस; 
इस GUM जगतको सब ALA व्याप्त करनेवाला, चाणीरहित तथा सम्श्रमशून्य 


“ हे 7 इस quad उपास्यदेवके जो उपादेय गुण घताये गये हैं, वे सव ब्रह्ममें दी 


सङ्गत ela हैं । Heal सनोमय' तथा 'प्राणरूप शरीरवाढा' कहना भी अनुचित 
नहीं है; क्‍योंकि वह छबका अन्तयोमी आत्मा है। केनोपनिषदूसें उसको मनका 
भी मन तथा प्राणका भी प्राण घताया है#। इसलिये इस प्रकरणमें बतलाया. 
हुआ उपास्यदेब परत्रह्म परमेश्वर ही है । 

सम्बन्ध--उपर्युक्त सूत्रमें श्रुतिवर्णित गुणोंकी उपपत्ति ( सङ्गति ) बढामे 


& श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यदू वाचो द्द वाच _ ख उ प्राणस्य प्राणः | 
(Fo go १।२) 
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३४ चेदान्त-दशेन [ पाद्‌ २ 


PHAKIC KIA जे रे मैप के: के HHH AKKIKKKKAKKKKKK A और पर और डर kkk KKK 
बतायी गयी, अब जीवात्मामें उन गुणोंको अनुपपत्ति बताकर पूर्वोक्त तिद्धान्तकी पुष्टि 
की जाती है -- 


अनुपपत्तेस्तु न शारी! ॥ १। २। ३॥ 

T= Wy; अनुपप्त; =जी वात्माभें श्रुतिवर्णित guitar सङ्गतिन होनेके 
कारण; शारीरः=जीवात्मा; न = (इस प्रकरणमें कहा हुआ उपास्यदेव ) 
नहीं है । 

व्याख्या--उपासनाके छिये श्रुतिमें . जो सत्य-संकल्पता, सबेव्यापकता, 
सर्वात्सकता, सबंशक्तिमत्ता आदि गुण घताये गये हैं, वे जीवात्मामें नहीं पाये 
जाते; इस कारण इस प्रसङ्गमे बताया हुआ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं है; ऐसा 
मानना ही ठीक है | - 

सम्बन्ध--अकारान्तरसे उत्ती बातको तिद्ध किया जाता है-- 


MAMMA ॥ १ । २। ४॥ 


कर्मकतृव्यपदेशात्‌र- उक्त प्रकरणमें उपास्यदेवको प्राप्तिक्रियाका कमै 
अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य कहा है और जीवात्माको प्रातिक्रियाका कर्ता अर्थात्‌ उस 
अद्बाको प्राप्त करनेवाळा बताया है, इसलिये; च=भी ( जीवात्मा उपास्य नहीं 
हो सकता ) | 
व्याख्या-छा० So (३।१४।४) में कहा गया है कि “सर्व-कमा 
आदि विश्ञेषणांसे युक्त ब्रह ही भेरे हृदयमें रहनेवाढा मेरा आत्मा है; मरनेके 
बाद यहाँसे जाकर परळोकमें में इसीको प्राप्त दोअँगा ।'# इस प्रकार यहाँ 
पूर्वोक्त उपास्यदेवको प्राप्त होने योग्य तथा जीवात्माको उसे पानेवाढा कहा 
THE! अतः यदा. उपास्यदेव परब्रह्म परमात्मा है और उपासक जीवात्मा। 
यही मानना उचित है | 


सम्बन्ध--ग्रकारान्तरसे पुनः उक्त वातकी ही पुष्टि करते है-- 


& “पुष म आात्माल्तह दयेडणीयान्‌ घीहेर्वा यवाद्‌ वा सर्घपाद्‌ वा इयामाकादू वा 


इयामाकतण्डुलादू वैष म लात्मान्तहंदये ज्यायान्‌ प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ - 


दिवो ज्यायानेभ्यो छोकेम्यः ।? ( छा० So ३ । १४। ३ ) 
सिवकर्मा सवकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर एष म 
आास्मान्तह॑द्य एतदू ब्रद्योतमितः प्रेत्यामिसम्भवितास्मि।? ( छा० so ३ | १४। ४ )। 
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qa ३-६ ] अध्याय १ ४५ 


उ म ज ह COSTS AIA 4 4% 
कक 


शब्दविशेषात्‌ ॥ १। २। A 


शब्द विशेषात्‌ = (उपास्य और उपासकके लिये ) शब्दका भेद होनेके 

कारण भी ( यह सिद्ध होता है कि यहाँ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं है )। 

व्याख्या--( छा० Go ३। १४) के तीसरे और चौथे मन्त्रमें कहा गया hee 
कि 'यह मेरे हृदयके अंदर रइनेवाला अन्तर्यामी आत्मा है । यह ब्रह्म है? इस 
कथनमें "एषः' ( यह ) “आत्मा! तथा 'त्रह्म' ये प्रथमान्त शब्द उपास्यदेवके लिये 
प्रयुक्त हुए हैं. और W अर्थात्‌ मेरा यहद षष्ठयन्त पद भिन्नरूपसे उपासक 
जीवात्माके लिये प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार दोनोंके लिये प्रयुक्त हुए शब्दोंमें 
भेद होनेके कारण उपास्यदेव जीवात्मासे भिन्न सिद्ध होता है। अतः जीवात्माको 
उपास्यदेब नहीं साना जा सकता | 

सम्बन्ध--इसके तिवा-- 


स्मृतेश्च ॥ १।२। ६॥ 
स्मृते!-स्थृति-प्रमाणसे; च=भी ( उपास्य और उपासकका भेद सिद्ध 
होता है )। 
व्याख्या--श्रीमद्धगवद्वीता आदि स्मृतिप्रन्थसे भी उपास्य और उ 
भेद सिद्ध होता है। जेखे-- र गए जा 
मययेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व न संशयः ॥ (गीता १२।८) 
“मुझमें दी मनको छगा ओर सुझमें ही बुद्धिको लगा; इसके पश्चात तू 
मुझमें ही निवास करेगा अर्थात्‌ मुझे ही प्राप्त करेगा; इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है।' 
अन्तकाळे च सामेब स्मरन्‌ GIA कळेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्भाव॑ याति नास्त्यत्र संशयः ॥ (गीता ८। ५) 
(ओर जो पुरुष अन्तकालमें मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको स्यागकर्‌ 
जाता है, वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है; इसमें कुछ भी संशय नहीं zy 
अतः इस प्रसङ्गके AAT उपास्यदेव परन्रह्म परमात्मा ही दे, आत्मा या 
अन्य कोई नहीं | यही मानना टीक है । 


छ ये दोनों मन्त्र चौथे सूत्रकी टिप्पणीम देखे ।- 
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४३ येदान्त-दशंन [ पाद्‌ २ 
BK II RK IK IK KI IKKE KEKE RK ER KKK EH असे डी डे उद है केशर पदक ek 
सस्बन्ध- छा० vo 7/29 के तीसरे और चोथे मन्त्रोमें उपास्यदेवको 
हृदयमें स्थित--एकदेशीय बतलाया है तथा तीसरे मन्त्रमें उसे सरसों और सावाँते 
सी छोटा बताया है; इस अवस्थामें Fa WAG केसे माना जा सकता है! इसपर 
कहते हैं-- 
अर्भकौकस्वात्तदव्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्य 


तादेवं व्योमवच ` १। २। ७ ॥ 

सेत्‌=यदि कहो; अभ कोकसत्वात्‌ = उपास्यदेव हृदयरूप छोटे स्थानवाला 
है, इसलिये; च =तथा; तद्व्यपदेशात्‌ = उसे अत्यन्त छोटा बताया गया है, इस 
कारण; न=वद ब्रह्म नहीं हो सकता; इति न=तो यह कहना ठीक नहीं है; 
निचाय्यत्वात्‌= क्योंकि (वह ) हृदय देशे द्रष्टव्य है, इसलिये; एवस्‌=उसके 
बिषयमें ऐसा कहा गया दै; च=तथा; व्योमवत्‌= वद आकाशकी आँति सर्वेत्र 

व्यापक है ( इस दृष्टिसे भी ऐसा कहना उचित हे ) । 
व्याख्या--यदि कोई यह शङ्का करे कि छा० Go ३। १४ के तीसरे और 
चौथे wale उपास्यदेवका स्थान हृद्य बताया गया है, जो बहुत छोटा है 
तथा तीसरे मन्त्रमें उसे घान, जौ, सरसों तथा सावाँसे भी असन्त छोटा 
कहा गया है | इस प्रकार एकदेशीय और अत्यन्त ढघु बताया जानेके कारण 
यहाँ उपास्यदेव TAR नहीं हो सकता; क्‍योंकि परब्रह्म परमात्माको सबसे 
बड़ा, सबव्यापी तथा सबंशक्तिमान्‌ बताया गया है, तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि उक्त सन्त्रमें जो परत्रह्म परमात्माको हृदयमें 
स्थित बताया गया है, वह उसके उपलब्धिस्थानकी अपेक्षासे 
। भाव यह है कि परन्रह् परमात्माका स्वरूप आकाशक्री आँति सूक्ष्म 
और व्यापक है। अतः वह ada दै । प्रत्येक प्राणीके हृदयमें भी है और 
उसके बाहर भीई ( ईशा० ५) | ( गीता १३ । १५ ) † अतएव 
त > मक जन AS 1 १५) 1. अतएव 


& तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवस्याह्य बाह्यतः । . ( gate ५) 
† बहिरन्तश्च सूतानामचरं चरमेव च । 
सूद्मस्चात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ ( गीता १३ | १५) 


वह परमात्मा चराचर सत्र भूतोंके बाइर-भीतर परिपूर्ण है तथा चर और अचर 


वही 
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खुत्र ७-८ | -अध्याय १ ve 
FAYSRRERRKK FERRE RREEKRREAE RHRNRARARRAKKR KK KK KKK 
उसे हृदयस्थ बता देनेमात्रसे उसका एकदेशीय होना सिद्ध नहीं होता तथा 
जो इसे घान, जौ, सरसों और साबाँसे भी छोटा बताया गया है, इससे 
श्रुतिका उद्देश्य उसे छोटे आकारवाळा बताना नहीं है, अपितु अत्यन्त सूक्ष्म 
और इन्द्रियाँद्वारा अग्राह्य (अहण करनेमें न आनेवाळा ) बतळाना हे | इसीलिये 
उसी सन्न्रमें यह भी कहा गया है कि बह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, gels और 
समस्त छोकोंसे भी बड़ा हे. | साव यहद हे कि वह इतना सूक्ष्म होते हुए भी 
समस्त Slats बाइर-भीतर व्याप्त और उनसे परे भी है । सर्वत्र बही हे। 
इसलिये यहाँ उपास्यदेब परत्रह्म परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं | 
सम्बन्ध-परनह् परमात्मा सवके ढृदयम स्थित होकर भी उनके सुल-दुःख- 


से अभिभूत नहीं होता; उसकी इस विशेषताको बतानेके लिये कहते हैं 
7 a = उ पळी, 
सम्भोगप्रातिरिति चेन्न वेशेष्याव ॥ १। २। ८॥ 
चेत्‌=यदि कहो; सम्मोगंग्राप्रिःच ( सके हृदयमें स्थित होनेसे चेतन 
होनेके कारण उसको ) सुख-दुःखाँका भोग सी प्राप्त होता होगा; इति न= 
तो ऐसा कहना ठोक नहीं हैं; वैशेष्यात्‌रक्योंकि जीवात्माकी अपेक्षा उस 
परन्रहममें विशेषता है । 


व्याख्या-यदि कोई यह शङ्का करे कि आकाशकी भाँति सर्वव्यापक 
परमातमा समस्त प्राणियॉके हृद्यमें स्थित होनेके कारण उन जीवोंके :सुख- 
दुःखोंका भोग भी करता ही होगा; क्योंकि वद्द आकाशकी साति जड नहीं, 
चेतन है और चेतनमें सुख-दुःखकी अनुभूति स्वाभाविक है तो यह कथन 
ठीक नहीं दै; क्योंकि परमात्मामें कतौपनका अभिमान और भोक्तापन नहीं 
| qe सबके हृदयमें रहता हुआ भी उनके गुण-दोषोंसे संथा असङ्ग है। 
यही जीवोंकी अपेक्षा उसमें विशेषता दै | जीवात्मा तो अज्ञानके कारण कतो 
और भोक्ता है; किंतु परमात्मा सवंथा निर्विकार दै । बह केवल्मात्र साक्षी 
हे, भोक्ता नहीं (Ho उ०३। १। १ )% इसलिये Hale कर्मेफढरूप सुख- 
दुःखादिसे उसका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं दै | 
सखन्ध-- ऊपर कहे हुए ग्रकरणमें यह सिद्ध किया गया कि सबके हृदयमें 
निवास करते हुए भी परवल्म भोक्ता नहीं है, परंतु वेदान्तमें कही-कही परमात्मा- 
को मोक्ता भी बताया गया है ( क०३०२।२। २५ ) फिर वह वचन 


% तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्त्यनइनचन्यो लमिचाकशीति॥ ( सु०उ० ३। १। १ ) 
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४८ वेदान्त-दर्शन [ पाद २ 
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किसी अन्यके विषयमें है या उसका कोई दूसरा ही अर्थ है? यह निर्णय करनेके 

लिये आगेका अकरण आरम्भ करते हॅ-- 


अत्ता च्राचरमहणात॥ १।२। ९ ॥ 


चराचरग्रहणात्‌=चर और अचर सघको ग्रहण करनेके कारण यहाँ; 
अत्ता= भोजन करनेवाला अर्थात्‌ प्रठयकालम सबको अपनेमें विळीन करने- 
चाळा ( परन्रह्म परमेश्वर ही दै) | 
व्यास्या-कठोपनिषदू ( १। २। २५) में कहा गया है कि “यस्य ब्रह्म 
व्व छत्रं चोभे अवत ओदनः । सृत्युयैस्योपसेचन क इत्था वेद यत्र सः ॥' 
अर्थात्‌ ( संद्दारकालमें ) जिस परमेशवरके ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात्‌ समस्त 
स्थावर-जङ्गम प्राणीमात्र भोजन बन जाते हैं तथा सबका संहार करनेवाला 
मृत्यु उपसेचन ( व्यः्जन--शाक आदि ) बन जाता है, वह परमेश्बर जहाँ 
झर जैसा है, यह कौन जान सकता है।' इस श्रुतिमें जिस ओक्ताका वर्णन 
है, वह कर्मफछरूप. सुख-दुःख आदिका भोगनेवाळा नहीं ह. । अपितु संदार- 
काळमें सृत्युसहित समस्त चराचर जगतको अपनेमें विळीन कर लेना ही यहाँ 
उसका ओोक्तापन हे । इसलिये परन्रह्म परमात्माको ही यहाँ अत्ता या भोक्ता 
. कहा गया है, अन्य किंसीको नहां। 
सम्बन्ध-इसी वातको सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


प्रकरणाच्च ॥ १ । २। १० ॥ 
प्रकरणात्‌ = प्रकरणसे; च=भी (यही बात सिद्ध होती है )। 
व्याख्या- उपयुक्त मन्त्रके पूवे बीसवॅसे चौघीसवेंतक परत्रह्म परमेइवरका 
ही प्रकरण है। उसीके स्वरूपका वर्णन करके उसे जाननेका महत्त्व तथा 
“उसकी ऋपाको ही उसे जाननेका उपाय घताया गया है | उक्त मन्ज्रमें भी 
उस परमेश्वरकों जानना अत्यन्त दुळेभ बतलाया गया है, जो कि पहलेसे 
चळे आते हुए अकरणके TASTES | अतः पूर्वापरके प्रसङ्गको देखनेसे भी 
यही सिद्ध होता है कि यहाँ परन्रह्म परमेश्‍वरको ही अत्ता (भोजन करनेवाला ) 
कहा ग्या है । %ः | 
:. सम्बन्ध--अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इसके बादवाली श्रुति 
(21२। १.) में ( कर्मफलरूप ) "हत? को पीनेवाले छाया ओर धूपके सहनन 
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सूत्र ९-११ ] अध्याय १ ४९ 


RXKKRRKKRRKK म र te dete और हर kk उ स tek RNR मर मम म म जम के कच पन A+ 


दो भोक्ताओंका वर्णन है । यदि परमात्मा कर्मफलका भोक्ता नहीं है तो उक्त दो 
भोका कोन-कोन-ते हैं ? इसपर कहते हैं-- 


गुहाँ भविशवात्मानो हि तददर्शनात्‌ ॥ १। २। ११॥ 


शुदाम्‌=हृदयरूप Tati; प्रविष्टी-अविष्ट हुए दोनों; आत्मानौ = 
जीवात्मा और परमात्मा; हि ही हैं; तदशनात्‌ = क्योंकि (दूसरी aie 
भी ) ऐवा ही देखा जाता है | ु 


व्याख्या-कठोपनिषदू (१।३। १) में कहा है--'ऋत॑ पिवन्तो gare 
ठोके at प्रविष्टौ परमे परार्थे । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो. ये च 
त्रिणाचिकेताः ॥? अर्थात्‌ ‘ga कर्मों फलस्वरूप मनुष्य-शरीरके भीतर 
परब्रह्मके उत्तम निवास-स्थान ( हृदयाकाशा ) में बुद्धिरूप ae छिपे हुए 
तथा 'सत्य' का पान करनेदाले दो हैँ, वे दोनों छाया और धूपकी आँति 
परस्पर विरुद्ध खमाबवाले हैं। यह घात wae ज्ञानी कहते हैं । तथा जो 
तीन बार नाचिकेत अग्निका चयन करनेवाले पञ्चाग्नि-सम्पन्न गृहस्थ हैं, चे 
सी कहते हैं |? इस मन्त्रमें BE हुए दोनों भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही 
इं । उन्हींका वर्णन छाया ओर घूपक waa हुआ है। परमात्मा सर्वज्ञ, पूर्ण 
ज्ञानस्वरूप एवं स्वप्रकाश है, अतः उसका धूपके नामसे वर्णन किया गया ` 
हे। ओरं जीवात्मा अहपज्ञ है। sad जो कुछ स्वल्प ज्ञान है, वह मी 
परमात्माका ही है। जैसे छायामें जो थोड़ा अकाश होता है, बह quar ही 
sia होता है। इसलिये जीवात्माको छायाके नामसे कहा गया है। दूसरी 
शुतिमें भी जीवात्मा और परमात्माका एक साथ सलुष्य-शरीरभं प्रविष्ट होना 
इस प्रकार कहा दै--'सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तित्तो देवता अनेन जीवे- 
नास्मनाठुप्रविश्य नामरुपे व्याकरबाणि! (छा० इ०६।३।२) अर्थात्‌ 
‘sa देवता (परमात्मा) ने ईक्षण ( संकल्प ) किया कि में इस जीवात्माके 
सहित इन तेज आदि तीनों देवताओंमें अर्थात्‌ इनके कार्यरूप शरीरमें प्रविष्ट 
होकर नाम और रूपको प्रकट sey इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
उपयुक्त कठोपनिषदूके aati कहे हुए छाया और धूप-सरश दो भोक्ता 
जीवात्मा और परमात्मा ही हैं । यहाँ जो जीवात्माके साथ-साथ परमात्मा- 
को सत्य अथौत्‌ श्रेष्ठ कर्मोंके फलका भोगनेवाळा बताया गया है, उसका यह 
भाव हैं कि पनरह परमेश्वर ही समस्त देवता आदिके रूपें प्रक(रान्तरसे 


Jo Fo ४-- 
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५० चेदान्त-द्शन [ पाद २ 
RIX Kk KKK KH के कणी रिती रेडी Heke मे डेर RIK EEK IKE RE K KEM Kk KK FF 
समस्त यज्ञ और तपरूप शुस कर्मोंके भोक्ता हें ।® परंतु उनका भोक्तापन 
सर्वथा निर्दोष है, इसलिये वे भोक्ता होते हुए सो अभोक्ता ही ह 00 
सम्बन्ध--उपयुक्त कथनकी तिडिके लिये ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हे 


विशेषणाच्च ॥ १ । २ । १२ ॥ a 
विशेषणातं-( आगेके मन्त्रोमें ) alata लिये अळग-अळग विशेषण 
) दिये ae at च=भी ( उपयुक्त दोनों भोक्ताओंको जीवात्मा और 


परमात्मा मानना ही ठीक है ) | | 
व्याख्या--इसी अध्यायके दूसरे मन्त्रमें उस परम अक्षर त्रह्मको संसारसे 
पार होनेक्ती इच्छावाळांके लिये 'अभय-पद्‌' घतांया गया हे । तथा उसके बाद 
रथके दृष्टान्तमें जीवात्माको रथी और उस THA परमेश्वरको प्राप्तन्य परम- 
घामके नामसे कहा गया है। इस प्रकार उन दोनोंके लिये प्रथक्‌प्रथक्‌ 
विशेषण होनेसे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ जिनको गुद्दामें प्रविष्ट 
बताया गया है, बे. जीवात्मा और परमात्मा ही हैं.। : 
._ सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि परमात्माकी उपलब्धि हृदयमें 
होती है, इसलिये उसे हृदयमें स्थित बताना तो ठीक है, परंतु छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(oleae) में ऐसा कहा हे कि 'यह जो नेत्रमे पुरुष दीखता है, यह 
आत्मा है, यही HIT हे, यही अभय ओर ब्रह्म है-।” अतः यहाँ नेत्रमें स्थित पुरुष 
कौन है ? इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


“अन्तर उपपत्तेः ॥ १। २। WAU 
अन्तरे=जो नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाला कहा गया है, बढ ब्रह्म ही है; 


उपपत्त;चक्यॉकि ऐसा माननेसे ही पूर्वापर प्रसङ्गक्की सङ्गति वैठती है। 
ब्याख्या- यह प्रसङ्ग छान्दोग्योपनिषदूमे चौथे अध्यायके दशम खण्डसे 


आरम्भ होकर पंद्रदर्वे GIS समाप्त हुआ है । प्रसङ्ग यह है कि उपकोसल 
ER 


# सोतारं यज्ञतपसां सवंलोकमदेश्वरम्‌ | 
सुहृदं सर्वभूतानां great सां शास्तिखच्छति ॥ ( गीता ५ । २९ ) 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। ( गीता ९। २३ ) 


+ सवैन्द्रियगुणाभासं सरवेन्ट्रियविवाजितम्‌ | 
असक्तं सवरच्चेव निर्गुण गुणभोक्त च ॥ ( गीत 1१३ | १४) 
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नामका ब्रह्मचारी सत्यकास नामक ऋषिके आश्रममें रहकर त्रह्मचयेका पाळन 
करता हुआ गुरु और अग्नियोकी सेवा करता था | सेवा करते-करते उसे ace 
बर्षे व्यतीत हो गये, परंतु गुरुने उसे न तो उपदेश दिया और न स्नातक ही 
बनाया | इसके विपरीत उसीके साथ आश्रममें प्रविष्ट द्दोनेवाळे दूसरे शिष्योंको 
स्नातक बनाळर घर भेज दिया | तब आचारयसे उनकी पत्नीने कहा, “भगवन्‌ ! 
इस ब्रह्मचारीने अग्नियोंकी अच्छी प्रकार सेवा की है | तपस्या भी इसने की ही 
हैं। अब इसे उपदेश देनेकी कृपा करें! परंतु अपनी भायोकी वातो अनसुनी 
करके सत्यकाम ऋषि उपकोसळको उपदेश दिये बिना ही बाहर चळे गये। त 


मनें दुखी होकर उपकोसळने अनशन व्रत करनेका निश्चय कर छिया। यह देख : 


आचायै-परनीने पूछा--प्रह्मचारी ! तू भोजन क्यों नहीं करता है ?? उसने कहा, 


'मनुष्यके सनमें बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं। मेरे मनमै बड़ा दुःख है, इसलिये | 


सैं भोजन नहीं करूँगा ।” तब अग्नियोंने एकत्र होकर विचार किया कि 'इसने 
हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अतः उचित दै कि हम इसे उपदेश करें|? 
ऐसा विचार करके अग्नियोंने कहा-प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म हैं । 
उपकोसळ बोला--यह वात तो मैं जानता हँ. कि प्राण ब्रह्म है; परंतु 'का 
ओर “ख? को नहीं जानता 7 अग्नियोंने कहा--'यद्वाव क॑ तदेव खं aa 
खं aga कमिति प्राणं च' ( छा० उ० 212014) अर्थात्‌ Rede जो 
“क है बही 'ख' है और जो “ख' है वही “कः है तथा प्राण भी बही हैं । इस 
प्रकार उन्होंने त्रह्मको 'क' सुख-स्वरूप और “ख' आकाशकी सति सूक्ष्म एवं 


. व्यापक बताया तथा वही प्राणरूपसे सबको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला है; इस 


प्रकार संकेतसे प्रह्मका परिचय कराया | 


उसके घाद गाहंपस्य अग्निने प्रकट होकर कहा--'सू्येमें जो यह पुरुष 
दीखता है, वह में हूँ; जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह 
पापोंका नाश करके अच्छे छोकोंका अधिकारी होता हैं तथा पूणे आयुष्मान 
और उज्ज्वल जीवनसे युक्त होता है। उसका वंश कभी नष्ट नहों होता। 
इसके बाद 'अन्वाहायेपचन' अग्निने प्रकट होकर कहा, “चन्द्रमामें जो यह 
पुरुष दिखायी देता है, वह में हैं । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर उपा- 
सना करता है, वह अच्छे छोकोंका अधिकारी होता है ।' इत्यादि । 


तत्पश्चात्‌ आहवनीय अग्निने प्रकट होकर कहा, 'बिजढीसँ जो यह पुरुष 
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| दीखता है, बह मैं हूँ? इसको जानकर उपासना करनेका फळ भी उन्होंने 
। दूसरी झग्नियाँक्री भाँति ही घतळाया । तदनन्तर सन अग्नियोने एक साथ 
get, दे उपकोसळ ! हमने तुमको हमारी विद्या ( अग्नि-बिद्या ) और आत्म- 
विद्या दोनों ही बतलायी हैं । आचाये तुमको इनका साग दिखलाबेंगे। EIT 
में ही उसके गुरु सत्यकाम आ गये। आचायैने पूछा, “सौम्य । तेरा सुख 
ब्रद्मवेत्ताकी भाँति चमकता है, तुझे किसने उपदेश दिया दै !' उपकोसळने 
अग्नियोंकी ओर संकेत किया । आचायेने पूछा, 'इन्होते तुझे क्या घतलाया 
। हे ? तब उपकोसळने अग्नियोंसे सुनी हुई सब बातें घता दी । तसपश्वातू 
 आचायैने कहा, हे सौम्य ! इन्होंने तुझे केवळ उत्तम छोकप्राप्तिके साधनका 
| उपदेश पिया है, अब मैं तुझे बद्द उपदेश देता हूँ, जिसे जान छेनेवालेको पाप 
| ससी प्रकार स्पशे नहीं कर सकते, जैसे कसळके पत्ते को जल | उपकोसहने 
। कहा, 'भगवन्‌ ! बतलानेकी कपा कीजिये |? इसके उत्तरमें आचायेने कहा, 
व्य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति द्दोबाचैतदम्तसभयसेतद्‌त्रद्वोति' 
अर्थात्‌ “जो नेत्रमें यह पुरुष दिखलायी देता है, यद्दी आत्मा है, यही aaa 
है, यही अभय है और ब्रह्म है।' उसके बाद उसीको “संयद्वाम' 'वामनी? 
ओर 'मामनी! बतळाकर अन्तमं इन विद्याओंका as अर्चिमागेसे त्रहाको 

होता बताया है | ro बि 
र इस ot माळूम होता है कि आँखके संतर दीखनेवाळा 
पुरुष परत्रह्म ही है, जीवात्मा या प्रतिविम्बके लिये यह कथन नहीं दे; 
gaits त्रह्मविद्याके प्रसङ्गमें उसका वर्णन करके उसे आत्मा, अग्रत, अभय 
और ब्रह्म कहा हे | इन विशेषणोंकी उपपत्ति ब्रहममें ही छग सकती है, अल्य 
“किसीमेँ नहीं | के है 

सम्बन्ध--अब यह जिज्ञासा होती हे कि यहां बह्मको आँखमें दीखनेवाला 
पुरुष क्यों कहा.गया ? वह किसी स्थानविशेषमें रहनेवाला थोड़े ही है! इसपर 
कहत ह 

स्थानादिव्यपदेशाब ॥ १ । २। १४ ॥ 
खानादिव्यपदेशात्‌-- ्रुतिमें अनेक स्थलोपर जह्मके लिये स्थान आदि- 

का मिर्देश किया गया दै, इसलिये; च=भी ( नेत्रान्तवेर्ती पुरुष यहाँ 
रह्म ही है. ) | 


AMAR जगह-जगह प्रह्यकों समझानेके लिये उसके स्थान तथा 


< 


नाम, रूप आदिका वर्णन किया गया है. । जैसे अन्तयामि-न्राह्मण ( geo - 


३० ३ ।७! ३-२३) में ब्रह्मको एथ्त्री आदि अनेक स्थानमै स्थित बताया 
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सूत्र १४-१६ ] अध्याय १ aR 
= न 0000 1 2 Kkekk 2 कर NR Rkhekkken Rh KH 
गया ह्‌ । इसी प्रकार अन्य श्रुतियोंमें भी वर्णन आया है। अतः यहाँ ब्रह्मको | 
नेत्रमें दीखनेवाला कहना अयुक्त नहीं दे; क्योंकि ब्रह्म निर्लिप्त है और आँखने 
दीखनेवाला पुरुष भी आँखके दोषोंसे सबंधा निर्म रहता दै | इस समानताको | 
डकर ब्रह्मका तत्त्व ढमझानेके लिये ऐसा कहना उचित ही है। इसलिये यहाँ 
यह भी कहा है कि 'आँखमें घी a Fe 
मद भ कदा ह कि आखमें वी या पानी आदि जो भी वस्तु डाळी जाती है, 
वह आखिकी पलकोंमें ही रहती है, द्रष्टा पुरुषका स्पश नहीं कर सकती! ' 
पम्बन्ध--उत्त सिद्धान्तको Eg AAR लिये दूसरी युक्ति देते हॅ-- 


सुखविशिष्टानिधानादेव च ॥ १। २। १५॥ 


च=तथा; पुखविशिष्टामिधानात्‌ =नेत्रान्तवर्ती पुरुषको आनन्दयुक्त | 
बताया गया है, इसलिये; एव = भी (यही सिद्ध होता है कि बह बरह्म ही हैं )।. 
व्याख्या--उक्त प्रसङ्कमें यह कहा गया है कि “यह नेत्रमें दीखनेवाळा पुरुष | 
ही असत, अभय और ब्रह्म है।' इस कथनमें निर्भयता और अस्ृतत्व--ये दोनों 
ही सुखके सूचक हैं। तथा जब अग्नियोंने एकत्र get पहले-पहल उपदेश 
दिया द वहाँ कहा गया है कि जो 'क' अर्थात्‌ सुख है, वही 'ख' अर्थात्‌ 
आकाश! है। भाव यह है कि बह ब्रह्म आकाशकी आँति अत्यन्त सूक्ष्म, | 
Basu और आनन्दस्वरूप हे । इस प्रकार उसे आनन्दयुक्त घतळाया जानेके 


सम्बन्ध--इ सके सिवा, 
भरुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच ॥ १। २। १६॥ 


| 

भ्रतोपनिषत्कगत्यमिधानात्‌ = उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्यःविज्ञानका श्रवण ` 
कर GATS ब्रह्मवेत्ताकी जो गति बतढायी है, बही गति इस पुरुषको जानने- 
वाळेकी भी कही गयी है, इससे; च=भी ( यही ज्ञात होता है कि नेत्रमें 
दी खनेवाळा पुरुष यहाँ बरह्म ही है ) | व 

व्याख्या--इस प्रसज्ञके अन्तमें इस नेत्रान्तवंती पुरुषको जाननेवालेकी वही | 
पुनरावृत्तिरह्ित गति अर्थात्‌ देवयानमागेसे जाकर ब्रह्मलोकमें ब्रह्मको प्राप्त 
होने और वहाँसे पुनः इस संसारमें न डढौटनेकी बात बतळायी गयीहै; जो. 
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कळमे जज KKK TEEN 


इससे भी यही 


|: अम केक 0 001 KKNRRRRKKKK ARK उत पप रेट फेर रट गर जै र EEE 
` अन्यत्र marae लिये कही गयी है. (so so १। र \ 
सिद्ध होता है कि यहाँ नेत्रमें दीखनेवाला पुरुष बरह्म ह we 1 cae 
= सस्बन्ध--यदिइस प्रकरणें नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाले प्रतिबिम्ब, नेत्रेन्द्रिय 
' के अधिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा- इनमेंसे किसी एकको नेत्रान्तवर्ती पुरुष मान 
| लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हँ 


अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १ । २ । १७॥ 
aaah अन्य किसीकी नेत्रम निरम्तर स्थिति न होनेके कारण; 
चतथा; असम्भवात्‌ = (शरुतिमें बताये हुए अमृतत्व आदि गुण) दूसरे 
किसीमें सम्भब न दोनेसे; इतरः =तरहमके सिवा दूसरा कोई भी; न= 
नडी है प्रतिबिम्ब नेत्रेन्द्रियमै सदा नहीं रहता; जब कोई 
पुरुष सामने आता है, तब उसका प्रतिबिम्ब नेत्रमें दिखायी देता है और उसके 
हटते ही अदृश्य हो जाता है । इन्द्रियाचुग्राहक देवताकी स्थिति भी 
Dat सदा नहीं रहती; जिस समय वह इन्द्रिय अपने विषयको 
ग्रहण करती है, उसी समय वह उसके सहायकरूपसे उसमें स्थित 
माना जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी मनके द्वारा एक समय किसी एक 
इन्द्रियके विषयको ग्रहण करता है तो दूसरे समय दूसरी ही इन्द्रियके विषय- 
को; और सुघुप्तिमें तो किसीके भी विषयको नहीं ग्रहण करता | अतः निरन्तर 
एक-सी खिति आँखमें न रहनेके कारण इन तीनोंमेंसे किसीको नेत्रान्तवेती 
पुरुष नहीं कद्दा जा सकता | इसके सिवा, नेत्रमें दिखायी देनेवाळे पुरुषके जो 
असृतत्व और निर्भयता आदि गुण श्रतिने घताये हैं वे ब्रह्मके अतिरिक्त और 
किसीमें सम्भव नहीं हैं; इस कारण भी उपयुक्त तीनोंमेंसे किसीको 
नेत्रान्तबेर्ती पुरुष नहीं माना जा .सकता | इसलिये परब्रह्म परमेश्वरको ही यहाँ 
नेत्रमें दिखायी देनेवाला पुरुष कहा गया है; यही मानना ठीक है | 
# अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्यण vga विद्यया55त्मानमन्विप्यादित्यमभिजयन्ते | 
Nag वे प्राणानामायतनमेतदम्दतमभयमेतत्परायणमेतस्माज्ञ पुनरावत्तन्त इत्यध निरोध: । 
Peg जो तपस्याके साथ ब्रह्मचर्यपूवक ओर भद्धासे युक्त होकर अध्यात्मविद्याके 
द्वारा परमात्माकी खोज करके जीवन सार्थक कर लेते हैं, वे उत्तरायण-मार्गसे सूर्यलोकको 
जीत लेते ( प्राप्त कर लेते) हैं | यही प्राणोंका केन्द्र है। यह अमृत और निर्भय पद 
9| यह परम गति है। इससे पुनः छोटकर नहीं आते | इस प्रकार .यह निरोध-- 
पुनरावृत्ति-निवारक है ।' 
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सत्र १७-१९ | ४ अध्याय १ ute 
नि REEF EF Rok RE EEE CEL CELT LETTS EE I RM EME Be 1 


सम्बन्ध--पूर्व ग्रकरणमें यह वात बतायी गयी हे कि श्रतिमें जगह-जगह 


ष्ठ 


बह्मके लिये मिच-भिच स्थान आदिका निर्देश किया गया है । अब पुन; अघिदैँव 
अधिभूत आदिमें उस अह्मकी व्याप्ति बतलाकर उसी वातका समर्थन करनेके ल्यि 
आगेका ग्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


Q र 
अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्वमव्यपदेशात्‌ ॥ १।२। १८॥ 
अधिदैवादिषु= आधिदैविक और आध्यात्मिक आदि समस्त चस्तुओमें; 

अन्तर्यामी जिसे अन्तर्यामी बतलाया गया है ( वह परत्रह्म दी दै); तद्वर्स= 
व्यपदेशात्‌ =क्योँकि वहाँ सीके घर्माका वर्णन दै । 

व्यास्या--ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३ | ७ ) में यह प्रसङ्ग आया है । वहाँ 
उद्दालक ऋषिने याज्ञवल्क्य मुनिसे पहले तो सूत्रात्माके विषयमें प्रश्‍न किया 
है; फिर उस अन्तर्यामीके सम्बन्धमें पूछा है, जो इस छोक और परलोकको 
तथा समस्त भूत-प्राणियोंक उनके भीतर'रहकर नियन्त्रणसें रखता है। इसके 
उत्तरमें याज्ञवल्क्यने सूत्रात्मा तो वायुको घताया है और अन्तयोमीका विस्तार- 
पूबक वर्णन करते हुए उसे जड-चेतनात्मक समस्त भूता, सब इन्द्रियों और 
सम्पूणं जीवाँका नियन्ता बताकर अन्तसें इस प्रकार कदा दै-'एष त आत्मा- 
न्तयोम्यसृतोऽृ्टो द्रष्टा5श्रतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति 
दृष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञावैष त 
आत्मान्तर्योम्यसृतोऽतोन्यदातंम्‌' अर्थात्‌ 'यह तुम्हारा अन्तर्यामी ace 
स्वरूप आत्मा देखनेमें न आनेवाळा किंतु स्वयं सबको देखनेवाळा है, सुननेमें 
न आनेवाला किंतु स्वयं सघ कुछ सुननेवाळा है और मनन SAG न आनेवाळा 
किंतु स्वयं सघका सनन करनेवाला हैं । वह विशेषरूपसे किसीके जाननेभें 
नहीं आता, किंतु स्वयं सबको विशेषरूपसे मळीमाँति जानता हे. । ऐसा यह 
तुम्हारा आत्मा अन्त यमी अस्त है । इससे भिन्न सब कुछ विनाशशील है। 
इस वर्णनमें आये हुए महत्त्वसूचक विशेषण परत्रह्ममें ही सङ्गत हो सकते हैं । 
जीवात्माका अन्तर्यामी आत्मा ब्रह्मके सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अतः , 
इस प्रसङ्गमें नह्मको ही अन्तयौमी बताया गया है--यदी मानना ठीक हे lee 

सम्वन्ध पव सूत्रमें विधि-मुखसे यह वात सिद्ध की गयी कि अन्तर्यामी बढ ही है। 
अब निषेषगुखते यह सिद्ध करते हैं किअव्यक्त जड प्रकृति अन्तर्यामी नहीं होसकती-- 


न च स्मातमतडमामिलापात ॥ १। २। १९ ॥ 


ॐ यह प्रसद्ध सत्र ३।३ | ३५ से ३। ३ | ४१ की व्याख्यामें मी आया है, 
वहाँ देखना चाहिये । 


> 
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am बेदान्त-द्शन [ पाद २ 
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स्मातंस्‌= सांख्यस्सतिद्वारा प्रतिपादित अधान ( जड प्रकृति ); वसो 

न--अन्तयोमी नहीं है; अतद्धर्मामिलापातजक्यांकि इस प्रकरणं घताये ' 
हुए द्रष्टापन आदि घमे प्रकृतिके नहीं qi ee 

व्याख्या--सॉख्य-स्मृतिद्वारा प्रतिपादित जड प्रकृतिके घर्माका वर्णन बह 
अन्तर्यीमीके लिये नहीं हुआ है; अपितु चेतन परत्रह्मके घर्सॉका ही विस्तार- 
gaa बर्णन किया गया है। इस कारण जहाँ कहा हुआ अन्तर्योमी प्रकृति 
नहीं हो सकती । अतः यही सिद्ध होता दै कि इस प्रकरणमें 'अन्तयामी! के 
नामसे WHE परमात्माका ही वर्णन हुआ हे। | 

सम्पन्ध--यह ठीक है कि जड होनेके कारण प्रतिको अन्तर्यामी नहीं कहा 
जा सकता, परंतु जीवात्मा तो चेतन है तथा वह शरीर ओर इन्द्रियोंत्रे भीतर रहने- 
बाला और उनका नियमन करनेवाला भी प्रत्यक्ष हे, अतः उसीकों अन्तर्यामी मान 
लिया जाय तो क्या आपत्ति हे? इसपर कहते हैँ-- 


शारीरश्रोभयेपि हि भेदेनेनमधीयते॥ १॥ २। २०॥ 


शारीरः--शरीरमें रहनेवाला जीवात्मा; q= भी; ( न= ) अन्तर्यामी 

नहीं हे; हि=क्योंकि; उभयेऽपि= माध्यन्दिनी तथा काण्व दोनों दी शाखा- 
वाळे; एनम्‌=इस जीवात्माको; भेदेन च्अन्वर्यामीसले भिन्न मानकर; 
अधीयते = अध्ययन करते हैं | 

व्यास्या-माध्यन्दिनी' और काण्व--दोनों झाखाओंबाळे विद्वान्‌ अन्त- 
यामीको प्रथिवी आदिकी भाँति जीवात्माके सी भीतर रहकर उसका नियमन 
करनेवाला मानते हैं। वहाँ जीत्रात्माको नियम्य और अन्तयामीको नियन्ता 
` Gaal गया है । इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इन दोनोंका पथकः 
प्रथक्‌ वर्णन होनेके कारण वॉ 'अन्वयामी' पद परब्रह्म परमात्माका ही वाचक 
है, जीचात्माका नहीं | 

१. 'य आत्मनि तिष्टन्नारमनोऽन्तरो यसात्मा न az यस्यास्सा शारीरं य 
आत्मानमन्तरो यमयति स त छास्मान्तर्याम्यरूतः ।? ( दतपथब्रा० १४। ५ । ३०) 

२. यो विज्ञाने तिष्ठत्‌ बिज्ञानाइन्तरी ¢ विज्ञानं न वेड यस्य विज्ञान _ 
शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आस्मान्तर्याम्यसुतः |! ( बृ० उ० ३। © | २२) 

‘at जीत्रात्मामें रहनेत्राळा, जीत्रात्माके भीतर है, जिसे जीवात्मा नहीं जानता, 
नीवारमा Paar शरीर है और जो उके भीतर रहकर जींतात्माका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।? 
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खुझ २०-२१ | अध्याय १ प्‌ 
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2 सस्बन्ध--उचीसवें सूत्रमे यह बात कही गयी हे करि द्रष्टापन आदि चेतनके 
अस जड अ्रक्नतिमै नहीं घट सकते; इसलिये वह अन्तर्यामी नहीं हो सकती | 
इसपर यह जिज्ञासा होती है कि मुण्डकोपनिषद्मैँ जिसको अहश्यता, अयाह्यता 
आदि घमाँसे युक्त बतढाकर अन्तमें भूतोका कारण बताया गया हे, वह तो 
ग्रकृति हो सकती है; क्योंकि उत्त जगह बताये हुए सभी धर्म Tela पाये जाते 
हैं । इसपर कहते हैं-- 


अह्श्यलादियुणको धर्मोक्ते ॥ १। २। २१ ॥ 


अहश्यत्वा दिगुणकः = भ॒श्यता आदि गुणोंवाळा परत्रह्म परमेश्वर ही है; 
भर्मोक्ते:-- क्यों कि उस जगह उसीके सर्वज्ञता आदि घर्मोंका वर्णन हे | 


व्याख्या--सुण्डकौपनिषद्‌में यह प्रसङ्ग आया है कि महर्षि शौनक विधि- 
पूर्वक अङ्गिरा ऋषिकी झरणमें गये | वहाँ जाकर उन्होंने पूछा--'भगवन्‌ ! 
किसको जान ढेनेपर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता | ९? इसपर अङ्गिराने 
कहा--जानने योग्य विद्याएँ दो हैं, एक अपरा, दूसरी परा | उत्तसेंसे अपरा 
विद्या तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, कर्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द तथा ज्यौतिष हे और परा वह है, जिससे उस अक्षर neat 
जाला जाता हैं ।” यह कददकर उस अक्षरको समझानेके लिये अङ्गिराने उसके 
गुण और धर्मांका वर्णन करते हुए ( सु० १। १। ६सें ) कद्दा-- 


ध्यत्तवद्रे इयमप्राह्ममगोत्रमवणेमचक्षुःश्रोन्रं तदपाणिपादम्‌ | 
नित्यं fief सवगत gaat तदव्ययं तदू भूतयोनिं परिपश्यन्ति घीराः ॥' 


अर्थात्‌ “जो इन्द्रियाँद्वारा अगोचर है, पकड़नेमें आनेवाढा नहीं है, जिसका 
क. nw € (> w 
कोई गोत्र नहीं हे, वर्ण नहीं हे, जो आँख, कान तथा हाथपेरसे रहित है, 
नित्य, व्यापक, aaa परिपूर्ण, अत्यन्त सूक्ष्म और सर्वथा अवित्ताश्ी है. । 
उसको घीर पुरुष देखते हैं, चह समस्त भूतोंका परम कारण है ? 
फिर नवम सन्त्रमें कहा हे-- 
“यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। 


तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते॥? 
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“जो सर्वज्ञ, सबको जाननेवाला है, ज्ञान ही जिसका तप है, sale यह 
विराटरूप समख जगत्‌ तथा नाम, रूप और अन्न उपपन्न होते हैं ।” 2 
यहाँ जिन सर्वेक्षता आदि घर्मोका वर्णन है, वे परब्रह्म परमेश्वरके ही है । 
तथा एक ब्रह्मको जान लेनेपर ही सब कुछ जाना हुआ हो सकता है, अन्य 
किसीकै जाननेसे नहीं | इसलिये उस प्रकरणमें जिसे अदृश्यता आदि 
गुणोंवाछ्ा घताया गया है वह परन्रह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा या 
प्रकृति नहीं | 
सम्बन्ध-इसी बातकी पुष्टिके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


विशेषणभेद्व्यपदेशाम्यां च नेतरो ॥ १। २ । २२ ॥ 


विशेषणमेदव्यपदेशञाभ्यास्‌ = परमेश्वरसूचक विशेषणोंका कथन होनेसे 
तथा प्रकृति और जीवात्मासे उसको भिन्न बताये जानेके कारण; च=भी ; 
- इतरो=दूसरे दोनों जीवात्मा और प्रकृति; न =अद्ृञ्यता आदि गुर्णोसे युक्त 
जगतके कारण नहीं कहे जा सकते | 
व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसको अद्टश्यता आदि शुणोंसे युक्त और सब 
भूतोंका कारण बताया गया है, उसके लिये ‘aga’ आदि विशेषण दिये गये 
हैं, जोन तो प्रधान ( जड प्रकृति ) के लिये उपयुक्त हो सकते हैं. और न 
sete जीवात्माके लिये ही | इसके सिवा, उन दोनोंको प्रह्मसे भिन्न कहा गया 
है। सुण्डक्रोपनिषद्‌ (३। १। ७) में उल्ठेख है. कि--'पश्यत्स्विदैच निहितं 
गुहायाम्‌ ।' अर्थात्‌ वह देखनेवालोंके शरीरके भीतर यहीं qaqa छिपा 
हुआ है ।! इसके अनुसार जीवात्मासे परमात्माकी भिन्नता स्वतः स्पष्ट हो जाती 
है। इसके सिवा, मुण्डक० ३। १॥ २ में भी कहा है कि-- 
` समाने वृक्षे पुरुषो निमर्नोऽनीञ्चया शोचति सुहामानः | 
जुष्टं यदा पञ्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः ॥? 
“शरीररूप बृक्षपर रहनेवाढा यह जीवात्मा शरीरमै आसक्त होकर डूब 
रहा है) अपनेको असमर्थ समझकर मोहित हो शोक करता रहता दै । परंतु 
वह जब वहीं स्थित तथा भक्तजनोंद्वारा सेवित अपनेसे भिन्न परशेश्वरको देख 


ळेता है और उसकी महिमाको समझ छेता है, तब adar झोकरदित हो... 


जाता है।' इस प्रकार इस AAA स्पष्ट शब्दोंद्वारा , परमेश्वरको जीवात्मासे 
तथा शरीररुपी वृक्षसे भी भिन्न बताया गया है | अतः यहाँ जीव और 
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| प्रकृति दोनोंमेंस कोई भी अदृञ्यता आदि गुणोंसे युक्त जगत-कारण नहीं 
हो सकता। 

| सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें जिसे समस्त सूवाँका कारण बताया गया है, 


वह WE परमेश्वर ही है, इसकी Wes लिये दूसरा प्रमाण उपस्थित 
करते हैं-- 


रूपोपन्यासाच ॥ १। २। २३ ॥ 


रूपोपन्यासात्‌=श्रुतिमें उसीके निखिळ लोकमय विराद्‌-खरूपका वर्णन 

` किया गया है, इससे; च = भी ( वह परमेश्वर ही समस्त भूतोंका कारण सिद्ध 
, द्वोता है )। 

व्यास्या-सुण्डकोपनिषदू ( २। १। ४) में परब्रह्म परमेश्वरके सबेळोकमय 
विराटखरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया हे-- 

“अग्निमूंधा चश्नुषी चन्द्रसू्यों दिशः भत्रे बाग्‌ frases वेदा! | 

वायुः प्रोणो हृदयं विश्वमस्य पदूभ्यां प्रथिवी ह्येष सवेभूतान्तरात्मा ॥' 

अस्ति इस परमेश्वरका मस्तक दै, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, सब 
दिज्ञाएँ दोनों कान हैं और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी हैं । वायु इसका प्राण 
और सम्पूर्णे विश्व हृदय है । इसके पैरॉंसे परथिवी उत्पन्न हुई दे । यह समस्त 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है ।' इस प्रकार परमात्माके विराद्स्वरूपका उल्लेख 
करके उसे सबका अन्तरात्मा बताया गया है; इसलिये उक्त प्रकरणमें 'भूतयोनि' 
के नामसे परत्र परमात्माका ही वणेन है, यद निश्चय होता है। 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है क्रि छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५ | ?८ | ९ )में 
Saray’ कें स्वरूपका वर्णन करते हुए Ton को उसका मस्तक बताया है। 
श्वेश्वानर' शब्द जठराग्निका वाचक S| अतः वह वर्णन जठरानलके विषयमें हे | 


या अन्य क्रिसीके ? इस ग्रङ्काका निवारण करनेके लिये आगेका प्रकरण आरस्म 
किया जाता है-- > 


वेश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ १। २ । २४ ॥ 
' चेथानरः=(वहाँ) 'वैश्वानर नामसे परत्रह्म परमात्माका ही वर्णन दै; 
। साधारणशब्दविशेषात्र क्योंकि उत्त वर्णनमें Aaa’ और 'आत्मा' इन 
साधारण शब्दाँकी अपेक्षा ( परन्रह्मके बोधक ) विशेष शब्दोंका प्रयोग हुआ है। 
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६० -  वेदाल्त-दर्शन [वाद र | 


RAI उद और हरे 7 1₹ ४ १ मै और KK AK उप KAR पे रे उति पट जेट र एट पर kkk उद २ पट पट 5 8 2:30. पद परि र पप 
व्याख्या--छान्दोग्योपनिषदूमें पाँचवें अध्यायके ग्यारहनें खण्डसे जो प्रसद्ध 
आरम्भ हुआ है, वह इस प्रकार है-“प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, TAI, जन 
तथा बुडिळ-ये पाँचों ऋषि श्रेष्ठ गृहस्थ और महान्‌ वेदवेत्ता थे । इन्होंने 
एकत्र होकर परस्पर विचार क्रिया कि 'हसारा आत्मा कौन हे और घ्रह्मका 
क्या स्वरूप है?” जघ वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके तो यह निश्चय किया 
कि इस समय महर्षि उद्दाळक वैश्वानर आत्माके ज्ञाता हैं, हमछोग उन्दीके 
'पास चढेँ ।' इस निश्चयके अनुसार वे पाँचों ऋषि उद्दठक सुनिके यहाँ गये। 
ee देखते ही सुनिने अनुमान कर ल्या कि ये ढोग मुझसे कुछ पूछेंगे, 
किंतु मैं इन्हें पूर्णतया उत्तर नहीं दे सकूँगा । अतः अच्छा हो कि में इन्हे 
'पढ्ढेसे ही दूसरा उपदेष्टा घतढा दूँ ।' यह सोचकर उद्दालकने उनसे कहा 
आदरणीय महर्षियो | इस समय केवळ राजा अश्वपति दी वैश्वानर आत्माके 
ज्ञाता हैं । आइये, हम सब छोग उनके पास चढेँ ।' यों कहकर उन सबके साथ 
उद्दालक सुनि वहाँ गये | राजाने उन सबका यथोचित सस्कार किया और 
दूसरे दिन उनसे यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये प्रा्थेना करते हुए उन्हें पर्याप्त 
घन देनेकी घात कही | इसपर उन महषियोने कदा--'हमें घन नहीं चाहिये, 
हम जिस प्रयोजनसे आपके पास आये हैं, वही दीजिये | हमें पता लगा है, 
आप वैश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका हमारे लिये उपदेश करें। राजाने 
दूसरे दिन उन्हें अपने पास झुछाया और एक-एकसे क्रमश; पूछा-'इस चिषयमें 
आपलोग क्या जानते हैं ?? उनमेंसे उपमन्युपुत्र प्राचीचशाळने उत्तर दिया-- 
“में दुढोकको आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हुँ । फिर सत्ययक्ष 
चोले--'में सूयैकी उपासना करता हूँ ।' इन्द्रयम्तने कद्दा--'मैं बायुकी उपासना 
करता हूँ ।! जनने अपनेको आकाशका और बुडिलने जलका उपासक घताया। 
इन सबकी बात सुनकर राजाने कह्दा--आपढोग उस विश्वके आत्मा वैश्वानरकी 
उपासना तो करते हैं, परंतु उसके एक-एक अङ्गडी ही उपासना आपके द्वारा 
| होती है; अतः ae सर्वाज्ञपूर्ण नहीं है; क्‍यों कि --“तस्यह वा एतस्यात्मनो वैश्वा- 
नरस्य HUT सुतेजाश्रश्लुविश्वरूपः प्राण; एथग्वत्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव 
` रयिः प्रथिव्येव पादाबुर एव वेदिर्लामानि बहिहदयं गाहंपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन 
आस्यमादववनीयः । अर्थात्‌ 'डस इस विश्वके आत्मा वैश्वानरका थुळोक मस्तक 
है, सूये नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश शरीरका मध्यभाग है, जळ बस्ति-स्थान है, 
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। सूत्र २०-२६ ] अध्याय १ ६१ 


| 
1 
| 
| 
H 
2 


| उतर पटक fede Fede पन Pedi स Bee 88 रज 88 28 Fe de BE RIKI के कै मे मे Sok CK I रर र मिति 


दृथिवी दोनों चरण है, बेदी वक्षःस्थळ दै, दर्भ छोम है, गाइँप॒त्य अग्नि हृदय 
है, अन्चादायपचन अग्नि मन है और आहवनीय अग्नि मुख है ।' 

इस बर्णनसे माळूम होता है कि यहाँ विइवके आत्मारूप विराट पुरुषको 
ही वैश्नानर कहा गया है; क्योंकि इस प्रकरणमें जठराग्नि आदिके वाचक 
साधारण छाब्दोंकी अपेक्षा, परन्रह्मके वाचक विशेष झब्दॉका जगह-जगह 
प्रयोग हुआ है-- 

सम्बन्ध-इसी बातको दृढ़ करनेके लिये दूसरा कारण अस्तुत करते हैं-- 

स्मर्युसाणमचुयानं स्यादिति ॥ १। २।२५॥ 
स्मर्यभाणघ्र- Te जो विरादस्वरूपका वर्णन है, वह; अनुमानस्‌ = 

मूलभूत शूतिके वचनका अतुमान कराता हुआ बैश्वानरके परमेश्वर होनेका 


निश्चय करानेवाळा है; इति स्पात्‌ = इसलिये इस प्रकरणमें वैश्वानर परमात्मा 
ही है.। doen oe 
व्याख्या-महाभारत, शान्तिपष ( ४७ | ७० ) सें कहा हू-- 
“यस्याग्निरास्यं adel खं, नामिश्वरणी fate | 
सु्ेश्चश्चुः दिशः शरोत्रं तस्मे लोकात्मने नमः |) न 
‘afia जिसका सुख, Tels मस्तक, आकाश नाभि, एथिवी दोनों 
चरण, सूयै नेत्र तथा दिशाएँ कान हैं, उस सर्वछोकस्वरूप परमास्माको नमस्कार 
है|! इस प्रकार इस स्छृतिमें परमेश्‍वरका अखिल विइवके रूपें बणन आया 
है। स्थुविके दचनसे उसकी सूलमूत किसी श्रुतिका होना सिद्ध होता है। 
उपर्युक्त छान्दोग्य-श्रतिमें जो वेश्वालरके स्वरूपका वर्णन है, वही पूर्वोछ स्सुति- 
बचनका मूळ आघार है | अतः यहाँ उस परन्रह्मके विरादरूपको ही वैश्वानर 
कहा गया है यह चात स्मृतिसे भी सिद्ध होती है। अतएव जहाँ-जहाँ आत्मा 
या परमात्मके वर्णनमें Sasa’ शब्दका प्रयोग आवे, वहाँ उसे परन्नहाके 
विराट्स्वर्पका दी वाचक मानना चाहिये, जठरानल या जीबात्माका नहीं 
लाण्डूक्योपनिषदूमे ब्रह्मके चार पादोंका वरेन करते समय ब्रह्मका पहला पाव 
वैश्वानरकों बताया है । वहाँ भी चहू परसेश्वरके विरादस्वरूपका ही बाचक है; 
राग्नि या जीवात्माका नहीं । हा \ 
es बातकी सिदिके लिये सूत्रकार स्वयं ही ART उपस्थित करके. 
उत्तका समाधान करते हैं-- - 


गाब्दादिश्यो$न्तःजतिष्ठानाच नेति चेन्न तथा दृश्युपदेशाद- 
सम्भवात्पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ १ । २ । २९ ॥ 
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६२ : वेदान्त-दशन [ पाद २ 
FEI अण मज डे केले ROR ससे ससे शिळे सस ARI TODA Tok सै अ उर के से सै स जेर kek 
चेत्‌ =यदि कहो; शुब्दादिस्यः= शब्दादि हेतुओंसे अथात्‌ अन्य श्रुतिमें 
वश्वानर शब्द अग्निके अर्थमें विशेषरूपमें प्रयुक्त हुआ है और इस मन्त्रमें गाहंपत्य 
आदि अर्तियोंको वैश्वानरका अङ्ग बताया गया हे, इसलिये; च=तथा; अन्तः- 
्रतिष्ठानात्‌ = श्रतिमें वैश्वानरो झरीरके भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है, इसलिये 
भी; न=( यहाँ वैश्वानर शब्द परब्रह्म परमात्माका वाचक ) नहीं है; इति न =तो 
यह कहना ठीक नहीं है; तथा दृश्युपदेशात्‌र- क्योंकि वहाँ वैश्वानरमें aerate 
करनेका उपदेश है; असम्भवात्‌ = (इसके सिवा) केवळ जठरायळका विराट्रूपसें 
वर्णन होना सम्भव नहीं है, इसलिये; च=तथा; एनस्‌ =इस वैश्वानरको; 
पुरुषस्‌ = पुरुषः नाम देकर; अपि=भी; आधीयते= पढते हैँ ( इसलिये उक्त 
प्रकरणमें वैश्वानर शब्द पर्रह्मका दी वाचक हैं ) । 


व्याख्या-यदि कहो कि अन्य श्रुतिमें स यो दैवमेवमग्नि वैश्वानर पुरुपविधं 
पुरुषेऽनतःप्रतिष्ठितं वेद ।! ( शतपथन्रा० १०। ६। १। १९) अर्थात्‌ “जो इस 
वैश्वानर अग्निको पुरुषके आकारका तथा पुरुषके भीतर प्रतिष्ठित जानता है ९ 
इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्निके विशेषणरूपसे प्रयुक्त हुआ है, तथा जिस 
श्रतिपर विचार चळ रहा है, इसमें यी गाहेवत्य आदि तीनों अग्नियोंको 
वैश्वानरका अङ्ग बताया गया है । इसी प्रकार भगवदूगीतामें सी कहा है कि सँ 
ही वैश्वानररूपसे प्राणियोंके शरीरमें स्थित हो चार प्रकारके अन्नका पाचन करता 
हँ | (१५। १४) इन सब कारणोंसे यहाँ वैश्वानरके नामसे Tuvan ही 
वर्णन हैं, परमात्माका नहीं, तो यह कहना ठोक नहीं है; क्योंकि झतपथब्राह्मणकी 
श्रतिमें जो वैश्वानर अग्निको जाननेकी वात कही गयी है, बह जठराग्निमे त्रहा- 
दृष्टि करानेके उद्देश्यसे ही हें. । यदि ऐसा न होता तों उसको पुरुष नहीं कहा 
जाता । तथा श्रोमद्धगवदगीतामें भो जो वैश्वानर अग्बिको सब प्राणियोंके 
शरीरमें स्थित बताया हैं, वहाँ भो उसमें परमात्मबुद्धि करानेके लिये भगबानने 
अपनी विभूतिके रूपमें ही कहा है। इसके सिवा, जिसपर विचार चळ रहा है, 
डस श्रतिमँ समस्त ब्रह्माण्डको 'वैश्वानर का शरीर बताया है, सिरसे छेकर 
पैरोंतक उसके अज्ञोंमें समस्त छोकोंकी कल्पना की गयी है.। यह जठराग्निके 
लिये असम्भवभी है। एवं शतपथत्राह्मणमें तथा यहाँ भी इस वैश्वानरको पुरुषके 
आकारवाळा और पुरुष कहा गया है; जो कि जठराग्निके उपयुक्त नहीं है। 
इन सब कारणोंसे इस प्रकरणमें कदा हुआ वैश्‍वानर परनरह्म परमेश्वर ही है । 
जठराग्नि या अन्य कोई नहीं | र 
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सूत्र २७-९८ | अध्याय १ 9 ६३ 
Heke dete de # पर BI IKE IIS IR IIIA IAAI RII RAEI AAAI DADA 

सम्बन्ध--इस असङ्गे पथक-प्रथक उपास्यरूपसे आये हुए “दिव”, “आदित्य', 

cay, आकाश, “जल! तथा पथिवी? भी वैश्वानर नहीं हैँ; यह सिद्ध 


करनेके लिये कहते हैं-- 
अत एव न देवता भूते च ॥१॥ २। २७ ॥ 


अतः =उपयुक्त कारणोसि; एब--ही (यह भरी सिद्ध होता दै कि); 
देवता नयो, सूये आदि wate अधिष्ठाता देवगण; च=ओर; भूतम्‌ = 
आकाश आदि भूतससुदाय ( भी ); न= वैश्वानर नहीं है. । 


व्याख्या-उक्त प्रकरणमें “यौ”, ‘aa’ आदि ठोकोंकी तथा आकाश, वायु 
आदि भूतससुदायकी अपने TAS रूपमें उपासना करनेका प्रसङ्ग आया है। 
इसलिये सूत्रकार स्पष्ट कर देते हैं कि gat बताये हुए कारणोंसे यह भी 
समझ dat चाहिये कि उन-उन Slats अभिमानी देवताओं तथा आकाश 
आदि भूतोंका भी 'वैश्वानर' waza महण नहीं है; क्योकि समस्त ब्रह्माण्डको 
श्वेश्वानरका शरीर बताया गया है | यह कथन न तो देबताओंके लिये सम्भव 
हो सकता है और न wats लिये ही । इसलिये यही मानना चाहिये कि ‘at 
दिश्वरूप भी है और नर ( पुरुष) भी, वहाँ” वैश्वानर है? इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार WAT परमेश्वरको ही वैश्वानर कहा गया है! 

सम्बन्ध-पहले २६ वें सूत्रमें यह वात वतायी गयी है कि शतपथताह्मणके 
मन्त्रमे जो वैश्वानर अस्निकों जाननेकी वात कही गयी है, वह जठरानिनमें ब्रह्मद षटि 
करानेके उद्देश्यसे है | इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शाळय़ाम-शिलामें विष्णुकी 
उपासनाके wert यहाँ वैश्वानर? नामक जटराग्निमें परमेथरकी ग्रतीकोपासना 
बतलाचेके लिये वैश्वानर” नामसे उस AAA वणन है, अतः इसपर सूत्रकार 
आचाय जैमिनिका मत बतलाते हैं-- 


साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ १ । २ । २८ ॥ 


साक्षात्‌= वैश्वानर शब्द को साक्षात्‌ TAA वाचक साननेमें; अपि 
भी; अविरोधस्‌र-कोई विरोध नहीं है, ऐसा; जैमिनिः ( आह )5-आचार्य 
जैमिनि कहते हे ॥ | 


व्याख्या-आचायै जैमिनिका कथन है कि वैश्वानर शब्दको साक्षात्‌ विश्वरूप 
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` परसात्माका वाचक माननेमे कोई विरोध नहीं है। अतः यहाँ जठराग्निको 
प्रतीक मानकर उसके रूपमें परमात्माकी उपासना साननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। 

सम्बन्ध-उपयुक्त सूत्रोद्वारा यह बात पिझ-की गयी कि विश्वानरः नामसे 
इस ग्रकरणमें परनझ परमात्माका ही वर्णन किया गया है, परंतु निर्विकार 
निराकार अव्यक्त AT परमात्माको इस प्रकार साकार विराट्रूपमें देश-विह्षसे 
सम्बद्ध बतलाना क्रिस अभिग्रायपै है ? निगुण-निराकारकों सगुण-ताकार बताना 
बिरुद-सा प्रतीत होता है । इसपर १९ वें सूत्रसे र? वें तक विभि आचायो- 
का मत बताते हुए अन्तम २२ वें सूत्रमें अपना सिद्धान्त कहकर सूत्रकार इस 
दूसरे पादको समाप्त करते हैं-- 


अभिग्यक्तेरित्याइमरथ्यः ॥ १। २। २९ ॥ 


अभिव्यक्तः = ( भक्तांपर अनुग्रह करनेके लिये) देश-विशेषमें घ्रह्मका 
प्राकट्य होता दै, इसलिये; ( aT =) कोई विरोध नहीं दै; इति= ऐसा; 
TEATS = आइमरथ्य आचायै मानते हैं। 
व्याख्या-आइमरथ्य आचार्यका कहना हे कि अक्तजनॉपर अनुग्रह करके 
उन्हें दर्शन देनेके लिये अगान्‌ समय-समयपर उनकी श्रद्धा अनुसार 
नाना रुपोमें प्रकट होते हैं; तथा अपने अक्तोंको qua, स्पशं और म्रेमााप 
` आदिकि द्वारा सुख पहुँचाने, उनका उद्धार करने और जगतमें अपनी कीर्ति 
फेळाकर उसके कथन-मननद्वारा साधकोंको परम लाम पहुँचानेके लिये भगवान्‌ 
मनुष्य आदिके रूपमें भी समय-खमयपर पकट होते हैं। यह घात उपनिषद्‌ 
( केन० 318), गीता (४ । ६-९) और अन्यान्य सदूभ्रन्थोसे भी 
प्रमाणित है | इस कारण विराट्रूपमें उस परब्रह्म परमात्माको सगुण-साकार 
तथा देश-विशेषसे सम्बन्धित माननेमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि बह 
सर्वसमर्थ भगवान देश-काढातीत और देश-काछसे सम्बन्ध रखनेचाला भी है। 
बह जिस प्रकार निर्गुण-निराकार दै, उसी प्रकार सशुण-साकार भी है। यह 
बात माण्डूक्योपनिषद्में परब्रह्म परमात्माके चार पादोंका वर्णेन करके अळी- 
साँति समझायी गयी है। 
सम्बन्ध-अब इस विषयमे बादरि आचायका मत उपस्थित करते हैं-- 


HIATT: ॥ १। २। ३० ॥ 
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सूत्र २९--३२ | अध्याय १ ६५ 
Kk फट डर और और फैट और और उद मे उद पट जेट तट जर kkk kkk ek कसी कळे अक रस कजे NRKXIFKRAKKKK 
अनुसम्मृते; 5 बिराट रूपसे परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करनेके लिये, उसको 
देश-विशेषसे सम्बद्ध घतानेमें; (अविरोधः=) कोई बिरोध नहीं है; (इति=) ( डं 
ऐसा; घाद्रि;--घादरि नामक आचाये मानते हे. । ४ । 
व्याख्या--परत्रह्म परमेश्वर यद्यपि देशकाढातीत हैं, तो भी उनका निरन्तर 
"अञ्जन, ध्यान और स्मरण करनेके लिये उन्‍हें देश-विशेषमें स्थित विराट्खरूप 
मानने, कहने और समझनेमें कोई विरोध नहीं है; क्‍योंकि भगवान्‌ सर्वसमर्थ 
है । उनके अक्त उनका जिस-जिख रूपमें चिन्तन करते हैं, उनपर पा करनेके 
लिये वे उसी-डसी रूपमें उनको मिलते हैं ie 
सम्बन्ध-हइसी विषयमें आचाय जेमिनिका मत बताते हँ-- 


सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथा हि दशयति ॥ १) २। ३१ ॥ 
सम्पत्तेः =परत्रह्म परमेश्वर. अनन्त ऐश्वयैखे सम्पन्न है, इसलिये ( उसे 
देश-विशेषसे सम्बन्ध रखनेवाळा माननेमें कोई विरोध नहीं है); इति ऐसा; 
जैमिनिः = जैमिनि आचाये मानते हैं; हि=क्योंकि; तथा=ऐसा ही भाव; 
दर्शयतिर- दूसरी शति सी प्रकट करती है । 
व्याख्या--आचायै जैमिनिका, यह कथन हैं कि परब्रह्म परमेश्वर अनन्त ऐश्वयैसे 
सम्पन्न है, अतः उस निर्विकार, निराकार, देशकालातीत परमात्माको सगुण साकार 
और किसी देझ-विशेषसे सम्बन्ध रखनेवाला माननेमें कोई विरोध नहा दै; 
क्योंकि दूसरी श्रुति भी ऐसा ही भाव प्रकट करती है। ( सु०४०२।१।४) t 


न सूत्रकार अपने (मतका वणन करते हुए इस पादका उपसंहार 
करते हैं-- 


आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ १।२। ३२॥ 
अरिम्‌ =इस वैदिक सिद्धन्तमें; एनस्‌ = इस परमेश्वरको; ( एवम्‌ )= 
ऐसा; च=दी; झसनन्ति= प्रतिपादन करते हैं | 


४ श्रीमद्धागवतमै भी ऐसा ही कहा गया है-- 

यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु; प्रणयसे सदजुग्रदाय । (३। ९। ३२) 

“महान्‌ यशस्वी परमेश्वर! आपके भक्तजन अपने इदयमे आपको जिस-जिस रूपमें 
चिन्तन करते हैं, आप उन संत-महानुभावोपर अनुग्रह करनेके लिये वही-वही शरीर 
घारण कर लेते हैं ।? 

१ यह मन्त्र पृष्ठ ५९ के अन्तगंत २३ वे सूत्रकी व्याख्यामें afer आ गया है। 


~ 
Fo दू प्‌” 
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६६ वेदान्त-दर्शन [ पाद २ 
PKI IH EH IR KK II टेक HEI KK IKK KIRK छै पर परि पि फरे उ शि से शड KKK ee 
व्याख्या-इस वैदिक सिद्धान्तसँ सवंव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सबके निवास- 
स्थान, सर्वसमं परन्नह्म परमेश्वरका ज्ञानीजन ऐसा ही प्रतिपादन करते Se 
इस चिषयमें शास्त्र ही प्रमाण है | युक्ति-प्रमाण यहाँ नहीं चळ सकता; 
क्योंकि परमात्मा aaa विषय नहीं है । वह सगुण, निर्गुण, साकार- 
निराकार, सबिशेष-निर्विशेष आदि सघ कुछ हे । यह विश्वास करके साधककों 
उसके स्मरण और. चिन्तनमें ठग जाना चाहिये | चह व्यापक अगवान्‌ 
सभी देशमै सर्वदा विद्यमान है। अतः उसको किसी भी देश-विद्वोषसे संयुक्त 
मानना विरुद्ध नहीं हे तथा चह सब देक्षोंसे सदा ही निर्दिप्त है । इस 
कारण उसको देशकाळातीत मानना भी उचित ही है । अतः सभी आचायाँकी 
मान्यता ठीक हे | 


) ag 


दूसरा पाद सम्पूर्ण 


# अनानन्तं कलिलस्य अध्ये विश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌ | 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ 
ee ( इवेता० ५ । १३) 
- हुगम संसारके मीतर व्याप्त, आदि-अन्तसे रहित, समस्त जगत्‌की रचना करने- 
वाले, अनेक रूपघारी, समस्त जगतको सब ओरसे घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वरको 
जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सवथा मुक्त हो बाता है |? 
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तीसरा पाट 


सम्बन्ध-पहले दो UG सर्वान्तर्यामी परब्रह्म परमात्माके व्यापक रूपका | 
भलीभाँति प्रतिपादन किया गया | अब उती परमेश्वरको सबका आधार 
बतलाते हुए तीसरा पाद आरम्भ करते हँ-- 


युभ्बाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १। ३ । १ ॥ 


दास्वाद्यायतनस्‌ = ( उपनिषदोंमें ) जिसको स्वर्गं और एथिवी आदिका ' 
आधार बताया गया है (वह परब्रह्म परमात्मा ही हे); स्वशब्दात्‌ = क्योंकि 
वहाँ उस परमात्माके बोघक “आत्मा' शब्दका प्रयोग हे | | 
व्याख्या-मुण्डको पनिषद्‌ ( २। २। ५) में कहा गया है कि-- | 
“यस्मिन्‌ ats grat चान्तरिश्षमोत॑ मनः सह प्राणैश्व सर्वेः | । 
तभेपैकं जानथ आस्मानमन्या वाचो विसुख्थासतस्यैष सेतुः ।' | 
अर्थात्‌ 'ज्ञिसमें स्वग, प्रथिवी और उसके बीचका आकाश तथा समस्त | 
्राणोंके सहित मन गुँथा हुआ दै, उसी एक सबके आत्मरूप परमेश्वरको . 
. जानो, दूसरी सब arial सवेथा छोड़ दो। यही असृतका सेतु है।? 
इस मन्त्रमें जिस एक आत्माको उपयुक्त RASA GT और नीचे प्रथिवी 
आदि सभी जगतका आधार बताया है; बह परन्रह्म परमेश्वर ही दै, जीवात्मा | 
या प्रकृति नहीं; क्योंकि इसमें परत्रह्मबोधक 'आत्मा' शब्दका प्रयोग है । ॒ 
सम्बन्ध-- उपयुक्त वातकी सिंदिके लिये दूसरा हेतु देते हैं-- | 


मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ ॥ १। ३।२॥ | 
मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌र- ( उस सर्वाधार परमात्माको ) युक्त पुरुषोंके 
लिये masa बतढाया गया है, इसलिये ( वह जीवात्मा नहीं हो सकता ) । 


व्यास्या--उक्त उपनिषदूम ही आगे चलकर कहा गया है. कि-- 
(यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नासरुपे विहाय | ॒ 
तथा विठ्ठान्ञामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिन्यम्‌॥? (सु०४०३।२।८) — 
‘fia प्रकार बहती हुई नदियाँनाम-रुपको छोड़कर सझुद्रमें विडीन हो जाती _ 
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प वेदान्त-दशन [पाद हे 
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| हैं, चेसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम 
| पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है।' 

इस प्रकार शुतिने परमपुरुष परमात्माको मुक्त (ज्ञानी) पुरुषोंके लिये 
॥ प्राप्तव्य बताया है; इसलिये (go ३०२।२। ५) में युढोक और एथिवी 
| . झादिके आघाररुपसे जिस 'आत्मा' का वर्णन आया है, वह 'जीवात्मा' नहीं, 
साक्षात परनहम परमात्मा ही है। इसके पूर्वेवर्ती चौथे मन्त्रमे भी परमात्माको 
` जीवात्माका प्राप्य घताया गया है | वह मन्त्र इस प्रकार है-- 

१ प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा Ha तढढक्ष्यमुच्यते | 

प्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो अवेत्‌॥' 
/ प्रणव तो घनुष है और जीवात्मा बाणके सदृश है। ्रह्मको उसका लक्ष्य 
¢ कहते हैं । प्रमादरद्वित ( सतत सावधान ) मनुष्यके द्वारा वद्द लक्ष्य बाँ घा जाने 
' योग्य है; इसलिये साधकको उचित है कि उस ढक्ष्यक्रो वेधक्तर घाणकी ही 
| आति उसमें तन्मय हो जाय--सघ घन्धनोंसे मुक्त हो सदा परमेश्वरके चिन्तनमें 
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op ही तत्पर रहकर तन्मय हो जाय |” i 
"इस प्रकार इस प्रसङ्गमें जगह-जगह परमात्माको जीवका प्राप्य बताये 
|. जानेके कारण पूर्वोक्त श्रुतिमें वर्णित ुलोक आदिका आधारभूत आत्मा परत्रह् 
> ही हो सकता दे; दूसरा कोई नहीं। Pe 
' सस्बन्ध_अब यहाँ यह शङ्का होती है कि प्रथिवी आदि पुणे भूत- 
ग्रपञ्ञ जड ग्रकृतिका कायं है; कार्यका आधार कारण ही होता है; क: प्रधान 
(जड ग्रकृति ) को ही सबको आधार माना जाय तो वया आपत्ति है? इसपर 
कहते हैं-- 
नाचुभानमतच्छच्दात्‌ ॥ १।३।३॥ 


अनुमानस्‌ =अ्मानःकहिपत प्रधान; न=द्युलोक और प्रथिवी आदिका 
आधार नहीं हो सकता; अतच्छन्दात्‌ =क्योंकि उसका प्रतिपादक कोई शब्द 


| 
` ( इस ग्रकरणमें ) नहा हे । 
व्याख्या--इस प्रकरणमें ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है, जो जड 
mata स्वर्ग और प्रथिवी आदिका आधार बताता हो । अतः उसे इनका 
आधार नहीं माना जा सकता | वह जगतका कारण नहीं है, यह बात तो पहले 
ही सिद्ध की जा चुकी है। अतः.उसे कारण बताकर इनका आधार साननेकी 
तो कोई सम्भावना दी नहीं है | * 
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सूत्र ३--६] अध्याय १ १९ 

NRIRKRKKRAARRKKKRKAKRYSkkkkkhkkkkkkkiktkkkkkkkkkkkkkk 
सम्बन्ध-ग्रकृतिका वाचक शब्द उस ग्रकरणमें नहीं है यह तो ठीक el | 

परंतु जीवात्माका वाचक “आत्मा” शब्द तो वहाँ है ही, अतः उसीको दुलोक | 

आदिका आधार माना जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैँ q 


TTT ॥ १। ३।४॥ | 

प्राणशत्‌ = प्राणधारी जीवात्मा; च =भी; (न्‌ = ) बुढोक आदिका आधार | 

नहीं हो सकता; ( क्योंकि उसका वाचक शब्द भी इस प्रकरणें नहीं दे.) | 
व्याख्या-जैसे प्रकृतिका वाचक शब्द इस प्रकरणमें नहीं दै, वैसे ही | 
जीवात्माका बोधक शब्द भी नहों प्रयुक्त हुआ है. । 'आत्मा' शब्द अन्यत्र || 
जीबात्माके अथैमे प्रयुक्त होनेपर भी इस प्रकरणमें वह जीवात्माका वाचक नहीं | 
है; क्योंकि ( सु० ड० २।२। ७) में इसके लिये 'आनन्दरुप' और ‘ea’ | 
विशेषण दिये गये हैं; जो कि परत्रह्म परमात्माके ही अनुरूप हैं। इसलिये | 
आणघारी जीवात्मा भी Tels आदिका आधार नहीं माना जा सकता। i} 
सम्बन्ध--उपयुक्त अमिग्रायकी सिदिके लिये दूसरा कारण देते हैं-- 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥॥ १। ३। ५ ॥ 


सेदव्यपदेशात्‌ = यहाँ कहे हुए आत्माको जीवात्मासे भिन्न बताये जानेके | 
कारण; ( प्राणभृत्‌ न= ) प्राणघारी जीवात्मा सबका आधार नहीं हैं. । | 
व्याख्या--इसी मन्त्र ( सु० So २।२। ५) में यह बात कही गयी हे कि 
“उस आत्माको जानो |? अतः ज्ञातव्य आत्मासे उसको जाननेवाळा भिन्न होगा | 
ही । इसी प्रकार आगेबाळे मन्त्र ( झु० ३०३। १। ७) में उक्त आत्माको द्रष्टा | 
'ज्ञीवात्माओंकी हृदय-गुफामें छिपा हुआ बताया गया है ।# इससे भी ज्ञातव्य | 
आत्माकी भिन्नता सिद्ध होती है; इसलिये इस प्रकरणमें बतळाया हुआ युळोक | 
आदिका आधार परब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा नहीं । 
सम्बन्ध-यहाँ जीवात्मा ओर जड ग्रकृति दोनों ही दुलोक आदिके आघार | 
नहीं हैं, इसमें दूसरा कारण बताते हैं-- ood 
प्रकरणांत १। ३।६॥ 
प्रकरणात्‌-- यहाँ परत्रद्वा परसात्माका प्रकरण है, इसलिये; ( भी यही | 
सिद्ध दोता दै. कि जीवात्मा और जड प्रकृति Gels आदिके आधार नहीं है) । | 
® दूराह्सुद्रे तदिद्वान्तिक च पड्यत्स्विहेव निहित गृदायास्‌ ॥ (सु०३।१।७) | 
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| Go चेदान्त-द्शन [ पाद ३ 

ती RFE ३ २ OF de Fe RR Fede म dete te शेरे IK IE ससि के जे मस मरे डरे सेट जे और मर NR Rk kkk 

| व्याल्या-इस प्रकरणमें आगे-पीछेके सभी मन्त्रोम उस परमात्माको 
सर्वाधार, सबका कारण, सर्वज्ञ और सर्वेझक्तिमान्‌ बताकर उसीको जीवात्माके 

| लिये प्राप्तव्य ब्रह्म कहा है; इसलिये यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और 

| परमात्मा एक दूसरेसे भिन्न हैं तथा यहाँ बतछाया हुआ खग और प्रथिवी 

|? आदिका आधार बह परन्रह्म ही है; जीव या जड प्रकृति नहीं । 

सम्बन्ध-इसके सिवा-- 


स्थित्यदनाभ्यां च ॥१।३।७॥ 


⁄ शित्यदनाभ्याम्‌= एककी शरीरमें साक्षीरूपसे स्थिति और दूसरेके हारा! 
||) सुख-दु/खग्रद विषयका उपभोग बताया गया है, इसलिये; च= भी ( जीवात्मा 
॥ और परमात्माका भेद सिद्ध होता दै ) | 
| ्याख्या--सुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।१) में तथा इवेताइवतरोपनिषदू 
॥ (४॥६) में कहा दै- 
। ‘al सुपणो सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पळं खाह्वत््यनइनन्नन्यों अभिचाकशीति॥ 

| एक साथ रहते हुए परस्पर सख्यभाव रखनेवाले दो पक्षी 

( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही झरीररूप बुक्षका आश्रय लेकर रहते हैं। 
खुन दोनोंमेंसे एक ( जीवात्मा ) तो उस वृक्षके कर्मफलस्वरूप सुख-दुःखोंका 
| स्वाद ले-लेकर ( आसक्तिपूचंक ) उपभोग करता है, किंतु दूसरा ( परमात्मा ) 
| नन खाता हुआ केवळ देखता रहता है।' इस वणनमें जोवात्माको कमेफळका 
| भोक्ता तथा परमात्माको केवल साक्षी रूपसे स्थित रहनेवाला बताया गया है | 
' इससे दोनोंका भेद स्पष्ट है। अतः इस प्रकरणमें थुढोक, प्रथिवी आदि 
| समस्त जड-चेतनात्मक जगतूका आधार परत्रह्म परमेश्वर ही सिद्ध होता है, 
' जीवात्मा नहीं | 
' सस्बन्ध-पूवं प्रकरणमें यह बात कही गयी कि जिसे द्युलोक ओर पृथिवीं 
` आदिका आघार बताया गया है, उसीको आत्मा? कहा गया है; अतः वह 
WA परमात्मा ही हे; जीवात्मा नहीं | इसपर यह जिज्ञासा होती हे कि 
 छान्दोग्योपनिषद्कै सातवें अध्यायमे नारदजीके द्वारा आत्माका स्वरूप पूछे 


MAN सनत्कुमारजीने RAN: नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, , 


बल, अब, जल, तेज, आकाश, स्मरण ओर MMA : उत्तरोत्तर बड़ा बताया 
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सूत्र ७-८ ] अध्याय १ ७१ 
AB te te HY FH GY oe MM EH कस दि FG कक PHRMA EN A ee 
है । फिर अन्तमें moa इन सबकी अपेक्षा बड़ा बताकर उत्तीकी उपासना 
क्रनेके लिये कहा है | उसे सुनकर नारदजीने फिर कोई प्रश्न नहीं किया है। 
इस वर्णनके अनुसार यदि इस ग्रकरणमें सबसे बड़ा ग्राण है और उत्तीको 
“भूमा” एवं आत्मा? भी कहते हैं, तब तो पूर्व प्रकरणमें भी सबका आधार 
ग्राणशब्दवाच्य जीवात्माको ही मानना चाहिये; इसका समाधान करनेके लिये 

आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ १। ३। ८॥ 


शूमा=( उक्त प्रकरणमें कहा हुआ ) “भूमा? ( सबसे बड़ा ) ब्रह्म ही है; 
सम्प्रसादात्‌ =क्योकि उसे प्राणशब्दवाच्य जीबात्मासे सी; अधि=ङप 
(बडा ); उपदेशात्‌ =वताया गया है। 


व्यास्या-डक्त अकरणमें नाम आदिके क्रमसे एककी अपेक्षा दूसरेको 
बड़ा बताते इए पंद्रहचें खण्डमें प्राणको सबसे बड़ा बताकर कहा है- “यथा 
वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सवे. समर्पितम्‌ । प्राणः प्राणेन 
याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति। प्राणो ह पिता प्राणो माता 
प्राणो आता प्राणः खसा प्राण आचायः प्राणो ब्राह्मणः ! ( छा०ड० ७। १५। १) 
अर्थात्‌ जैसे अरे रथचक्रकी नाभिके आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त 
जगत्‌ भाणक आश्रित हे, प्राण दी प्राणके हारा गमन करता हे, प्राण ही 
प्राण देता है, प्राणके लिये देता हे, प्राण पिता है, प्राण माता है, प्राण 
आता है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण हे ।? इससे 
यह माळूम होता है कि यहाँ प्राणके ate जीवात्माका वर्णन है; क्योंकि 
सून्रकारने यहाँ उस प्राणका ही दूसरा नाम 'सम्प्रसाद? रक्खा है और सम्प्रसाद. 
नाम जीवास्माका है, यह घात इसी उपनिषद्‌ ( छा० इ०८।३।४) में 
स्पष्ट कही गयी हे । इस प्राणशव्दुवाच्य जीवात्माके विषयमें आगे चलकर 
यह भी कहा है कि “यह सब कुछ प्राण दी है; इस प्रकार जो चिन्तन करने" 
वाळा, देखनेवाला और जाननेवाळा है, बह अतिबादी होता है ।' इसलिये यहाँ 
यह धारणा होनी स्वाभाविक है कि इस प्रकरणसें प्राणशब्द्वाच्य जीवात्माको 
ही सबसे बड़ा बताया गया है; क्योंकि इस उपदेशको सुनकर: नारदजीने पुनः ' 
अपनी ओरसे कोई प्रश्‍न नहीं उठाया। मानो उन्हें अपने प्रश्‍नका पूरा उत्तर 
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७२. वेदान्त-दर्शेन [ पाद ३ 

उर HK IR RIK स और मट एट पद उद पद और एट रे उद IKK EERE गनि हश ABER RAH अरे डी 
सिल गया हो । परंतु भगवान्‌ सनत्कुमार तो जानते थे कि इससे आगेकी घात 
समझाये बिना इसका ज्ञान अधूरा ही रह जायगा, अतः उन्होंने नारद्जीके 
बिना पूछे ही सत्य शब्दे ब्रह्मका प्रकरण उठाया अर्थात्‌ “तू? छव्दका प्रयोग 
करके यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक अतिवादी तो वह है, जो सत्यको 
जानकर उसके घलपर प्रतिवाद करता है ।' इस कथनसे नारदके सनमें सत्य 
तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जाननेके साधनरूप बिज्ञान, मनन, श्रद्धा, 
निष्ठा और क्रियाको घताया। फिर सुखरूपसे भूमाको अर्थात्‌ सबसे महान्‌ 
परन्रह्म परमात्माको बतळाकर प्रकरणका उपसंहार किया। इस प्रकार 
आणशन्दबाच्य जोवात्मासे अधिक ( बड़ा) भूमाको बताये जानेके कारण 
इस प्रकरणमें We शब्द सत्य ज्ञानानन्द्स्वरूप सच्चिदानन्दघन परब्रह्म 
परमात्माका ही वाचक है । प्राण, जोवात्मा अथवा प्रकृतिका बाचक नहीं | 

सम्बन्ध--इतना ही नहीं, अपितु 


धर्मोपपत्तेश्च ॥ १। ३। ९ ॥ 


धर्मोपपत्तेः = (इक्त प्रकरणमें) जो भूमाके घर्मे बतळाये गये हैं, वे भी wari 
ही सुसंगत हो सकते हैं, इसलिये; च=भी; ( यहाँ “भूमा” ब्रहम ही है) । 


व्याख्या-पूर्वोक्त प्रकररणमें उस भूमाके धमाका इस प्रकार वर्णन किया गया 

` है--यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूसाथ यत्रान्यत्‌ 
पश्यत्यन्यच्छूणोत्यन्यद्‌ विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तदसृतमथ यद्ल्पं तन्म- 
त्येम.। स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि |! (Sto उ० ७। २४॥ १) 
अथात्‌ “जहाँ पहुँचकर न अन्य किसीको देखता है, न अन्यको सुनता है, न 
अन्यको जानता है, वह भूमा है । जहाँ अन्यको देखता, सुनता और जानता 
है, वह अल्प है । जो भूमा है, वही असत है और जो अल्प है, चहद नाशवान्‌ 
है।' इसपर नारदने पूछा-'मगवन्‌ ! वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है ९” उत्तरें 
सनत्कुमारने कहा--'अपनी महिमामे |? आगे चढकर फिर कहा है कि 'घन, 
सम्पत्ति, मकान आदि जो महिमाके नामसे प्रसिद्ध हैं, ऐसी महिमामें वद 
भूमा प्रतिष्ठित नहीं है; किंतु वह नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दायें और बायें है 
तथा बही यह सब कुछ है।” इसके बाद उस भूमाको ही आत्माके नामसे 
कहा हे और यह भी घताया है कि आत्मा ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, 
दायें और बायें हे तथा वही सब कुछ हे । जो इस प्रकार देखने, मानने तथा 
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खूब ९-१० ] अध्याय १ ७३ 
PKI IIR उद एट 2८ एट पट पट उद पट उ एट उद उद  ह 8 उद AK ४४३ रद पट पट पट पट उह उद उद उद उ फैट हर उत KKK 
विशेष रूपसे जाननेवाळा है, बह आत्मासें दी क्रीडा करनेवाला, आत्मामें दी 
रतिवाळा, आत्मामें ही जुड़ा हुआ तथा आत्मामें ही आनन्दवाढा ZV इत्यादि । 
इन सब धर्मोंकी सङ्गति परत्रह्म परमात्मामें ही ळग सकती दै, अतः वही इस 

प्रकरणमें “भूमा? के नामसे BET गया है.। 

सम्बन्ध--पूर्व प्रकरणमें भूमाके जो घमं बताये गये हैं, वे ही वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(३।८।७) में अक्षर’ के भी घमं कहे गये हैं | अक्षर शब्द प्रणवरूपं वणका 
भी वाचक है; अतः यहाँ अक्षर' शब्द किसका वाचक है? इसका निर्णय करनेके 
लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता हे-- 


अक्षरमम्बरान्तध्षतेः ॥ १। ३। १० ॥ 


अक्षरम्‌ = ( उक्त प्रकरणमें ) अक्षर शब्द परन्रह्म परमात्माका ही वाचक 
हे; अम्बरान्तशतेः =क्यांकि उसको आकाशपयेन्त सम्पूर्ण जगतको धारण 
करनेवाला बताया गया है। 
व्याख्या--यह प्रकरण इस प्रकार है--'सा होवाच यदूध्वं याज्ञबरक्य feat 
यद्वाक्‌ प्रथिव्या यदन्तरा द्यावापरथिवी इमे यदू भूतं च अवच मविष्यच्चेत्या 
चक्षते कस्मिन्‌ तदोतं च प्रोतं चेति।' (३।८।६) गार्गीने याज्ञवल्क्यसे 
पूछा--याज्ञवल्क््य ! जो युळोकसे भी ऊपर, प्रथिवीसे भी नीचे और इन 
दोनोंके बीचमें भी है तथा जो यह एथिवी और युलोक हैं, ये सब-के-सव के 
जिसको भूत, भविष्यत्‌ और बतसान कहते हैं, वह काळ किसमें ओत-प्रोत हे! न 
इसके उत्तरमें याक्षवल्क्यने कहा--“गारगि | Te सब आकाशम ओत-प्रोत है | 
इसपर गार्गीने पूछा--'बह आकाश किसमें ओत-प्रोत दै ? (३।८। ७) तब 
याज्ञबहभ्यने कहा-'एतद्े तदक्षरं गि ब्राह्मा अभिवद्न्त्यस्थूछमनण्वह खमदी- 
अमळो हितमस्नेहमः ` “इत्यादि । हे गार्गि ! उस तत्वको तो _जद्वावेत्ताढोग 
“अक्षर'कहते हें । जो कि न स्थूळ दै, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न बड़ा है, 
न ळाळ है, न पीला है, इत्यादि। (३।८।८) इस प्रकार जा आकाश- 
परथन्त सबको घारण करनेवाळा घताया गया है, इसलिये यहाँ “अक्षर? नामसे 
उस परत्रह्म परमात्माका ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं । _ 
सम्बन्ध-कारण अपने कार्यको धारण करता है, यह सभी मानते हँ । 
जिनके मतमें प्रकृति ही जगतका कारण है, वे उसे ही आकाश्मपर्यन्त सभी 
भूतोंको धारण करनेवाली मान सकते हैं। अतः उनके मतानुसार यहाँ अक्षर 
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98 वेदान्त-दशन [ पाद ३ 
शड हरे अर पडे अडी LETTE TT NRNANIKAKRERRRRARRKAKEA FARR AA A 
ee ही वाचक हो सकता है। इस शक्ञाका निवारण करनेके लिये 

ता च भशासनात्‌ ॥ १॥ ३1 ११॥ 
च =ओर; सा- वह आकाञ्चपयेन्व सब भूतोंको धारण करनारूप क्रिया 
( परमेश्वरकी ही है); प्रशासनात्‌ = क्योंकि उस अक्षरको सबपर भढीभाँति 
शासन करनेवाळा कहा है । 
व्याख्या--इस प्रकरणमें आगे चलकर कहा है कि 'एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने -गागि सूयोचन्द्रमसौ विघृत्तो तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्थ प्रशासने गार्गि 
द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठत- इत्यादि? अर्थात्‌ “इसी अक्षरके प्रशासनमें सूर्य 
और चन्द्रमा घारण किये हुए स्थित हैं, एवं शुलोक, प्रथिवी, निमेष, मुहूर्त, 
दिन-रात आदि नामोसे कहा जानेवाला काछ--ये सघ चिशेषरूपसे धारण 
किये हुए स्थित हैं | इसीके प्रशासनमें पूवी और पश्चिमकी ओर बहनेबाळी सब 
नदियाँ अपने-अपने निर्गम-स्थान पर्वतोंसे निकलकर बहती हैं. ।? इत्यादि । 
( बृह उ० ३। ८ ९) इस प्रकार उस अक्षरको सबपर भल्तिभाँति शासन 
करते हुए HIT सबको धारण करनेवाला बताया गया है । यह कार्य 


जडप्रकृतिका नहों हो सकता | अतः बद सबको धारण करनेवाला अक्चरतर 
ae है, He ई नहीं | FLATS अक्षरतन्त्व 
सम्बन्ध--इस के सिवा-- 


भाव र LN 
अन्यभावव्यावृत्तेश्र ॥ १ । ३ । १२ ॥ 
be) wy os 
अन्यभावव्याबृत्तः= यहा अक्षरमें अन्य ( प्रधान आदि ) के लक्षणोंका 
गे किया गया - है इसलिये; चृ=भी ( “अक्षर शब्द ब्रह्मका ही बाचक 
। 
_, व्यास्या-उक्त प्रसङ्गमें आगे चलकर कहा गया है--'बद्द अक्षर देखने- 
में न आनेवाढा, किंतु स्वयं सबको देखनेवाला है; सुननेमें न आनेवाला, 
किंतु स्वयं सुननेवाला है; मनन करनेमें न आनेवाळा किंतु स्वयं मनन 
करनेवाला है; जाननेसें न आनेवाळा, किंतु स्वयं सघको adtaifa 
जाननेवाला ६? इत्यादि । (geo ४० ३। ८। ११) इस प्रकार यहाँ उस 
अक्षरसे देखने, सुनने और जाननेमें आनेवाळे प्रधान आदिके घर्मोका 
निराकरण किया गया हँ; इसलिये भी “अक्षर! शब्द विनाहशीळ जड 
48 उपयुक्त शुतिमे अक्षरको सबद्रष्टा बताकर उसमें प्रकृतिके जडत्व और जीवात्माके 
अस्पशत्व आदि घमाँका भी निराकरण किया गया है | 
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सूत्र ११-१३] अध्याय १ ७५ 
Pe He He Se te म ना जज एट एट जे हे जेहते KICKER सनि सिलि KK KARAM क म 
प्रकृतिका वाचक नहीं हो सकता | अतः यही सिद्ध होता हे कि यहाँ "अक्षर 

च चड 
नाससे परत्रह्मका ही प्रतिपादन किया गया हे । 


सम्बन्ध--उपयुक्त प्रकरणमें “अक्षर? शब्दको परबह्यका वाचक पिद् किया 
गया; fag अश्नोपनिषद्‌ (५।२-७) में ॐकार अक्षरको परबह ओर 
अपरत्रह्म दोनोंका प्रतीक वताया गया हे अतः वहाँ अक्षरको अपरबहझ भी 
माना ; सकता है, इस शङ्काकी विवृत्तिके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया 
जाता हे | 


_ ईश्षतिक्मब्यपदेशात्‌ सः ॥ १। ३। १३ ॥ 


इक्षतिकमंच्यपदेशात्‌=यदाँ परमपुरुषक्ो ईक्षते? क्रियाका कर्म घताये 
जानेके कारण; सः=वह परब्रह्म परमेश्वर ही (त्रिमात्रासभ्पन्न ओम! इस 
अक्षरके द्वारा चिन्तन करनेयोग्य बताया गया है ) | 


व्याख्या--इस सुत्रमें जिस अन्न्रपर विचार चळ रहा है, वह इस प्रकार 
Ba पुनरेतं त्रिमात्रेगोसित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेज्ञसि 
सूर्य सम्पन्नः | यथा पादोदरस्त्वचा विनिसुंच्यत एवं हृ चै स पाप्मना विनि- 
सुंक्तः स सामभिरुन्नीयते नह्मलोक स एतस्माडजीवघनात्‌ परात्पर पुरिशयं 
पुरुषमीक्षते ।' ( प्र So ५। ५) | अर्थात्‌ जो तीन मात्राओंचाळे “ओम्‌? रूप 
इस अक्षरके द्वारा दी इस परम पुरुषका निरन्तर ध्यान करता दे, वह तेजोमय 
सूयैछोकमें जाता है. तथा जिस प्रकार सर्प कँचुडीसे अळग हो जाता दै, ठीक 
उसी तरह वह WGA सर्वथा मुक्त हो जाता हे | इसके बाद वह सामवेदकी 
श्रुतियोंद्रारा ऊपर ब्रह्मडोकमें ळे जाया जाता है। वह इस जीब-ससुदायरूप 
परतवसे अत्यन्त श्रेष्ठ अन्तर्यीमी परम पुरुष पुरुषोत्तमो साक्षात्‌ कर ळेता 
By इस अन्त्रमें जिसको तीनों मात्राओंसे सम्पन्न २ कारके द्वारा ध्येय बत- 
छाया गया दै, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, अपरबत्रद्य नहीं; क्योंकि उस ध्येय- 
को, जीव-समुदायके नामसे. वर्णित हिरण्यगभ्नेरूप अपरत्रह्मते अत्यन्त श्रेष्ठ 
घताकर 'इक्षते' क्रियाका कर्म बतळाया गया है । 


सम्बन्ध--उपयुक्त प्रकरणमें मनुष्यशरीररूप पुरमें शयन करनेवाले पुरुषको 
परब्रह्म परमात्मा पिद्ध किया गया है। किंतु छान्दोग्योपनिषद्‌ (८1१1) 
में बह्मपुरान्तगेत दहर ( सूक्ष्म) आकाशका वर्णन करके उसमें स्थित वस्तुको 
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७६ वेदान्त दशेन्‌ ` [ पाद्‌ ३ 


IK कमे HK से POR IS HA WIE HEI AE KF MF अवक IE OES OF OF कसिन OE OE OF le उ उ जे 4% 
जाननेके लिये कहा हे । वह एकदेशीय वर्णन होनेके कारण जीवपरक हो सकता 
हे । इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकरणमें “दहर? नामसे कहा हुआ 
तत्त्व क्या हे ? इसपर कहते हें- | 


दहर उत्तरेभ्यः ॥ १ । ३। १४ ॥ | 
दहर! उक्त प्रकरणमें "दहर? शब्दस जिस ज्ञेय तत्वका वर्णन किया | 
गया दै, वह ब्रह्म ही है; उत्तरेस्यः=क्योंकि उसके पश्चात्‌ आये हुए वचनोंसे | 


यही सिद्ध होता है । 
व्यास्या-छान्दोम्य (८ १। १ ) में कहा है कि “अथ यदिदमस्मिनन्गह्म, | 
पुरे दहरं पुण्डरीकं वेइम दहरोऽस्मि्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यै तदू 
वाच विजिज्ञासितव्यम्‌,।? अर्थात्‌ इस ब्रह्मके नगररूप मनुष्य-शरीरमें कमलके 
आकारवाळा एक घर ( हृद्य ) है, उसमें सूक्ष्म आकाश हे । उसके भीतर जो 
वस्तु है, उसको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । इस वर्णनमें जिसे ज्ञातव्य | 
बताया गया दै, वह ‘ear’ शब्दका wea परन्नह्म परमेश्वर ही हे; क्योंकि | 
आगेके वर्णनमें इसीके भीतर समस्त ब्रह्माण्डको निहित बताया है तथा उसके 
विषयमे यदद भी कहा हे कि ae आत्मा सब पापोसे रहित, जरासरणवर्जित, | 
शोकशुन्य, भूख-प्याससे eka, सत्यकाम तथा सत्यसंकल्प है. ।? इत्यादि | 
(८।१।५)। तदनन्तर आगे चळकर (छा०४०८।३।४में) कहा है 
कि यही आत्मा, असुत, अभय और ब्रह्म है | इसीका नाम सत्य है।” इससे ८ 
सिद्ध दोता है कि यहाँ “दहर” शब्द परत्रह्मक्रा ही बोधक है 


सरबन्ध--प्रकारान्तरसे इसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


गतिशब्दाभ्यां तथा इष्टं लिङ्गं च ॥ १। ३। १५॥ 

गतिशब्दाभ्याम्‌ =ब्रह्ममें गतिका वर्णन और त्रह्मवाचक शब्द होनेसे; 

'तथा दृष्टम॒-एवं दूसरी श्रतियॉमें ऐसा ही वर्णन देखा गया दै; च और; 

"लिङ्गम्‌ =इस वर्णनमें आये हुए लक्षण भी ब्रहमके हैं; इसलिये यहाँ 'दहर' 
जामसे त्रह्मका ही वर्णन है | 


व्याख्या-इस wae यह बात कही गयी है कि--'इमाः सर्वा! प्रजा 
. अहरहर्गच्छन्त्य एतं meets न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः tl’ ( छा० उ० ८। 
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। सूत्र १४-१६] अध्याय १ ७७ 


| मर और मरे! और म म II IK KH Hehe और मरे औ रर मटे रिश और अल और टि KKK उद मे सस IH IH KK Hk KO कमे” 


R12) अर्थात्‌ थे जीव-समुदाय प्रतिदिन सुषुप्तिकालमें इस त्रह्मलोकको जाते 
हैं परंतु असत्यसे आवृत TEAS कारण उसे जानते AT! इस वाक्यमें. 
प्रतिदिन त्रह्मलोकमें जानेके लिये कहना तो गतिका वर्णन दै और उस “दहर? 
को Heals कहना उसका वाचक शव्द हे। इन दोनों कारणोंसे यह सिद्ध 
होता है कि यहाँ Gav शब्द Raat ही alas है । 


इसके सिवा दूसरी जगह (६1८॥ १ में ) भी ऐसा ही वणन पाया 


'जाता है--यथा--“सता सोम्य तदा सम्पन्नो अवति।' अर्थात्‌ हे सौम्य ! 


उस सुघुप्त-अवस्थामें जीब “सत्‌” नामसे कहे जानेवाळे परत्रह्म परमात्मासे 
संयुक्त होता है ।' इत्यादि | तथा आगे घताये गये, अमृत, अभय आदि लक्षण 
भी ब्रह्ममें ही सुसंगत होते हें । इन दोनों कारणोंसे भी यही सिद्ध होता है कि 
यहाँ दहर? नामसे परन्रह्म परसात्माका ही वणेन है । 


सम्बन्ध--उपयुक्त त्रातकी सिदिके लिये दूसरा कारण बताते E— 


शृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्युपलबष्येः ॥ १। ३। १६॥ 


शृतेः=इस Ge समस्त Satay धारण करनेकी शक्ति बतायी जानेके 
कारण; च=भी; (यह Waal ही वाचक है क्योंकि) अस्य=इसकी; 
महिस्नः= (समस्त लोकोँको घारण करनेकी साम्थ्येरूप ) महिमाका; 
अहिमिन्‌ = इस परत्रह्म परमात्मामें होना; उपलब्धेः = अन्य भ्रुतियोंमें भी पाया 
जाता है, इसलिये ( दहर” नामसे ब्रह्मका वर्णन मानना सर्वेथा उचित है.) | 


व्याख्या-छान्दोग्य (८। ४। १) सें कहा गया है कि “अथ य आत्मा स 
सेतुर्विध्रतिरेषा ढोकानाम्‌ । अर्थात्‌ 'यह जो आत्मा है, बही इन सब छोकोंको 
धारण करनेवाला सेतु है ।! इस प्रकार यहाँ उस "बहर? शब्दवाच्य आत्मामें 
समस्त ढोकाको धारण करनेकी शक्तिका वर्णन होनिके - कारण ‘eee’ यहाँ . 
परमात्माका ही वाचक हैं; क्योंकि दूसरी श्रृतियोंमें मी परमेश्वरमें ऐसी महिमा 
दोनेका वर्णन इस प्रकार उपलव्ध होता है--'एतस्य वा अक्षरस्य प्रज्ञासने गार्गि 
सूयोचन्द्रससौ विशत तिष्ठतः’ (geo ३० ३।८।९) अर्थोत्‌ 'हे गागिं ! इस अक्षर 
परमात्माके ही झासनमें रहकर सूयं और चन्द्रमा भलीमाति घारण किये हुए स्थित 
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७८ ड वेदान्त-दश्षेन [पाद ३ 
EEE LL TTT TEE TUT ER EE EOE KKK के हक wk 
=) इत्यादि। इसके सिवा यह सरी कहा है कि “पष सर्वेश्वर एष 
भूताधिपतिरेष भूतपाळ पष सेतुर्बिधरण ust लोकानामसम्भेदाय । (go 
छ० ५! ४। २२ ) अर्थात्‌ 'यह सबका ईश्वर है, यह सम्पूर्ण प्राणियोंका स्वामी 
है। यह सब सूतोंका पालन-पोषण करनेवाळा है तथा यह इन समस्त छोकोंको 
विनाशसे बचानेके लिये उनको धारण करनेवाला सेतु हे? was अति- 
रिक्त अन्य कोई भी इन सम्पूर्ण छोकोंको घारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; 

इसलिये यहाँ gar’ नामसे परब्रह्म परमेश्वरका ही वर्णन है | 


सम्वन्ध--अब दूसरा हेतु देकर उसी वातफी पुष्टि करते हँ-- 


प्रसिद्देश ॥ १ । ३। १७ ॥ 


प्रसिद्ध; = आकाश शब्द परमात्माके अर्थमें प्रसिद्ध है, इस कारण; च= | 


भी ("दहर नाम परत्रह्मका ही है ) । 

व्याख्या--भतिमें 'दइराक्राश' नाम आया है | आकाश शब्द परमात्माके 
अथेमें प्रसिद्ध है । यथा--को ह्येबान्यात्‌ कः प्राण्यादू यदेष आकाश आनन्दो 
नन स्यात्‌ !! ( तै० ड० २। ७। १) अर्थात्‌ 'यदि यह eae आकाश 
, ( सबको अवकाश देनेवाळा परमात्मा ) न होता तो कौन जीवित रह सकता ? 
कौन ग्राणोंकी क्रिया कर सकता ९! तथा--'सर्वाणि ह वा इमानि भतान्या- 
काशादेव सझुत्पदन्ते ' (Blo ३० १। ९ । १ ) अर्थात्‌ 'निश्चय हीये सब 


प्राणी आकाशसे द्वी उत्पन्न होते हैं ।! इसलिये सी 'दहर” शब्द परतह्य कर 


'परमात्माका ही वाचक हैं । 
सम्बन्ध-अब “दहर’ शब्दसे जीवात्माका ग्रहण क्यों न किया जाय--यह- 
आङ्का उठाकर समाधान करते हे-- 


इतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌॥ १ । ३। १८ ॥ 
चेत्=यदि कहो; इतरपरामर्शात्‌=दूसरे अथात्‌ जीवात्माका संकेत 


दोनेके कारण; सः=बही 'दहर” नामसे कहा गया दै; इति न=तो ऐसा 


` कहना ठोक नहीं दै; असम्भवात्‌=क्यों कि वहाँ कहे हुए ढक्षण जीबात्मामें 
खस्भव नहीं हैं | 
व्यास्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ (८। १। ५) में इस प्रकार वर्णन आया है-- 
“स श्रय़ाज्ञास्य जरयेतत्जीयेति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्य ब्रह्म पुरमस्सिन. 
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सूत्र १७-१९ ] अध्याय 2 ७२, 
जश कि डरे उद एट उ मर उद डरे उद की मे डरे और और ह 0000 न HFK फी केक डिजे म KH ke 
कासाः समाहिता एष आत्मापद्दतपाप्मा चिजरो विम्ृत्युर्विशोको विजिघत्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्येवेह प्रजा छन्वाबिज्ञन्ति यथ ।नुशासनं 

यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं जनपद्‌ यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ।? 


अर्थात्‌ ( शिष्यों के पूछनेपर ) आचायेने इस प्रकार कहा कि “इस ( देह ) 
की जराबस्थासे यह ज्ञीण नहीं होता, इसके वघसे इसका नाश wet होता। यह 
ब्रह्मपुर सत्य है। इसमें सम्पूर्ण काम-विषय सम्यक प्रकारसे स्थित हैं | यह 
आतमा पुण्य-पापसे रहित, जरा-सृत्युसे शून्य, शोकद्दीन, भूख-प्याससे रहित 
सत्यकाम तथा सत्यसंकरप है । जैसे इस छोकमें प्रज्ञा यदि राजाकी आज्ञाका 
अनुसरण करती है तो बह जिस-जिस वस्तुकी कामना तथा जिस-जिस जनपद 
एबं क्षेत्रभागकी अभिलाषा करती है, उसी-उसीको पाकर सुखपूचंक जीवन 
धारण करती है ।! इस मन्त्रके अनुसार eat जराबस्थासे यह जीण नहीं 
होता और इसके बघसे इसका नाश नहीं होताः--इस कथनसे जीवात्माको लक्ष्य 
करानेवाला संकेत मिळता है; क्योकि इसके आगेबाळे acai कर्मफलकी 
अनित्यता बतायी गयी है, और कर्मेफछ-भोगका सम्बन्ध जीवात्मासे ही 
हे । इस प्रकार जीवात्माको लक्ष्य करनेवाला संकेत होनेके कारण वहाँ 'दहर? 
नामसे 'जीवास्मा'का दी प्रतिपादन दै, ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; 
क्योकि पूर्वोक्त मन्त्रमें ही जो "सत्यसंकल्प? आदि लक्षण बताये गये हैं, उनका 
जीवास्मामें होना सम्भव नहीं दै । इसलिये यहाँ ger’ शब्द्से परब्रह्म पर- 
सास्माका ही वर्णन हुआ दै, ऐसा मानना सर्वथा उचित है। 


_ सम्बन्ध-पूर्वोक्त मतकी ही पुष्टिके लिये पुनः शङ्का उठाकर उसका समाधान 
करते हैं -- न 


उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥ १॥ ३। १९॥ 


. चेत्‌=यदि कहो; उत्तरात्‌= उसके घादवाळे वर्णनसे भी 'दहर” शब्द 
जीवात्माका ही घोधक सिद्ध होता है; तु=तो यह कथन ठीक नहीं है, 
( क्‍योंकि ) आविभूंतस्वरूपः = उस मन्त्रमें जिसका वर्णन हे, वह अपने 
शुद्धस्वरूपको प्राप्त हुआ आत्मा है। 


व्याख्या-“छान्दोग्योपनिषद्‌ (८। ३।४) में कहा है कि “अथ य एष 
सम्प्रसादो 5स्माच्छरीरात्समुत्थाय पर॑ उयोतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत 
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८० चेदान्त-दशंन [ पाद ३ 
अशे म I HEA Ke KERN ककव kkk सडे मेर कळकळ RAE जोम होम ARKH 
एष आत्मेति होवाचेतद्सतमभयमेतदूत्रहोंति तस्य इ वा एतस्य ब्रह्मणो 
नाम सत्यम्‌ | अर्थात्‌ यह जो सम्प्रसाद है, बह इस शरीरसे निकलकर परस 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने शुद्धस्वरूपसे सम्पन्न हो जाता है । यह आत्मा हैं, 
यह अग्रत एवं अभय है और यही ब्रह्म है--ऐसा आचार्यने कद्दा। उस इस 
त्रह्दाका नाम सत्य है ।' इस मन्त्रमें 'सम्प्रसादः के नामसे स्पष्ट ही जीवात्माका 
वर्णन हे और उसके लिये भी वे ही अमुत, अभय आदि विशेषण दिये गये हैं, 
जो अन्यत्र न्रह्मके लिये आते हैं, इसलिये इन लक्षणोंका जीवास्मामें होना 
SIT नहीं है, अतएव 'दहर' शब्दको “जीवात्मा? का वाचक माननेमें कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।” ऐसी शङ्का उठायी जाय तो ठीक नहीं हे, 
क्योंकि उक्त मन्त्रे अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुए जीवात्माके लिये चैसे 
विशेषण आये हैं। इसलिये उसके आधारपर 'दहर? जब्दको जीवात्माका वाचक 

नहों माना जा सकता | 
सम्बन्ध--यदि ऐसी वात हे, तो उक्त अकरणमें जीवात्माको लक्ष्य करानेवाले 
शब्दोका अयोगा क्यों किया गया है? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


७ ९ 
अन्याथश्च परामशः ॥ १ । ३ । २० ॥ 
परामर्शः =( उक्त प्रकरणमें ) जीवात्माको लक्ष्य करानेदाढा संकेत, 
च=भी; अन्याथे = दूसरे ही प्रयोजनके लिये है । 
व्याख्याट- पूर्वोक्त प्रकरणमें जो जीवात्माको लक्ष्य करानेवाळे शब्दोंका 
प्रयोग हुआ हे, बहू SEU शब्दसे जीवात्माका प्रहण करानेके लिये नहीं, अपितु 
दूसरे ही प्रयोजनसे हे । अर्थात्‌ उस दहर शब्दवाच्य परमात्माके यथार्थ स्वरूप- 
का ज्ञान हो जानेपर जीवात्मा भी वैसे ही गुणोंवाळा घन जाता है, यह भाव 
प्रदर्शित करनेके लिये ही वहाँ जीवात्माका उस रूपमें वर्णन है | परन्रह्वाका ज्ञान 
हो जानेपर बहुत-से दिव्य गुण जीवात्मामें आ ज्ञाते हैं, यह घात भगवदूगीतासें 
भी कही गयी हे ( १४। २) । इसलिये उक्त प्रकरणमें जीवात्माका वर्णन आ 
जानेमात्रसे यह नहीं सिद्ध होता कि वहाँ 'ददर' शब्द जीवात्माका वाचक है। 
सम्बन्ध-इसी बातकी सिद्धिके लिये सूत्रकार पुनः शङ्का उठाकर उसका 
समाधान करते हैं-- 


अल्पश्रतेरिति TATA ॥ १। ३। २१॥ 


वेत्‌ =यदि कहो; अदपश्ुते;- श्ुतिमें Tar को बहुत छोटा बताया गया 
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WA २०-२३ ] अध्याय १ ८१ 
सस सेस म सके ससे और ससे केळे RH KK KR समेळ रेळे KK KR 
है, इसलिये; ( “दहर? शब्दसे यहाँ जीवात्माका हदी ग्रहण हैं.) इति= ऐसा 
मानना चाहिये; तदुक्तम्‌ = तो इसका उत्तर दिया जा चुका है । 


व्याख्या-'श्रुतिमें दृहराकाशको अत्यन्त अल्प ( लघु ) बताया गया हे | 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह जीवात्मा हैं;क्योंकि उसीका स्वरूप 
“अणु' माना गया है / परंतु ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इसका 
उत्तर पहले (सूत्र १। २। ७ में ) दिया जा चुका है। अतः बारबार उसीको 
दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है । 


सम्बन्ध-पूर्व सूतमें उठायी हुईं शज्लाका उत्तर अकारान्तरते दिया जाता है-- 
अनुकृतेस्तस्य च॥ १ । ३ । २२॥ 


तस्थ उस जीवात्माका; अनुकृतेःच अनुकरण करनेके कारण; च=भी; 
( परमात्साको अल्प परिमाणवाढा seat उचित हैं) | 
व्या ख्या--मनुष्यके हृदय़का साप अङ्गछ्ठक्रे बरावर माना गया है; उसीमें 
जीवात्माके साथ परमात्माके प्रविष्ट होनेकी वात श्रुतिमें इस प्रकार वतायी 
गयी हे--'तत्स॒द्वा तंदेवानुआविज्ञत्‌ ।! ( तै० so २। ६) 'परमात्मा उस 
जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगतूकी रचना करके स्वयं भी जीवात्माके साथ उसमें 
प्रविष्ट हो गया |? “सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
MACY व्याकरोतू ।' ( छा० Fo ६। ३ | ३ ) “उस परमात्माने त्रिविध तत्त्व 
रूप देवता अर्थात्‌ उनके कार्यरूप मनुष्य-शरीरमें जीवात्माके सहित प्रविष्ठ 
होकर नाम-रूपका विस्तार किया ? तथा--“ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुद्दा 
प्रविष्टी परमे परार्धे ।' (Ho उ० १।३। १) अर्थात्‌ ‘Qu sats फलरूप 
सलुष्य-शरीरमें परअद्यके निवासखानरूप ' हृदयाकाज्ञके अन्तगेत वुद्धिरूप 
Tee छिपे हुए सयका पान करनेवाले दो ( जीवात्मा और परमात्मा) हैं।? 
इत्यादि | इस प्रकार उस परमात्माको जीवात्माका अनुकरण करनेवाळा 
बताया जानेके कारण मी उसे अल्प परिमाणबाळा कहना सर्वथा उचित ही 
है । इसी आवको Sar वेदोंमें जगह-जगह परमात्माका स्वरूप “अणोरणीयान" 
--छोटे-से-छोटा तथा 'महतो महीयान!-- बड़े-से-बड़ा बताया गया है । 


सम्बन्ध -इस विषयमें स्मृतिका भी प्रमाण देते हैं-- 


अपि च स्मर्यते ॥ १॥ ३। २३ ॥ | 
Zo zo दू 
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८२ चेदान्त-द्शंन [ पाद ३ 


पैर डे करे जे कै KEKE OK kk kk kkkkkkkkkkkk kkk kk ek th टके ति शकि है है दिर क उद है 
ए 'च= इसके सिवा;स्मर्यते अपिर-यद्दी बात स्थृतिमें भी कही गयी हैं | क 
व्याख्या-परन्रह्म परमेश्वर सबके हृदयमें स्थित हे और वह छोटेसे भी 
छोटा है-ऐसा वर्णन स्मृतियोंमें इस प्रकार आया हैं--'सर्वेस्य चाहं हृदि 
संनिविष्टः |! (गीता १५। १५) । 'हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ! (गीता १३। . 
१७ )। ‘Sara सर्वे भूतानां हृद्देशे5जुन तिष्ठति।' (गीता १८।६१ ) । 'अवि भक्तं 
' ज भूतेषु विभक्तमिव च खितम्‌।' ( गीता १३ । १६) अणोरणीयांसम्‌ ।' 
(गीता ८। ९ ) इत्यादि | ऐसा वर्णन होनेके कारण उस सर्वव्यापी परनत्रह्म 
परभेइवरको स्थानकी अपेक्षासे छोटे आकारवाळा कहना उचित ही है । अतः 
दिहर' शब्दसे परब्रह्म परमेइवरका ही वणन है, जीवात्माका नहीं | 
सस्बन्ध-उपर्युक्त विवेचन पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि कठोपनिषद्‌ | 
CRP LPR PF तथा २। २ । १७ ) में जिसे अडगुष्ठके बरावर बताया गया है, | 
वह जीवात्मा है या परमात्मा? अतः इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण 
आरम्म किया जाता है-- 


शब्दादेव प्रमितः ॥ १। ३। २४॥ 


शब्दात्‌ =( उक्त प्रकरणमें आये हुए) शब्दसे; एव--ही; ( यह सिद्ध 
होता दै कि ) प्रमितः Sagan परिमाणवाळा पुरुष (परमात्मा ही है) । 
व्याल्या--कठोपनिषदूमें 'कद्दा है कि 'अज्ञघ्मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि 
तिष्ठति ।' (२। १। १२) तथा अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः 
'ईज्ञानों भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ इबः ।? ( २ । १। १३) अर्थात्‌ 'अङ्गष्ठके 
jt 'मापवाळा परम पुरुष शरीरके मध्यभाग ( हृदय ) में स्थित हे ।! तथा 
Foe बराबर मापवाळा परम पुरुष धूमरहित ज्योतिकी भाँति एकरस है, 
बह भूत, वर्तमान 'और भविष्यपर शासन करनेवाला है. | वह आज भी है और 
कल भी रहेगा; अर्थात्‌ ae नित्य सनातन हे ।' इस प्रकरणमें जिसे अङ्गुष्ठके 
बराबर मापवाळा पुरुष बताया गया है, वह परब्रह्म परमात्मा ही है; यह 
बात उन्हीं मन्त्रॉंमें कहे हुए शब्दोंसे सिद्ध होती है; क्योंकि वहाँ उस पुरुषको 
भूत, वतमान और भविष्यमें होनेबाळी समस्त प्रजाका शासक धूमरहित 
अरिनके सदृश एकरस और सदा रहनेबाळा बताया गया है तथा आगे चळ- 
कर उसीको विशुद्ध असृतस्वरूप जाननेके लिये कहा गया हे (२॥३॥ १७) | 


Re Co SSNPS SO Ee 


ॐ 
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सूच २४-२६ ] अध्याय १ ८३ 


ह उ उज हि बजे म #॒ ले ज मि ले वेउ ज म जे ज फट अ KEK KKKRARKK CRARARKRKK kek 


सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है किं उस परबह परमात्माको अज्नष्ठके 


_ चराबर मापवाल क्यों बताया गया हे? इसपर कहते हैं-- 


हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारतात्‌ ॥ १। ३ । २५॥ 
{Hea परमंपुरुषको अल्नुष्ठके बराबर मापवाढा कहना तो; हुदि= 


द्यमें स्थित बताये जानेकी; अपेक्षया--अपेक्षासे हैं; मचुष्याधिकारत्वात्‌= 
क्योंकि ( ब्रह्मविद्यामें ) मनुष्यका ही अधिकार | 


व्याख्या-उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मविद्याके द्वारा neal जाननेका अधिकार 
मनुष्यको ही है । अन्य पशु-पक्षी आदि अधम योनियोंमें यह जीवात्मा उस 
परब्रह्म परमात्माको नहीं जान सकता और मनुष्यके हृदयका माप 
बराबर माना गया है; इस कारण यहाँ मनुध्य-हृयके मापकी अपेक्षासे उस 
TH परमेश्वरको 'अद्भुषठमात्र पुरुष’ कहा गया हे । 

सम्वन्ध-पूवसूत्रमें अधिकारीकी वात आ जानेसे TTT दूसरा प्रकरण चल 
पड़ा | पहले यह बताया गया है कि वेदाध्ययनपूवंक बह्मविद्याके द्वारा ACA 
आप्त करनेका अधिकार मनुष्योंका ही है । इसपर यह जिज्ञासा होती है क्रि क्या 
मनुष्यको छोड़कर अन्य क्रिसीका मी अधिकार नही हे ? इसपर कहते हैं-- 


Q 
तदुपयपि बादरायणः. सम्भवात्‌ ॥ १ । ३। २६ ॥ 
वाद्रायणः= आचाय बादरायण कहते हैं कि; तदुपरि =मतुष्यसे 
ऊपर जो देवता आदि हैं, उनका; अपि=भी ( अधिकार है ); सम्भवात्‌ = 
क्योंकि उन्हें वेद्‌ज्ञानपूर्व क ब्रह्मज्ञान होना सम्भव है | १ 
व्याख्या-मनुध्यसे नीचेकी योनियोंमें 'तो वेदबिद्याको पढ़ने तथा उनके 
द्वारा परमात्मज्ञान प्राप्त करनेकी सामथ्ये ही नहीं हे; इसलिये उनका अधि- 
कार न बतढाना तो उचित ही है । परंतु देवादि योनि मनुष्ययोनिसे ऊपर 
है। जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञानमे श्रेष्ठ होते हैं, उन्हीको देवादि योनि प्राप्त 
दोती हे | अतः उनमें पूर्वेजन्पके अभ्याससे त्रह्मविद्याको जाननेकी सामथ्यं 
होती ही है । अतएव साधन करनेपर उन्हें त्रह्मका ज्ञान होना सस्भव है | इस- 
fea भगवान्‌ बादरायणका कहना है कि मनुष्योंसे ऊपएवाली योनियोंमें भी 
AGATA प्राप्त करनेका अधिकार है | 
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८४ वेदान्त-दशंन [ पाद हे 


DH KAKI KH KKH KK KR AKIN करर टर सरदे है हि KKK ARR KK & kek 


सम्बन्ध--उपयुक्त वातकी तिद्धिके लिये ही सूत्रकार स्वयं AFT उठाकर उसका 
समाधान करते हैं-- 


विरोधः कमणीति चेन्नानेर्कप्रतिफ्तेदशनात्‌॥ १। ३।२७॥ 


यदि कहो ( देवता आदिको शरीरधारी मान ळेनेसे ); कमाण = 
यज्ञादि aad; विरोधः=विरोघ आता है; इति न=तो यह कथन ठीक 
नहों है; अनेकप्रतिपत्त; =क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप घारण 


करना सम्भव है, दशनात्‌ = शाखमें ऐसा देखा गया है | 


व्यार्या-'यदि देवता आदिको भी मनुष्याँके समान विशेष आकृतियुक्त 
या शरीरघारी मान छिया जायगा तो वे एक देशमें ही रहनेवाळे माने जा 
सकते हैं | ऐसी दश्ञामें एक ही समय अनेक यज्ञोंमें उनके निमित्त दी जाने- 
वाली हविष्यकी आहुतिको वे केसे ग्रहण कर सकते हैं ? अतः प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
अनेक arate एक समय -यज्ञादि कर्म में जो उनके लिये हवि समर्पित 
करनेका विधान हे, उसमें विरोध आयेगा। इस विरोधक . निवृत्ति तभी हो 
सकती है, जब देबताओंको एकदेशीय न मानकर व्यापक साना जाय ।' परंतु 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि देवोंमें अनेक विग्रह धारण करनेको 
सहज शक्ति होती Sl अतः वे योगीकी भाँति एक ही काळमें अनेक शरीर 
घारण करके अनेक. स्थानोंमें एक साथ उनके लिये समर्पित की हुई हबको 
अहण कर सकते है | Bea भी देवताओंके सम्बन्धमें ऐसा वर्णन देखा जाता 
है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३ । ९। १-२ ) में एक प्रसङ्ग आता है, जिसमें शाकल्य 
तथा याज्ञवस्क्यका संवाद है । शाकस्यने पूछा--'देवता कितने है ?? याज्ञ- 
वढ्क्य बोळे -'तींन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहल ।' फिर प्रश्‍न 
हुआ--'कितने देवता हैं १: उत्तर मिळा--'तेतीस ।? बार-बार प्रइनोत्तर होनेपर 
अन्तमें याज्ञवल्क्यने कहा--'ये सब तो इनकी महिमा हैं. अर्थात्‌ ये एक एक 
ही अनेक हो जाते हैं । वास्तबमें देवता तैंतीस ही हैं।' इत्यादि । इस प्रकार 
afta देवताओंमें अनेक रूप धारण करनेकी शक्तिका वणन किया है। 
योगियोंमें भी ऐसी शक्ति देखी जाती हैं; इसलिये कोई विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-देवताओंको शरीरधारी माननेसे उन्हें विनाशशील मानना पड़ेगा; 
ऐसी eat वेदोंगें बिन-जित देवताओंश वर्णन आता है, उनकी नित्यता नहीं 
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सूत्र २७-२८ | अध्याय १ ८५ 
आज रि जे उद उद RRNA उद रर KN डरे शि उँट उह मले RHR RRA उद जे एउट उ उद हि भी एट उद उद ति क उ त और पर एट उद हड उ उ 
सिद्ध होगी और इसील्यि वेदको भी नित्य एवं प्रमाणभूत नहो माना जा 

सकेगा; इस बिरोधका परिद्दार कैसे हो ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते है 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवाच प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ 
॥ १।३।२८॥ ` ee 

चेत्‌=यदि कहो; शब्दे = ( देवताको शरी रधारी माननेपर ) वैदिक शब्दमें 
विरोध आता है; इति न=तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अतः प्रभवात्‌= 


क्योंकि इस वेदोक्त शब्दसे ही देवता आदि जगतूकी उत्पत्ति होती है; 
प्रत्यक्षानुमानास्यास्‌ =यह बात प्रत्यक्ष ( वेद ) और अनुमान ( wale) दोनों 
प्रमाणोंसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या--'देवताओंमें अनेक शरीर धारण करनेकी शक्ति मान ढेनेसे 
कर्म में विरोध नहीं आता, यह तो ठीक है; परंतु ऐसा माननेसे जो वेदोक्त 
medial नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है, उसमें विरोध आयेगा; क्योंकि 
शरीरधारी होनेपर देवताओंकों भी जन्म-सरणशील मानना पड़ेगा। ऐसी 
दृशामें वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य वैदिक झाव्दोंके साथ उनके नाम-रूपोंका 
नित्य सम्बन्ध भी नहीं रह सकेगा ।” ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्‍योंकि 
जहाँ कल्पके आदिमें देवादिकी उत्पत्तिका वर्णन आता हे. बहाँ यह बतळाया 
गया है कि 'किस रूप और tates देवताका क्या नाम होगा। इस 
प्रकार वेदोक्त शब्द्से ही उनके नाम; रूप और. ऐश्वये आदिकी कल्पना की 
जाती है अर्थात्‌ पूर्वेकल्पमें जितने देवता, जिस-जिस नाम, रूप तथा ऐश्वये- 
चाळे थे, वर्तमान Hew भी उतने ही देवता वैसे ही नाम, रूप और ऐश्वयंसे 
युक्त उत्पन्न किये जाते हैं. । “इससे यह ज्ञातं होता है कि कर्पान्तरमें देवता 
आदिके जीव तो बदल जाते हैं, परंतु नाम-रूप पूर्वेकल्पके अनुसार ही रहते 
हैं। यह बात प्रत्यक्ष € श्रुति) और अनुमान ( स्मृति ) के प्रमाणसे भी सिद्ध 
हैं। श्रुतियों और स्म्ृतियोंमें उपयुक्त बातका वर्णन इस प्रकार आता है--स 
भूरिति व्याहरत्‌ स भूसिमस्रजत' 'स सुवरिति व्याहरत्‌ खोऽन्तरिक्षमस्रजत।? 
( ते? त्रा; २।२।४।) “इसने मन-होमन भू» का उच्चारण किया, फिर 
भूमिकी सृष्टि की।' “उसने wad भुवः का उच्चारण किया, फिर अन्तरिक्षकी 
सृष्टि की! इत्यादि । इस बणंनसे यह सिद्ध होता है कि प्रजापतिने पहले 
वाचक शब्दका स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूपका निमाण किया | इसी 


_ अकार स्मृतिमें भी कहा है-- 
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८६ - वेदान्त-दशन [ पाद ३ 


NARKRRRRYHKRARNNRKRARARNNKRKKXKNAKKKN KRKKKKIKKKKERERKKKKH 
सर्वषां तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌-प्रथक्‌। 
वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌, संस्थाश्च निर्ममे ॥ 
1 (मनु० १1२१) 
“उन स्ृष्टिकतो परमात्माने पहले सष्टिके प्रारम्भमें सबके नाम और प्रथक- 
पृथक्‌ कमे तथा उन सबक्री अळग-अळग व्यवस्थाएँ भी वेदोक शब्दों के 
अनुसार ही बनायी |? 
सम्बन्ध--उपयुक्त कथनको ही वेदकी नित्यतामें हेतु बतलाते हैं-- 


अतएव च aa ॥ १ । ३ । २९ ॥ 
अतएव =इसीसे; नित्यत्वम्‌ --वेदकी नित्यता; च = भी (सिद्ध होती है) | 
व्याख्या--स्रष्टिकता परमेश्वर वैदिक शब्दोंके अनुसार ही समस्त जगतकीं 
रचना करते हैं, यह कहा गया है | इससे वेदोंकी नित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती 
है; क्‍योंकि प्रत्येक कल्पमें परभेश्वरद्वारा वेदोंकी भी नयी रचना की जाती है; 
यह बात कहीं नहीं कही गयी है | 
: सम्बन्ध-श्रत्येक कल्पमे देवताओंके नाम-रूप बदल जानेके कारण वेदोक्त 
अब्दोंकी नित्यतामें विरोध केसे नहीं आयेगा ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


समाननामरूपतवाचचवृत्तावप्यविरोधो दानात्‌ 


स्मृतेश्र॥ १। ३। ३०॥ 
च=तथाः समाननामरूपत्वात्‌=( कर्पान्तरमें उत्पन्न होनेवाळे 
देवादिकोंके ) नाम-रूप पहलेके ही समान होते हैं, इस कारण; आवृत्तो =पुनः 
आवृत्ति होनेपर; आअपि=मी; ` अविरोधः = किती प्रकारका विरोध नहीं दै; 
दशनात्र क्योंकि ( श्रृतिमें) ऐसा ही वर्णन देखा गया है; च=और; 
wag स्सृतिसे भी ( यही बात सिद्ध होती हे)। | । 
व्याख्या--बेदमें यह कहा गया है कि “सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्वमकल्प- 
aa!’ ( ऋ० १० 1 १९० | ३ ) अर्थात्‌ “जगत्स्रष्टा परमेश्वरने सूये, चन्द्रमा 
आदि सबको पहलेकी भाँति बनाया ।' इवेताइवतरोपनिषद्‌ ( ६ 1 १८) में 
इस प्रकार वर्णन आता है-- 2 
यो ब्रह्माणं विद्घाति पूवं यो वै Sater प्रहिणोति तस्मै | 
aE देवमात्मबुद्धिप्रकाश Jags शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
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सुत्र २९-३१ ] अध्याय १ < 
LTE] xa जाळ पदक शि पिसे डे की शिळे आसे नेति के २ करे डर डे शिते कै KK KS जम निज जेजे फरत Khkkke 
के “जो परमेश्वर निश्चय ही सष्टिकालमें सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता 
है और GE समस्त वेदोंका उपदेश देता है, उस आत्मज्ञानविषयक बुद्धिको 
प्रकट करनेवाले प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी मै मुमुक्लुभावसे शरण ग्रहण करता 
हूँ ।! इसी प्रकार स्सतिमेँ भी कहा गया है कि-- 


तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ( महा० ) 


“पूबॅकल्पकी ale जिन्दोंने जिन कर्माको अपनाया था, बादकी सृष्टिमें 
बारंवार रचे हुए वे प्राणी फिर उन्हीं कर्माको प्राप्त होते हैं।? 


इस प्रकार श्रुतियों तथा स्मृतियोंके वर्ण नसे यह सिद्ध होता है कि कल्पा- 
न्तरमें उत्पन्न होनेवाळे देवादिकोंके नाम, रूप पहढेके सद्दश ही बेद-वचनानुसार 
रचे जाते हैं, इसलिये उनकी बार-बार आवृत्ति होती रहनेपर भी वेदकी नित्यता 
तथा प्रामाणिकतामें किसी प्रकारका विरोध नहीं आता है । 


सम्बन्ध- २३ वें सूत्रमे जो असङ्गवश्च यह वात कही गयी थी कि वह्मविद्यामें 
देवादिका भी अधिकार है; ऐसा वेदव्यासजी मानते हैं, उत्तीकी पुष्टि तीसबें 
सूत्रतक की गयी । अब आचार्य जेमिनिके मतानुसार यह बात कही जाती हैं कि 
ब्रह्मविद्यामें देवता आदिका अधिकार नहीं है-- 


मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेमिनि! ॥ १। ३। ३१॥ 


जैमिनिः = जेमिनि नामक आचाये; म॒ध्वादिपु=मधुःवि्या आदिमे; 
अनधिकारम्‌ ( आह )=देवता आदिका अधिकार नहीं वताते हें; 
असम्भवात्‌ = क्यों कि यहद सम्भव नहीं हा 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायमें प्रथमसे लेकर ग्यारहचें 
खण्डतक मधुविद्याका प्रकरण हे. । वहाँ 'सूये' को देवताओंका aq’ बताया 
गया है | मनुष्योंके छिये साधनद्वारा प्राप्त दोनेवाढी वस्तु देवताओंको स्वतः 
प्राप्त है; इस कारण देवताओंके लिये मधु-विद्या अनावश्यक है; अतः उस 
विद्याम उनका अधिकार मानना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार स्वगोदि देव- 
छोकके भोगोंकी प्राप्रिक लिये जो वेदोंमें यज्ञादिके द्वारा देवताओंकी सकाम ` 
उपासनाक्रा वणन है, उसका अनुष्ठान भी देवताओंके लिये अनावश्यक होनेके 
कारण उनके द्वारा किया जाना सम्भव नहीं S| अतएव उसमें भी उनका | 
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८८ - वेदान्त-दशन [पाद्‌ ३ 

KRKKRKRKKTRRKRKKRRKRRKRRRKKRANKKRNRRRSYERKIRKKKKAKRRKKKK 

अधिकार नहों दै, इसलिये यह सिद्ध होता है कि जैसे मनुष्योंके लिये यज्ञादि 

` केद्वारा स्वर्गादिकी प्राप्ति करानेवाळी वेदवर्णित विद्याओंमें देवताओंका 

अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मविद्यामें भी उनका अधिकार नहीं है ? यों 
आचाय जैमिनि कहते हैं । 

सम्वन्ध-इसी वातको पुष्ट करनेके लिये आचायै जैमिनि दूसरी युक्त 


देते हैं-- 
ज्योतिषि भावाच ॥ १। ३। ३२॥ 


ज्योतिषि=ययोतिमैय छोकों में; भावात्‌ = देवताओंकी स्थिति होनेके कारण; 
च=भी ( उनका यज्ञादि कमे और त्रह्मविद्यामे अधिकार नहीं है.) | 


व्याख्या-वे देवता स्वभावसे ही ज्योतिमैय देवछोकोंमें निवास करते हैं, 
वहाँ उन्हें स्वभावसे ही सब प्रकारका ऐश्वयै प्राप्त है, नये salar उनको 
किसी प्रकारका नूतन Gar नहीं प्राप्त करना है; अतएव उन सव छोकोंशी 
प्राप्तिके लिये बताये हुए antl उनकी प्रबृत्ति सम्भव नहीं है; इसलिये जिस 
प्रकार वेदविहित अन्य विद्याओंमें उनका अधिकार नहीं. है, उसी प्रकार 
ब्रह्मविद्यामें भी नहीं है | 


सम्वन्ध पूर्वोक्त दो सूत्रोमें जेमिनिके मतानुसार पूवपक्षकी स्थापनाकी गयी | 


अब उसके उत्तरमें सूत्रकार अपना निश्चित मत बतलाकर देवताओंके अधिकार- 
विषयक ग्रकरणको समाप्त करते हैं-- 


भावं तु बादरायणोऽस्ति हि॥ १। ३। ३३ ॥ 


तु=किंतु; बादरायण! बादरायण आचार्ये ( यज्ञादि कसै तथा Aa 
विदयामें ); भावम्‌ ( मन्यते )=देवता आदिके अधिकारका भाव ( अस्तित्व ) 
मानते हैं; हि = क्योंकि; अस्ति=श्रृिमें ( उनके अधिकारका ) वर्णन है । 
._ वयाख्या-बाद्रायण MAM अपने मतका दृढ़तापूवऋ प्रतिपादन करते हुए 
हु! इस अव्यय पद्के द्वारा यह सूचित करते हैं कि पूर्वेपक्षीका मत शब्द- 
असाणसे रहित होनेके कारण मान्य नहीं है। निश्चय ही यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्मः 
बिद्यामें देबताओंक्रा भी अधिकार हैं; क्योंकि वेद्में saat यह अधिकार सूचित 
करनेवाले वचन मिळते हैं| जैसे--'प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स एतद रिन- 
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सूत्र ३२-३४ ] र अध्याय १ ८९ 
FOI म RIC ICICI IOI कै मे कै जे ह £ ४7 tok 
होत्रं मिथुनमपड्यत्‌ । तदुदिते सूर्यञजुद्दोत्‌ ' ( तै० we २। १।२। ८) तथा 
देवा वै सत्रमासत ।' (Fo सं० २।.३। ३) अर्थात्‌ भ्रजापतिने इच्छा की कि 
उत्पन्न होऊ, अढीभाँति जन्म ग्रहण करूँ, उन्होंने अग्निहोत्नरूप मिथुनपर 
इृष्टिपात किया और सूर्योदय होनेपर उसका हवन किया ।' तथा 'निश्चय ही 
देवताओंने यज्ञका अनुष्ठान किया ।' इत्यादि वचनों द्वारा देवताओं का कर्माधिकार 
सूचित होता है | इसी प्रकार. त्रह्मविद्यामें देवताओंका अधिकार घतानेवाळे 
वचन ये हैं-'तदू यो देवानां प्रत्यवुध्यत ख एवं तदभवत्‌ ।' (deo So १ । ४। 
१० ) अर्थात्‌ 'देवताओंमेंसे जिसने उस ब्रह्मको जान लिया, वही चहद ब्रह्म 
डो गया ।? इत्यादि । इसके सिवा, छान्दोग्योपनिषदूमे ( ८ ।७।२से ८। १२। 
६ तक ) यह प्रसङ्ग आता है कि इन्द्र और विरोचनने ब्रह्माजीकी सेवामें रहकर 
बहुत वर्षोतक ब्रह्मचये-पाळन करनेके पश्चात्‌ ब्रह्मविद्या प्राप्त की। इन सब 
प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि देवता आदिका भौ कर्म और ब्रह्मविद्यामे 
अधिकार है। र 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्या सभी वणके मनुष्योका वेदविद्यामे 
अधिकार हे? क्योंकि छान्दोग्योपनिषद्मँ ऐसा वणन मिलता है कि रेक्वने राजा 
जानश्रुतिको शूद्र कहते हुए मी उन्हें वह्मविद्याका उपदेश दिया | इससे तो यही सिद्ध 
होता है कि ूद्रका भी बह्मविद्यामें अधिकार है । अतः इसका निर्णय करनेके लिये 
अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि॥ १। ३ ३४॥ 
तदनादरश्रवणात्‌=डन SUS सुखसे अपना अनादर सुनकर; अस्य = 

इस राजा जानभुतिके मनमें, शुक्‌=शोक उत्पन्न हुआ; तत्‌ =तद्नन्तर्‌; ` 

आद्र्वणात्‌ = ( जिनकी अपेक्षा अपनी तुच्छता सुनकर शोक हुआ था ) उन 


 रैक्षमुनिके पास बह विद्या-पराप्िके लिये दौड़ा गया; ( इस का(ण उन रोकने 


उसे शूद्र ककर पुकारा) हि=क्योंकि ( इससे ); स्रूच्यते= (रेकसुनिकी 
सबज्ञता ) सूचित होती है। 

व्याख्या-इस प्रकरणमें रैकने राजा जानश्रतिको जो शुद्र कहकर सम्बोधित 
किया, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह जातिसे शूद्र था; अपितु वह 
शोकसे व्याकुळ होकर दौड़ा आया था, इसलिये उसे शूद्रः कहा | यही बात 
उस प्रकरणकी समाळोचनासे सिद्ध होती हें | 


१. शुचम्‌ आद्रवति इति शूद्रः जी शोकके पीछे दौड़ता है, वह Wa है, इस 


व्युत्पत्तिके अनुसार रेक्कने उसे AR’ कहा | 
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“०० वेदान्त दान - [ पाद ३ 


FA + कक ME KD MMH RD RH HH ee ee TEN Kee ED 
छान्दोम्योपनिषदर्मे (४। १। १ से ४ तक ) वह प्रकरण इस प्रकार है- 
राजा जानश्र॒ति भ्रद्धापूवेक घहुत दान देनेवाढा था। वह अतिथियोंके मोजन- 
के fea घहुत अधिक अन्न तैयार कराकर रखता था। उनके ठहरनेके ल्यि 
उसने बहुत-सी विश्ामशाढाएँ भी बनवा रक्खी थी | एक दिनकी बात है, 
राजा जानश्रुति रातके समय अपने महळकी छतपर बैठा था । उसी समय 
उसके ऊपरसे आकाझमें कुछ हंस उडते हुए जा र्दे थे। उनमेंसे एक हंस- 
ने दूसरेको पुकारकर कहा--'अरे ! सावधान, इस राजा जानश्रुतिका महान्‌ 
तेज आकाशमें फेला हुआ है, कहीं भूछसे उसका स्पर्शं न कर ढेना, नहीं तो 
वह तुझे भस्म कर देगा ।! यह सुनकर आगे जानेवाढे हंसने कहा--'अरे 
भाई ! तू किस महत्ताकों छेकर इस राजाको इतना महान्‌ मान रहा है, 
क्या तू इसको गाड़ीबाळे Cas समान समझता है !? इसपर पीछेवाळे हंसने 
पूछा--'रेक केसा है (? अगले हंसने उत्तर दिया--'यह सारी प्रजा जो कुछ 
भी शुभ कर्मे करती है, वह सब उस रेकको प्राप्त होता हे तथा जिस तत्तव- 
को रैक जानता है, उसे जो कोई भी जान ळे, उसकी भी ऐसी ही महिमा हो 
जाती है |” इस प्रकार हंसोंसे अपनी तुच्छताकी बात सुनकर राजाके मनमें 
शोक हुआ; फिर वह रैककी खोज कराकर उनके पास बिद्या-प्रहणके 


fea Ly ~ ८. x 
- लिये गया । te मुनि ads थे, वे राजाकी मनाखितिको जान गये । 


उन्होंने उसके मनमें जगे हुए ईष्याभावको दूर करके उसमें श्रद्धाका भाव 
उत्पन्न करनेका विचार किया और अपनी सर्वज्ञता सूचित करके उसे 
सावधान करते हुए AR कहकर पुकारा |? यह जानते हुए भी कि जानश्रति 
क्षत्रिय है; रेकने उसे ‘ag’ इसलिये कहा कि वह शोकके वशीभूत होकर 
दौड़ा आया था। अतः इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वेदविद्यामे झद्रका 
अधिकार है.। छ 


सम्वन्ध-राजा जानश्रुतिका क्षत्रिय होना केसे सिद होता है ? इस जिज्ञासापर 

कहते हैं-- न 
rae ~ 
्षत्रियत्वावगतेश्चततरतर चेत्ररथेन लिङ्गात्‌॥ १। ३। ३५॥ 
क्षत्रियत्वावगतेः=जानश्रुतिका क्षत्रिय होना प्रकरणें आये हुए 

लक्षणसे जाना जाता है इससे; च=तथा; उत्तरत्र=बादमें कहे हुए; 
जेऊ च a 
चत्ररथन -- चेत्ररथके सम्बन्धसे; हिङ्गात्‌=जो क्षत्रियत्वसूचक चिह्न या 
प्रमाण प्राप्त होता है, उससे भी ( उसका क्षत्रिय होना ज्ञात होता है) | 
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GA ३५-३६ | अध्याय १ ९१ 
FikrthkrehtrrkRkkkkthkkkkkkhkethkhkkhkkitohkhhkhkhhhhhkkhi 
व्याख्या-उक्त प्रकरणमें जानश्रतिको श्रद्धापूवेक बहुत दान देनेवाला 
और अतिथियाँके लिये ही तैयार कराकर रक्खी हुई रसोईसे प्रतिदिन उनका: 
सत्कार करनेवाला बताया गया हे । उसके राजोचित ऐश्वर्यका भी वर्णन है, 
साथ ही यह भी कहा गया है कि राजाकी कन्याको रैक्ने पत्नीरूपमें ग्रहृण. 
किया | इन सव aia यह सिद्ध होता है कि वह शुद्र नहीं, क्षत्रिय था। 
इसलिये यही सिद्ध होता हे कि वेद-विद्यामें जाति-शुद्रका अधिकार नहीं 
हे । इसके सिवा, इस प्रसङ्गके अन्तिम भागमें रैकने वायु तथा प्राणको सबका, 
भक्षण BANS कहकर उन दोनोंकी स्तुतिके लिये एक आख्यायिकाः 
उपस्थित की है । उसमें ऐसा कहा है कि “शौनक और अभिप्रतारी चेत्ररथ--इन 
दोनोंकों जब भोजन परोसा जा रहा था, उस समय एक ब्रह्मचारीने भिक्षाः 
माँगी' इत्यादि । इल आख्यायिकामें राजा जानश्रृतिके यहाँ शौनक और 
चैत्ररथको भोजन परोसे जानेकी बात कही गयी है, इससे जानश्रुतिका क्षत्रिय- 
होना सिद्ध होता है; क्योंकि शौनक ब्राह्मण और चेत्ररथ क्षत्रिय थे; वे ae 
यहाँ भोजन नहीं कर सकते थे। अतः यही सिद्ध होता है कि जाति-शुद्रका' 
वेद-विद्यामें अधिकार नहों है. । 


सम्बन्ध-उपयुक्त वातकी सिके लिये ही दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाचच ॥ १ । ३। ३६ ॥ 


संस्कारपरामर्शात्‌ =श्रतिमे वेदविद्या प्रण करनेके fea पहले उपनयनः 
आदि संस्कारोंका होना आवश्यक बताया गया हे, इसलिये; च=तथाः 
तदभावामिलापात्‌ = ARs छिये उन संस्कारोंका अभाव कहा गया है; इसलिये 
aft ( जाति-शुद्रका वेदविद्यामें अधिकार नहीं है) | 

व्याख्या--उपनिषदोंमें जहाँ-जहाँ वेदविद्याके अध्ययनका प्रसङ्ग आया है; 
वहाँ सब जगह यह देखा जाता है कि आचाये पहले शिष्यका उपनयनादि 
संस्कार करके ही उसे वेंद-बिद्याका उपदेश देते हैं। यथा--'तेषामेवैता 
्रह्मविद्यां देत शिरोत्रतं विधिवद्‌ येस्तु चीणंम्‌॥? ( मु so ३ | २ | १०) 


अर्थोत्‌ “उन्हींको इस ब्रह्मविद्याका उपदेश दे, जिन्होंने विधिपूर्वेंक उपनयनादि 
संस्कार कराकर त्रद्दाचयै-व्रतका पालन किया हो।? 'उप त्वा नेष्ये' 


` (छा०ड०४।४।५) “तेरा उपनयन-संस्कार करूँगा! तै ददोपतिन्ये ।' 


९ द 
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९२ वेदान्त-द्शंन [ पाद्‌ ३ 


kkk kkk RRR HNN LETTE ST जे जेजे उद परि उ उ रे ले परे कै कै शज शय अ ER EEF] 
( श० ब्रा० ११।५।३। १३) “उसका उपनयन संस्कार किया ।? इत्यादि | 
इस मकार वेद्विद्याके अध्ययनमें उपनयन आदि संस्कारोंका होना परम 
आवश्यक माना गया है तथा शूद्रोके fee उन संस्कारोंका विधान नहों 
किया है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ater वेदविद्यामें अधिकार 
नहीं है। 
सम्बन्ध--इसी वातको हढ़ करनेके लिये दूसरा कारण बताते हैं-- 


तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तः ॥ १। ३। ३७ ॥ 


तदभावनिर्धारणे  शिष्यमें उस शूद्रत्वका अभाव निश्चित करनेके लिये; 
WIT! --आचार्यकी maha पायी जाती है, इससे; च = भी ( यही सिद्ध होता 
'है कि वे दाध्ययनमें शूद्वका अधिकार नहीं है ) | 
 ्याख्या-जानश्रुति तथा रैककी कथाके बाद ही सत्यकाम जावाळका प्रसङ्ग 
इस प्रकार आया है--'जबालाके पुत्र सत्यकामने गौतमनामक आचार्यकी शरणमे 
जाकर कहा-'भगवन्‌! सें ब्रद्माचयेपालनपूर्वक आपकी सेवामें रहनेके लिये 
उपस्थित हुआ हूँ ।' तब गौतमने उसकी जातिका निश्चय करनेके लिये पछा-- 
“तेरा गोत्र क्या है १? इसपर उसने स्पष्ट शब्दोंमें कह्ा--'मैं अपना गोत्र नहीं 
जानता | मैंने अपनी मातासे गोत्र पूछा था, उसने कहा कि 'मुझे गोत्र नहीं 
AIGA है, मेरा नाम जबाळा है और तेरा नाम सत्यकाम है |” इसलिये मैं तो 
इतना ही कहद सकता हूँ कि 'में जबाळाका पुत्र सत्यकाम हूँ ।' तब गुरुने कहा-- 
“इतना स्पष्ट और सत्य भाषण ब्राह्मण ही कर सकता हे, दूसरा कोई नहीं |? इस 
भकार सत्यभाषणरूप हेतुसे यह निश्चय करके कि सत्यकाम ब्राह्मण है, शूद्र नहीं 
है, उसे आचाये गौतमने समिघा छानेका आदेश दिया और उसका उपनयन- 
संस्कार कर दिया ।' (छा० उ० ४ | ४। ३-५ )। 
इस तरह इत प्रकरणमें आचायेद्वारा पहले यह निश्चय कर लिया गया कि 
सित्यकाम शुद्र नहीं, प्राह्मण है? फिर उसका उपनयन-संस्कार करके उसे बिद्या- 
च्ययनका अधिकार प्रदान किया गया; इससे यही सिद्ध होता है कि azar 
'बेदविद्यामें अधिकार नहीं है। | 
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सूत्र ३७-३८ ] अध्याय १ ९३ 


जज है म मै कक सेज कै OCIS TOTO # मी कै TCO IOUS te tek tae 


सम्बन्ध-अब अमाणद्वारा शूद्रके वेद-विद्यामें अधिकारका निषेध करते हैं-- 
अवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्र ॥ १ । ३।३८॥ 


श्रवणाध्ययनाथंग्रतिपेधात्‌=शद्भके जिये वेदोंके श्रवण, अध्ययन तथा 
अथ ज्ञानका भी निषेध किया गया है, इससे; च =तथा; स्मृते; =स्मृति-प्रमाण- 
से भी ( यही सिद्ध होता हे कि वेद-विद्यामें agar अधिकार नहीं है.) | 
व्याख्या-श्रतिमें age fet वेद्के श्रवण, अध्ययन तथा अर्थज्ञानका भी 
निषेध किया गया हे । यथा--एतच्छमशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रस्य समीपे 
नाध्येतव्यम्‌ ।' अर्थात्‌ 'जो शुद्र है, वह इमशानके तुल्य है, अतः शूद्रके 
समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये।' इसके द्वारा शूद्रके वेद-श्रवणका 
निषेध सूचित होता है | जब सुनने तकका निषेध है, तच अध्ययन और अर्थ- 
ज्ञानका निषेध स्वतः सिद्ध हो जाता है। इससे तथा स्मृतिके वचनसे भी 
यही सिद्ध होता है कि 'शुद्वको वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है ।' इस विषय-. 
में पराशर-स्मृतिका वचन इस प्रकार है--'वेदाक्षरविचारेण ag: पतति 
ae? ( १। ७३ ) अर्थीत्‌ 'वेदके अक्षरांका अर्थं समझनेके लिये 
विचार करनेपर शूद्र तत्काळ पतित हो जाता है ।' मनुस्मृतिमें भी कहा है 
कि “न gga सति दद्यात्‌ ।! (४1८०) अर्थात्‌ दको बेद-विद्याका 
ज्ञान नहीं देना चाहिये।! इसी प्रकार अन्य स्शृतियोमे भी जगह-जगह 
झुद्रके लिये वेदके श्रवण, अध्ययन तथा अर्थेज्ञानका निषेध किया गया है । 
इससे यही आनना चाहिये कि बेदविद्यामें ager अधिकार नहीं है। 
इतिहासमें जो विदुर आदि शूद्वजातीय सत्पुरुषोंको ज्ञान प्राप्त होनेकी बात 
पायी जाती है, उसका भाव यों समझना चाहिये कि इतिद्दास-पुराणोंको सुनने 
और पढ्नेमें चारों वर्णोका समान रूपसे अधिकार है । इतिहास-पुराणोंके 
ER ag भी परमात्मतरबका ज्ञान प्राप्त कर सकता हे | इस प्रकार उसे 
भी अक्ति एवं ज्ञानका फठ प्राप्त हो सकता है। फळूप्रापिमें कोई विरोध 
नहीं है; क्योंकि भगवानकी अक्तिद्ठारा परम गति प्राप्त करनेमें मनुष्यमात्रका 
अधिकार हैं ( गीता ९। ३२) 1 ५ 
सम्बन्ध-यहाँतकके ग्रकरणमें TAA मत्त हुए अधिकारविषयक we 
पूरा करके यह सिदान्त स्थिर किया कि ब्रह्मविद्यामें देवादिका जा र 
ट्रका अधिकार नही है । अब इस विषयको यहीँ समास करके पुनः पूर्वो्त 
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अङ्गृष्ठमात्र पुरुषके स्वरूपपर विचार किया जाता है-- 
कम्पनात्‌ ॥ १ । ३। ३९ ॥ 
(पूर्वोक्त अङ्गुष्ठमात्र पुरुष Tore परमात्मा ही है; ) कम्पनात्‌ = क्योंकि 
उसीमें सम्पूर्ण जगत्‌ चेष्टा करता है और उसीके भयसे सब काँपते हैं । 
व्याख्या-कठोपनिषदूके दूसरे अध्यायमें प्रथम वल्लीसे छेकर तृतीय बर्ळी- 
तक अज्ञुष्ठमात्र पुरुषका प्रकरण आया है ( देखिये २। १। १२, १३ तथा 
२। ३ | १७ के मन्त्र ) | यहाँ अङ्नुप्ठमात्र पुरुषके रूपमें वर्णित उस परम पुरुष 
परमात्माके प्रभावका वर्णेन किया है तथा बादमें यह बात कही है कि-- 
` यविद्‌ं किं च जगत्‌ सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
' महद्भयं वज्जमुद्यतं य एतद्विदुरसृतास्ते भवन्ति ॥ 
(Fo उ०२।३।२) 
“इस परमात्मासे निकढा हुआ यह जो कुछ भी सम्पूर्ण जगत्‌ है, वह उस 
आणखरूप हमें ही चेष्टा करता है, उस उठे हुए वञ्चके समान महान्‌ भयानक 
सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वरको जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं।? तथा-- 
` भअयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य! | 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च सत्युर्घावति पञ्चमः ॥ , 
(Fo उ०२।३।३) 
“इसीके अयसे अग्नि तपता दै, इसीके भयसे सूर्य तपता दै, इसीके wad 
इन्द्र, वायु तथा पाँचवें VY देबता--ये सब अपने-अपने कार्यमें दौड़ रहे हैं |! 
इस चर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्नुष्वमात्र पुरुष ब्रह्म ही है; क्यों कि 
सम्पूण जगत्‌ जिसमें चेष्टा करता है अथवा जिसके भयसे कम्पित होकर सब 
देवता अपने-अपने कामें संढग्न रहते हैं, बहन तो प्राणवाय हो सकता ह 
ओर न इन्द्र ही | वायु और इन्द्र खयं ही उसकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
प fee arc ad हे अन्नुष्ठमात्र पुरुष एदा है, इसमें ढेशमात्र भी 


सस्वन्ध-इस पादके चौदहवें सूत्रसे लेकर तेईसवेंतक 
दहराकाग्रका 
. अकरण चुलता रहा । वहाँ यह बताया गया कि 'दहर” झब्द TERR NEE 
7 र \ 
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WTA ३९-४० | अध्याय १. ; ९५ 
मीस शस errr re ee ees eS et et ht जे अपरे अकळ # कै शे रिले दिउ एट डि त जो फैट कर शिर हे फैट 
का वाचक है; फिर २४ वें सूत्रसे कठोपनिषद्में वर्णित अकङ्गष्ठमात्र पुरुषके स्वरूपपर 
विचार चल पड़ा; क्योंकि दहराकाशकी भाँति वह भी हृदयमें ही स्थित बताया गया 
है | उसी अकरणमें देवादिके वेदविद्यामें अधिकार-सम्बन्धी आसङ्गिक विषयपर विचार 
चळ पड़ा और अडतीसर्वे सूत्रमें वह ्रसङ्ग समाप्त हुआ । फिर उनतालीसर्वे सूत्रमें 
पहलेके छोड़े हुए अङ्गष्ठमात्र पुरुषके स्वरूपपर विचार किया गया। इस प्रकार 
'वीचमें आये हुए प्रसज्ञान्तरोंपर विचार करके अब पुनः दहराकागविषयक छूटे हुए 

अकरणपर विचार आरम्भ किया जाता है-- 


्योतिर्दशनात्‌ ॥ १ । २। ४० ॥ | 


ज्योतिः = यहाँ 'ब्योति' शब्द परत्रह्वाका ही वाचक है; दशनात्‌ =क्योंकि 
अतिमें ( अनेक खढोंपर) Aas अथेमें 'ड्योतिः* शब्दका प्रयोग देखा 
जाता हैं। 


व्याख्या -छान्दोग्योपत्निषदूके अन्तगेत दृराकाशविषयक भ्रकरणमें यह 
कहा गया है. कि 'य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्ससुत्थाय परं ज्योतिरुप- 
सम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पयते । (८।३।४) अर्थात्‌ ‘ae जो 
सम्प्रसाद्‌ ( जीवात्मा ) दै, वह शरीरसे निकछकर परम ज्योतिको प्राप्त दो 
अपने खरूपसे सम्पन्न हो जाता हे ।' इस वर्णनमें जो 'ज्योतिः? शब्द आया है, 
चह परत्रह्म परमात्माका ही वाचक है, क्‍योंकि भ्रुतिमें अनेक स्थळो पर ब्रह्मे 
ard ज्योति शब्दका प्रयोग देखा जाता हे। उदाहरणके लिये यह श्रुति 
उद्धृत की जाती है--'अथ यद्तः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते | ( छा० उ० ३ | 
१३॥७) अर्थात्‌, इस युछोकसे परे जो परम ज्योति प्रकाशित al रही है । 
इसमें “ज्योतिः पद परमात्माके ही अर्थमें है; इसका निर्णय पहले किया जा 
चुका है । ऊपर दी हुई (८।३। ४ ) भुतिमें “ज्योति; पद्का 'परम' विशेषण 
आया है; इससे भी यही सिद्ध होता है कि परत्रह्मको ही वहाँ “परम ज्योति 
कहा गया है। 

सम्बन्ध--उपयुक्त सूत्रमें दहर’ के ग्रकरणमें आये हुए ज्योति” पदको परनझका 
वाचक वताकर उत्त ग्रङ्गको वहीं समाप्त कर दिया गया | अब यह जिज्ञासा होती 
है कि 'दहराकाश? के ग्रकरणमें आया हुआ AAA शब्द परअलका वाचक हो, 
परंतु ( छ” उ० ८ | PPLE) में जो आकार? शब्द आया है; वह किस अर्थमें 
है? अतेः इसका निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र प्रारम्भ करते है 
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आकाशोऽ्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ १ । ३। ४१॥ 


आकाश: =( वहाँ ) 'आकाश' शब्द परत्रह्मका ही वाचक है; अर्थान्तर, | | 
त्वादिव्यपदेशात्‌ ८ क्योंकि उसे नाम-रूपमय जगतूसे भिन्न वस्तु बताया 
गया है | 
व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८। १४ | १) में कहा गया है कि 'आकाशो 
वै नाम नामरूपयोर्निवं हिता ते यदन्तरा Taste TERI स आत्मा ।' अर्थात्‌. | 
आकाश नामसे प्रसिद्ध तत्त्व नाम और रूपका निर्वाह करनेवाला है, वे दोनों | 
जिसके भीतर हैं, बह बरहम है, वह असूत है और बही आत्मा है । इस प्रसङ्गमे | 
आकाश्च' को नाम-रूपसे भिन्न तथा नाम-रूपातमक जगत्को घारण करनेवाले 
बताया गया हैं; इसलिये वह भूताकाश अथवा जीवात्माका वाचक नहीं हो क 
सकता; क्योंकि भूताकाश तो स्वयं नाम-रूपात्मक प्रपञ्चके अन्तर्गत है और | 
जीवात्मा सबको घारण करनेमें समर्थ नहीं है । इसलिये जो भूताकाझस हित 
समस्त जड -चेतनात्मक जगतूकी अपनेमें धारण करनेवाला है, वह परज्रह्म पर- 
सात्मा ही यहाँ आकाश” नामसे कहा गया हे वहाँ जो ब्रह्म, अभृत और 
आत्मा--ये विशेषण दिये गये हैं, बे भी भूताकाश अथवा जीवात्माके उपयुक्त 
ace उनसे भिन्न परत्रह्म परमात्माका दी वहाँ 'आंकाज्ञ” नामसे 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मुक्तात्मा जव ब्रह्मको ग्राप्त होता हे. । 
उस समय उसमें बह्मके सभी लक्षण आ जाते हैं | अतः यहाँ उसीको आकाग्न नामः 
से कहा गया है; ऐसा मान लें तो क्या हानि है ? इसपर कहते हे-- 1 


यों 
| सुषुप्युलगन्त्योभदेन ॥ १ । ३ । ४9२ ॥ 
छुपुप्त्युतक्रान्त्यो; = खुषुपति तथा मृत्युकालमै भी; भेदेन (जीवात्मा और 
परमात्माका ) भेदपूर्वेक वर्णेन है ( इसलिये ‘ona gz यहाँ परमात्माका 
: ही बोधक है ) । 
व्याख्या--छान्दोग्योपनियद्‌ (६1 ८। १) में कहा हे कि जिस अवस्थासें 
यह पुरुष सोता है, उत समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से सम्पन्न (संयुक्त) - 
होता है ।& यह ata सुषुप्तिकालका है। इसमें जीवात्माका 'पुरुष' नामस 
ओर कारणभूत परमात्माका “सत्‌? नामसे भेदपूवंक sede हुआ है। इसी 
तरह उत्क्रान्तिका भी इस प्रकार वर्णन मिळता है--'यह जीवात्मा इस शरीरसे 


क॑ यह मन्त्र असहित पृष्ठ २६ में सूत्र १। १। ९ की ब्याख्यामें आ गया है। 


eed 
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सूत्र ४१-४३ | अध्याय १ ९७ 
RM ED FR GR Hey LETT EOE OF ममि गज YF] FOF OF Of OF Hh OF OF क OE Og कक 
निकलकर परमञ्योतिःस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो अपने शुद्धरूपसे सम्पन्न 
हो ज्ञाता है! (छा० उ० ८।३।४ )% इसमें मी सम्प्रसाद नामसे जीवात्मा- 
का और 'परमञ्योति' नामसे परमात्माका भेदपू्वेक निरूपण है। इस प्रकार 
gle site उत्क्रान्तिकालमें भी जीवात्मा और परमात्माका भेदपूर्वक वर्णन 
होनेसे उपयुक्त आकाशञ्चञ्द मुक्तात्माका वाचक नहीं हो सकता; क्‍योंकि 
मुक्तास्मामें Has सदृशा कुछ सदूगुणोंका आविभौव होनेपर भी उसमें नाम- 

रूपात्मक जगतूको धारण करनेकी शक्ति नहीं आती । 


सम्बन्ध--उपयुक्त कथनकी पुश्कि लिये ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं-- | 


>> [क यादिशब ह 
पत्यादिशब्देभ्य; ॥ १। ३। ४३॥ 
पत्यादिशिब्देभ्यः = उस परत्रह्मके लिये भ्रुतिमें पति, परमपति, परम- 
महेश्वर आदि विशेष शब्दोंका प्रयोग होनेसे भी ( यहु सिद्ध होता हे कि 
जीवात्मा और परमात्मामें भेद है ) 

व्याख्या-इवेताश्वतरोपनिषद्‌ (६1७) में परमात्माके स्वरूपका इस 

प्रकार वर्णन आया है-- 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्तादू विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 

(इंश्वरोंके भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम देवता तथा पतियोंकें भी 
परम पति, अखिल ब्रह्माण्डके स्वामी एवं स्तवन करनेयोग्य उस प्रकाशस्वरूप 
परमात्माको हमळोग सबसे परे जानते हैं |? 

इस मन्त्रमें देवता आदिकी कोटिमें जीवात्मा हैं. और परम देवता, परम 
महेश्वर एवं परम पतिके नामसे परमात्माका वर्णन किया गया हे | इससे भी 
यही निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मामें भेद है | इसलिये “आकाश? 
शब्द परमात्माका ही वाचक है, मुक्त जीवका नहीं | 


MR टला 
MONTH NSS 


तीसरा पाद सम्पूर्ण 


—T अशी 


® यह मन्त्र सूत्र १ । ३ । १९ की व्याख्या ( पृष्ठ ७९ ) में आ गया दै । | 


> ogo ७--- 
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सम्बन्ध-पहलेके तीन पादोमें Aaa जयत॒के जन्म आदिका कारण बताकर 
वेदवाक्योद्वारा वह बात प्रमाणित की गयी | श्रुतियोंमें जहाँ-जहाँ संदेह होता 
था, उन MAR विचार करके उस संदेहका निवारण किया गया | आका, 
आनन्दमय, ज्योति, प्राण आदि जो शब्द या नाम ब्रह्मपरक नहीं प्रतीत होते थे; 
'जीवात्मा या Teeth वोधक जान पड़ते थे, उन सबको परबह परमात्माका 
वाचक सिद्ध किया गया | असङ्गवश आयी हुई दूसरी-दूसरी बार्तोका मी निर्णय 
किया गया | अब यह जिज्ञासा होती हे कि वेदमें कहीं ग्रकतिका वर्णन हे या 
नहीं ? यदि हे तो उसका स्वरूप क्या माना गया है ? इत्यादि | इन्ही सव ज्ञातव्य 
विषयोपर विचार करनेके लिये चतुथं पाद आरम्भ किया जाता है | कठोपनिषदूमे 


“अव्यक्त? नाम आया है; वहाँ अव्यक्तम्‌ पद अर्तिका वाचक है या अन्य किसीका ? 


(हस सङ्काका निवारण करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं-- 
आुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 
6 
गृददीतेदर्शयति च ॥ १। ७ । १॥ 
चेत्‌=यदि कदो; आनुमानिकम्‌= अजुमानकल्पित जडप्रक्ति; अपि = 
भी; एकेषाम्‌ = एक शाखाबाळोंके मतमें वेदप्रतिपादित है; इति न =तो यह 
` कथन ठीक नहांदे; शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः= क्योंकि शरीर ही यहाँ 
रथके रूपक्रमें पड़कर “अव्यक्त' शब्दसे गृहीत होता है; दशयति च= यही 
बात safer दिखातं। भी हे । 
` व्याख्या-यदि कहो कि कठोपनिषद्‌ ( १। ३। ११) में जो "अव्यक्तम्‌? पद्‌ 


आया दे, द अनुमानकल्पित या सांउ्यप्रतिपादित प्रकृतिका.वाचक हे, तो यह | 


ठीक नहीं हे; क्योंकि आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय और विषय आदिकी जो 
रथ, रथी एवं सारथि आदिके रूपें कल्पना की गयी है, उस कहपनामें रथके स्थान- 
पर शरीरको रक्खा गया दै। उसीका नाम यहाँ (अव्यक्त? है । यही बात उक्त 
प्रकरणमें प्रदर्शित दै | भाव यह है कि कठोपनिषद्के इस रूपक-प्रकरणमें आत्माको 


रथी, शरीरको रथ, बुद्धिको सारथि, मनको छगाम, इन्द्रियोंको घोड़ा और. 


विषयोंको उन घोड़ोंका चारा बताया गया हे । इन उपकरणोंद्वारा परमपद्‌- 
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स्वरूप परमेश्वरको ही प्राप्त करनेयोग्य कहा गया है । इस प्रकार पूरे रूपकमें 
सात वस्तुओंकी करमना हुई है | उन्हीं सातोंका वणेन एकसे दूसरेको बलवान 
घतानेमें भी होना चाहिये | वहाँ इन्द्रियाँकी अपेक्षा विषयोंकों बलबान बताया 
गया है। जैसे घास या चारा-दाना देखकर घोड़े हठात्‌ इस ओर आकृष्ट होते 
हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ भ हठात्‌ विषयोंकी ओर faa जाती हैं। 
फिर विषयोंसे परे मनकी स्थिति कही गयी है; क्योंकि यदि सारथि लगामको 
खींच रक्खे तो घोड़े चारा-दानाकी ओर हठात्‌ नहीं जा सकते हैं । उसके बाद 
मनसे परे बुद्धिका स्थान माना गया है, वही सारथि हे। ळगामकी अपेक्षा 
सारथिको श्रेष्ठ वतळाना उचित ही है; क्योंकि ळगाम सारथिके ही अधीन 
रहती है । बुद्धिले परे महान्‌ आत्मा दै; यह “रथी' के रूपमें कहा हुआ जी बात्मा 
ही होना चाहिये | “महान्‌ आत्मा? का अर्थ महत्तत्त्व मान ळें तो इस रूपकमें 
दो दोष आते हैं । एक तो बुद्धिरूप सारथिके खामी रथी आत्माको छोड़ देना | 
और दूसरा जिसका रूपकमें वर्णन नहीं है, उस महत्तत्त्वकी व्यर्थ कल्पना 
करना | अतः महान्‌ आत्मा यहाँ रथीके रूपमें बताया हुआ जीवात्मा ही हैं। 
फिर महान्‌ आत्मासे परे जो. अव्यक्त कहा गया है, बह है भगवानकी शक्तिः 
रूप प्रकृति | उसीका अंश कारण-शरीर है | उसे ही इस प्रसङ्गमें रथका 
रूप दिया गया है । अन्यथा रूपकमें रथकी जगह बताया हुआ शरीर एकसे दूसरे- 
को श्रेष्ठ बतानेकी परम्परामें छूट जाता हे और अव्यक्त नामसे किसी अन्य 
तत्त्वकी अप्रासङ्गिक कल्पना करनी पड़ती है । अतः कारणशरीर भगवानकी 
प्रकृतिका अंश होनेसे उसे ही 'अव्यक्त' नामसे कहा गया है-- 
सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि ग्ररीरको अव्यक्त? कहना केसे ठीक 
होगा; क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष ही व्यक्त है | इसपर कहते हैं-- 


७ ¢ 
सूक्ष्म तु तदहत्वात्‌॥ १।४।२॥ 

तु किंतु; सूक्ष्मम्‌ = ( इस प्रकरणमें 'शरीर' शब्दसे ) सूक्ष्म शरीर गृद्दीत 
होता है; तदहंत्वात्‌= क्योंकि परमघामकी यात्रामें रथके स्थानमें उसीको 
मानना उचित है.। 

व्याख्या--परमात्माकी झक्तिरूप प्रकृति सूक्ष्म है, वह देखने और वर्णन 
करनेमें नहीं आती, उसीका अंश कारणशरीर है, अतः उसको अव्यक्त कहना 
उचित ही हैं। इसके सिवा परमघामकी यात्रामें .रथके स्थानमै सूक्ष्म शरीर - 
ही माना जा सकता है, क्योंकि स्थूळ तो यहों रह जाता है Ik 


# यह विषय सूच ४ | २। ५ से ४ । २। ११ तक विस्तारसे देखना चाहिये । 
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सम्बन्ध- यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब ग्रकृतिके अंशको अव्यक्त नामसे 
स्वीकार कर लिया, तब सांल्यशाल्नमे कहे हुए प्रधानको स्वीकार करनेमें क्या आपत्ति 
है! सांख्यग्रात्न भी तो भूतोंके कारणरूप सूक्ष्म तत्त्वको ही प्रघान' या भ्रति” 
कहता है | इसपर कहते है. | 


AN 
तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ १। 9 । ३॥ 

तद्धीनस्वात्‌=उस परमात्माके अधीन होनेके कारण; अर्थवत्‌ = व 

'( शक्तिरूपा-प्रकृति) सार्थक है। द 
व्याख्या--रसाख्यमतावलम्बी प्रकृतिको स्वतन्त्र और जगतका कारण मानते 

हैं; परंतु वेदका ऐसा मत नहीं दै, वेदमें उस प्रकृतिको परब्रह्म परमेश्वरके 
ही अधीन रइनेवालो उसीकी एक शक्ति बताया गया है । शक्ति शक्तिमानसे 
भिन्न नहीं होती, अतः उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं माना जाता । इस प्रकार 
परमात्माके अधीन उसीकी एक शक्ति होनेके कारण उसकी सार्थकता है, 
क्योंकि शक्ति होनेसे ही शक्तिमान्‌ परमेश्वरके वारा जगतकी सोह आदि 
कार्योका होना सम्भव हे । यदि परन्रह्म परमेश्वरकों शक्तिहीन मान छिया 
_ जाय, तब वह इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्णे जगतूका कर्ता-घतो और संहतो 
केसे हो सकता है ? फिर तो उसे सर्वर्शाक्तमान्‌ भी कैसे माना जा सकता है ? 
Taras स्पष्ट कहा गया है कि 'महर्षियोंने ध्यानयोगमें स्थित 
होकर परमात्मदेवकी स्वरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका साक्षात्कार किया जो 
अपने गुणोंसे आवृत है ।# वहीं यह भी कहा गया है कि उस परमेश्वरकी 
स्वाभाविक ज्ञान, बळ और क्रियारूप शक्तियाँ नाना प्रकारकी सुनी जाती हैं It 
- सम्बन्ध--वेदमें बतायी हुई प्रकृति सांख्योक्त प्रधान नहीं है, इस बातको हढ़ 
करनेके लिये दूसरा कारण वताते हैं-- १ 


. जैयलाबचनाब॥ १ । ४। ४ ॥ 
ज्ञयत्वावचनात्‌ = वेदमें प्रकृतिको ज्ञेय नहीं बताया गया है, इसलिये; 
च=भी ( यह सांख्योक्त प्रधान नहीं हे) | 


# ति व्यानयोगानुगता अपक्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणे निगूढाम्‌ ।' ( ध्वेता० १ । ३ ) 
tag मन्त्र पृष्ठ २२ की रिप्पणीमें आ गया है । 
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व्याख्या-सांख्यमतावलम्बी प्रकृतिको ज्ञेय मानते हैं । उनका कहना दे 
कि.'गुणपुरुषान्तरज्ञानात्‌ कैवल्यम? अर्थात्‌ गुणमयी प्रकृति और पुरुषका 
HLTA जान SAA कैवल्य ( मोक्ष ) प्राप्त होता हे ।! प्रकृतिके स्वरूपको अच्छी 
तरह जाने बिना उससे पुरुषका पार्थक्य ( भेद ) केसे ज्ञात होगा, अतः उनके 
मतमें प्रकृति भी ज्ञेय है । परंतु वेदमें प्रकृतिको ज्ञेय अथवा उपास्य कहीं नहीं 
कहा गया है । वहाँ तो एकमात्र परन्रह्म परमेश्वरको ही जाननेयोग्य तथा 
उपास्य बताया गया है । इससे यही सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्यः 
बादियोंके माने हुए 'प्रधान' तत्त्वसे भिन्न है । 

सम्बन्ध-अपने मतकी पुष्टिके लिये सूत्रकार स्वयं ही ग्रङ्का उठाकर उसका 
समाधान करते हैं-- 


वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ १।४।५॥ 

चेत्‌ =यदि कहो; वूद्‌ति (वेद प्रतिको भी ज्ञेय) बताता दै; इति a= a 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; हि=क्योंकि (वहाँ ्लेय तत्त्व ); प्राज्ञ; = परमात्मा 
दी है; प्रकरणात्रः प्रकरणसे ( यही बात सिद्ध होती है ) | 

व्याख्या -कठोपनिषद्में जहाँ 'अव्यक्त' की चचो आयी है; उस प्रकरणके 
अन्त ( १ | ३। १५) में कहा गया है कि 

अशदब्दमस्पश मरूपसव्ययं॑ तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 

अनाद्यनन्तं महृतः परं ve निचाय्य तन्सृत्युसुखात्मसुच्यते ॥ 

“जो शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्घसे रहित, अविनाशी, नित्य, 
अनादि, अनन्त, महतसे परे तथा धुव ( निश्चळ ) है, उस तत्त्वको जानकर 
मनुष्य सुत्युके मुखसे छूट जाता है ।: 

“इस मन्त्रमे ज्ञेय तत्त्वके जो लक्षण बताये गये हैं, वे सब सांख्योक्त प्रधानः 
में भी सङ्गत होते हैं; अतः यहाँ प्रधानको ही ज्ञेय घताना सिद्ध होता हे ।' ऐसी 
चात यदि कोई कह तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँ परन्रहझ 
परमेश्वरके स्वरूपवर्ण नका ही प्रकरण है; आगे-पीछे सब sme उसीको जानने 


और प्राप्त करनेयोग्य बताया गया है। ऊपर जो मन्त्र उद्घृत किया गयाह | 


इसमें बताये हुए सभी लक्षण परमात्मामें ही यथाथेरूषसे सङ्गत होते हैं; अतः | 


उसमें परमात्माके ही स्वरूपका वर्णन तथा उसे जाननेके फलका प्रतिपादन है, | 
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_ १०२ चेदान्त-द्‌शंन [ पाद ४ 

\ औ के जे है हे KEM के कक २६ क हें और करे RICK IKI KIKI KIKI IS KEN IK ब म क | 
यह मानना पड़ेगा | इसलिये इस प्रकरणसे यही सिद्ध होता है कि श्रृतिमें ' 
परमात्माको ही जाननेके योग्य कहा गया है तथा उसीको जाननेका फळ 

सृत्युके मुखसे छूटना बताया गया है | यहाँ प्रकृतिका वर्णन नहीं है | 


_ सम्बन्ध-कठोपनिषद्मे अस्ति, जीवात्मा तथा परमात्मा-इन तीनका प्रकरण 
तो है ही; इसी ग्रकार चोथे प्रधान” तत्वका भी प्रकरण मान लिया जाय तो क्या 
हानि है ? इसपर कहते हैं-- 


त्रयाणामेव चेवसुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ १। 9 । ६॥ 
त्रयाणाम्‌ =( इस उपनिषदूमें ) तीनका; एव = ही; एस्‌ = इस प्रकार 
झेयरूपसे ; उपन्यासः = उल्ळेख हुआ है; च =तथा ( इन्हीं तीनोंके सम्बन्धमें ); 
प्रश्नः = शन; च=भी (किया गया) है। ` 
व्याख्या-कठोपनिषद्के प्रकरणें नचिकेताने अग्नि, जीवात्मा और 
 परमात्मा-इन्हदं तीनोंको जाननेके लिये प्रश्‍न किया है । अग्निविषयक प्रश्‍न 
इस प्रकार Bet त्वमग्नि -स्वग्येमध्येषि मृत्यो sale त्वं, अद्घानाय महाम्‌ ।? 
(Ho उ० १] १ | १३, अर्थात्‌ 'हे यमराज! आप स्वगेकी प्राप्तिके 
साधनरूप अग्निको जानते हैं, अतः मुझ श्राळुके लिये वह अग्नि-बिद्या अळी- 
ऑति समझाकर कहिये ।' तदनन्तर जीव-विषयक प्रश्‍न इस प्रकार किया गया 
है--थेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येडस्तीत्येके नायमस्तीति चेंके। एतदूविद्या- 
| मनुशिष्टस्वयाहम्‌।' (क० so १। १।२० ) अर्थात्‌ “मरे हुए मबुध्यके 
विषयमें कोई तो कहता है, 'यह रहता है” और कोई कहता है “नहीं रहता ।' 
| 
| 


erty ee RINNE 


इस प्रकारकी यह शङ्का है, इसका निर्णय में आपके द्वारा उपदेश पाकर जानना | 
चाहता हूँ ।” तत्पश्चात्‌ आगे चलकर परमात्माके विषयमें इस प्रकार प्रश्‍न | 
उपस्थित किया गया हे-- 


अन्यत्र घमोदन्यत्राघरमादन्यत्रास्मात्‌ कृताङ्कतात्‌। 
अन्यत्र भूताच्च भव्याश्च यत्तत्‌ पद्यसि तद्‌ वद | ( क० उ० १।२। १४) 
_ “जो धर्म ओर अधमे दोनोंसे, कार्य-कारणरूप समस्त जगतूसे एवं भूत, 
बतमान और भविष्यत्‌-इन तीन भेदोंवाळे काळसे तथा तत्त्वसम्बन्धी समस्त 


. पदार्थोंसे अल्या है, ऐसे जिस तत्त्वको आप जानते हैं, उसीका मुझे उपदेश 
. कीजिये।ः 
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सूच ६-७ ] अध्याय १ १०३ 
सिव के के AKER जे उप डे हि ज मे मेय ज जे जेजे जे म और ज म ज ले के मे ज जे नि जी # कै ज औ हे जे मे: के के ज म जै उ 
--इस प्रकार इन तीनोंके विषयमै नचिकेताका प्रश्‍न है और प्रश्‍नके 
अनुसार ही यमराजका क्रमशः उत्तर भी है । अर्निविपयक प्रश्नका उत्तर क्रमशः 
१। १ । १४ से १९ तकके मन्त्राँमै दिया गया हे । जीवविषयक प्रश्नका उत्तर 
पहले तो १।२।१८, १९ में, फिर २।२ ७ में दिया गया हे । परमात्म 
विषयक प्रश्नका उत्तर १ । २ । २० से लेकर ग्रन्थ क्री समाप्तितक दिया गया है | 
बीच-वीचमें कहीं जीवके स्वरूपका भी वणेन हुआ है | परंतु 'प्रधान' के विषयमें 
न तो कोई प्रश्न है और न उत्तर ही | इससे यह निश्चित होता हे कि यहाँ उक्त 
तीनोंके सिवा चौथेका प्रसङ्ग ही नहीं है । 
सम्वन्ध--जव प्रधानका वाचक अव्यक्त’ शब्द उस ग्रकंरणमें पड़ा हे तो उसे 
दूसरे अर्थमें केसे लगाया जा सकता है ? इसपर कहते हैं-- : 


` महश्च ॥ १। elo ll 
महइत्‌ = “महत! शब्दकी भति; qe इसको भी दूसरे अर्थमें छेना 
अयुक्त नहीं है । 


व्याख्या-जिस प्रकार “महत्‌? शब्द सांख्य-शाखमे महत्तत्त्वके fea प्रयुक्त 
हुआ है, कितु कठोपनिषदूमें बही शब्द आत्माके अर्थमे प्रयुक्त है, उसी प्रकार 
"अव्यक्तः शब्द भी दूसरे अर्थसें माना जाय तो कोई विरोध नहीं है । महत्त. 
शब्दका प्रयोग जीवास्माके HA इस प्रकार आया है-- बुद्धेरात्मा महान्‌ परः' 
(क० So १।३। १०) 'बुद्धिसे महान्‌ आत्मा पर है।' यहाँ इसको बुद्धिसे 
परे बताया गया है, किंतु सांख्यमतमें बुद्धिका ही नाम महत्तत्त्व है। इसलिये 
यहाँ 'महत्‌' शब्द जीवात्माका वाचक है। इस प्रकार वेदोंमें जगद्द-जगह 
` 'महत्तः जब्दका प्रयोग सांख्यमतके विपरोत देखा जाता हे, उसी प्रकार 
“अव्यक्तः शब्दका अर्थ भी सांख्यमतसे भिन्न मानना अनुचित नहीं है, प्रत्युत 
उचित ही हा. 
सम्बन्ध-- इस ग्रकरणमें आया हुआ “अव्यक्त? शब्द यदि दूसरे अर्थमे मान 
लिया जाय तो भी खेताधतरोपनिषद्से “अजा? शब्दसे अनादि ग्रकृतिका वर्णन 
उपलब्ध होता है | वहाँ उसे खेत, छाल और काला-इन तीन वर्णोवाली कहा 
गया है | इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सांख्यशाज्ोक्त त्रिगुणात्मिका 
ग्रकृतिकों ही वेदमें जगतका कारण माना गया है । ऐसा संदेह उपस्थित होनेपर 
कहते हूँ-- 
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१०४ चेदान्त-द्शन [ पाद ४ 


FREI KKK II KK शस KK IKK डे डे IK teh tek शस KK KKKKKKEK EF पे डरे । 
’ 


चमसवदविदोषात ॥ १। ४। < ॥ 


( ‘अजा’ शब्द वहाँ सांख्यशास्नोक्त प्रकृतिका ही वाचक है, यह सिद्ध नहीं 
होता; क्योंकि ) अविशेषात्‌ =किसी प्रकारकी विशेषताका उल्लेख न होनेसे; 
चमसवत्‌ = चमस'की भाँति ( उसे दूसरे अर्थमें भी लिया जा सकता है ) | 


_ व्याल्या- इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ( १। ९ तथा ४।५) में जिस 'अजा'का 
वणन दै, उसका नाम चाहे जो रख लिया जाय, परंतु वास्तवमें बह परत्रह्मकी 
शक्ति है और उस ब्रह्मे भिन्न नहीं है । उक्त उपनिषदूमें यह स्पष्ट लिखा हे कि 
ते ध्यानयोगानुगता . अपइयन्देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगूढाम्‌। यः कारणानि 
निखिछानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठस्येकः ‘anger कारण कौन है ?? 
इसपर विचार करनेवाले उन महर्षियोंने ध्यानयोगमें स्थित होकर उस परमदेव 
परमेश्वरकी स्वरूपभूता अपने गुणोंसे छिपी हुई अचिन्त्यज्ञक्तिको ही कारणरूपमें 
देखा और यह निश्चय किया कि जो परमदेव अकेला ही काळ, स्वभाव आदिसे 
छेकर आत्मातक समस्त तत्त्वोंका अधिष्ठान है, जिसके आश्रयसे ही वे सब अपने- 
'अपने स्थानमें कारण बनते हैं, वही परमात्मा इस जगतूका कारण हे (१॥ ३) | 


अतः यह्‌ सिद्ध होता है कि वेद्में 'अजा' नामसे जिस प्रकृतिका वर्णन 
हुआ है, वह भगवानके अधीन रहनेवाळी उन्हींकी अभिन्न-स्वरूपा अचिन्त्य 
शक्ति त स्वतन्त्र तत्त्वरूप प्रधान या प्रकृति नहीं । इसी घातको 
स्पष्ट करनेके लिये Gai कहा गया है कि जिस प्रकार ‘ana’ शब्द रूढिसे 
सोमपानके लिये निर्मित पात्रविज्षेषका वाचक होनेपर भी बृह्ृदारण्यकोपनिषदू 
(२।२।३) में आये हुए “अर्वाग्बिलश्चमस ऊब्वधुध्तः” इत्यादि मन्त्रमें वह 
fae के अथं प्रयुक्त हुआ है; . उसी प्रकार यहाँ 'अजा' शब्द भगवानकी 
स्वरूपभूता अनादि-अचिन्त्य शक्तिके अथे में है, ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है 
क्योंकि यहाँ ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दीखता, जिससे 'अजा? शब्दके द्वारा 
सांख्यकथित स्वतन्त्र प्रकृतिको ही ग्रहण किया जाय | 
सम्बन्धऽ” शब्द जिस अथ॑में रूढ हे, उसको न लेकर यहाँ 
कोन-सा अर्थ लिया गया है ? इस जिज्ञातापर Le न्न oe 


_ ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके॥ १। ४ । ९ ॥ 
| तुननिश्रय ही; ज्योतिरुपक्रमा =यदाँ 'अजा” शब्द तेज आदि त्रिविध 
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सूत्र ८-९ | अध्याय १ १०५ 
सुनु + र ल्क ie ee a a दूत a a ne कक Te ee a ee a Le es प्र परक 
तत्त्वोंकी कारणभूता परसेश्वरकी शक्तिका वाचक है; हि=क्योंकि; एके = एक 


शाखाबाळे; तथा ऐसा ही; अधीयते = अध्ययन ( वर्णन ) करते हैं । 


व्यास्या-छान्दोम्योपनिषद्‌ (६।२।३, ४) में परमेश्वरे उत्पन्न तेज 
आदि तत्त्वोंसे जगतके विस्तारका वर्ण है । अतः यहाँ यही मानना ठीक हे कि 
उनकी कारणभूता परमेश्वर-शक्तिको ही “अजा? कहा गयाहे। छान्दोग्यमें बताया 
गया है कि 'उस परमेश्वरने विचार किया; 'मै बहुत हो जाऊ ।' फिर उसने तेज- 
को रचा, तत्पश्चात्‌ तेजसे जळ ओर जरसे अन्नकी उत्पत्ति कही गयी है | इसके 
बाद इनके तीन्‌ रूपोंका वर्णन है। झरिनमें जो ढाळ रंग है, वह तेजका है, 
जो सफेद रंग है, बहद जलका है तथा जो काळा रंग है, बह अन्न ( परथिवी ) 
का दै | इस प्रकार प्रत्येक वस्तुमें उक्त तेज आदि तीनों तत्त्वोंक्री व्यापकताका 
वर्णन है (छा०उ० ६।४। १ से ऽ तक )। इसी तरह इबेताश्वतरोपनिषदूसें 
जो 'अज्ञा' के तीन रंग बताये गये हैं, वे भी तेज आदिमें उपलब्ध होते है. । 
अतः निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ अजाके नामसे प्रधानका 
ही वरणेन है। यदि प्रकृति या प्रधानका वर्णन मान लिया जाय तो भी यही 
मानना होगा कि वह उस परत्रह्मके अधीन रहनेवाली SAA अभिन्न शक्ति 
है, जो उक्त तेज आदि तीनों तत्तवों का भी कारण है। सांख्यश्ञास्रोक्त प्रधानका वहाँ 
वर्णन नहीं है, क्योंकि इवेताधतरोपनिषद( १।१० ) में जहाँ उसका प्रधान! के 
नामसे वर्णन हुआ है, वहाँ भी उसको स्वतन्त्र नहों माना है । अपितु क्षर-प्रधान 
अर्थात्‌ भगवानकी शक्तिरूप अपरा प्रकृति, अक्षर-जी वात्मा अथात्‌ भगवानकी 
परा प्रकृति-इन दोनोंको शासन करनेवाला उस परम पुरुष परमेश्वरको बताया 
य ~~ 
है ।$ फिर आगे चलकर स्पष्ट कर दिया है कि भोक्ता ( अक्षरतत्त्व ), भोग्य 
( क्षरतत्त्व ) और उन दोनोंका प्रेरक ईश्वर--इन तीनों रूपोंमें ब्रह्म ही बताया 
गया है ॥ अतः ‘ets’ शब्दका पर्याय 'प्रधानः होनेपर भी वह सांख्यशास्त्रोक्त 
अधान! नहों हे । अपितु परमेश्वरके अधीन रहनेवाली उसीकी एक शक्ति है । 

सम्बन्ध--अनादि ईश्वर-ग्रक्तिको यहाँ “अजा? कहा गया है; यह वात केसे 
मानी जा सकती है; क्योंकि वह तो रूप आदिसे रहित हे और यहाँ अजाके 


लाल, सफेद और काला--ये तीन रंगके रूप बताये गये हैं ?” ऐसी जिज्ञासा होने- 
पर कहते हँ-- 


अ AL Talay दरः क्षरात्मानावीशते देव एकः ।( इवेता० १ । १० ) 
† भोक्ता ated प्रेरितारं च मत्वा सवं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । (are १ । १२) 
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१०६ न चेदान्त-दर्दान [ पाद ४ 
हळ oe बुत देन पुल दल्व Bea Leds et 


कल्पनोंपदेशाच मध्वादिंवदविरोधः ॥ १॥४॥ १०॥ 


कल्पनोपदेशात्‌= यहाँ अज्ञा' का रूपक मानकर उसके त्रिविध रूपकी 
कहपनापूर्वक उपदेश किया गया है, इसलिये; च = भी$मध्वा दिवत्‌ = मधु 
~ % ९. ६ दि be स 

आदिकी भाँति; अविराध! च कोई विरोध नहीं हे. | ह 
व्याख्या-जैसे छान्दोग्य (३। १) में रूपककी कल्पना करते हुए, जो 
वारतवमें मधु नहीं, उस सूर्यको मधु कहा गया है । बृहदारण्यकमें वाणीको, 
घेनु न होनेपर भी, घेनु कहा गया है (geo उ० ५ | ८। ९ ), तथा dels 
आदिको अग्नि घताया गया है ( बृह० उ० ६1 ९। ९ )। इसी प्रकार यहाँ भी 
रूपककी कल्पनामें भगबानकी शक्तिभूता प्रकृतिको 'अज्ञा' नाम देकर उसके 
छाल, सफेद और काळे तीन रंग बताय गये हैं; इसलिये कोई विरोध नहीं दै! 
जिज्ञासुको समझानेके लिये रूपककी कल्पना करके वर्णन करना उचित ही है । 
सम्बन्ध- पूव ्रकरणमें यह वात सिद्ध की गयी कि श्रुतिमें आया हुआ अजा? 

शब्द साँख्यशाल्नोक्त त्रिगुणात्मिक्रा ग्रकतिका वाचक नहीं, WAT परमात्माकी 
स्वरूपभूता अनादि शक्तिका वाचक हे | किंतु दूसरी श्रुतिमें VATA” यह संख्या- 
वाचक शब्द पाया जाता हे | इससे यह धारणा होती है कि यहाँ सांख्योक्त पचीस 
तत्त्वोंका ही समर्थन किया गया हे | ऐसी card अजा” शब्द भी सांख्यसम्मत 
मूल ग्रकृतिका ही वाचक क्यों न माना जाय ?” इस शङ्काका निराकरण करनेके लिये 

` कहते हैं-- . 


न संख्योपसग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच ॥ १।४। ११॥ 
संख्योपसंग्रहात्‌- ( श्रुतिमे संख्याका ग्रहण होनेसे; अपि= भी; न= 
वह ( सांख्यमतोक्त तरबॉकी ) गणना नहीं है; नानासावात्‌= क्योंकि वह 
संख्या दूसरे-दूसरे अनेक भाव व्यक्त करनेवाढी है; च तथा; अतिरेक्कात्‌ = 
( वहाँ) उससे अधिकका भी वर्णन है । 


व्याख्या- ब्रदारण्यकोपनिषदूमें कहा गया है कि-- 
यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाश्ञश्च प्रतिष्ठितः | 
तसेव सन्य आत्मानं विद्वान्‌ त्रह्मामृतो5मृतम्‌ ॥ (४1 ४। १७ ) 
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सूच १०-१२] ` अध्याय १. र १०७ 


Kaa aK KT KTEKEK Dee eK र जन जो जज उ एक एि उह शिउर शेक KK रसे शि वित KK Kh 
'जिसमें पाँच पञ्चजन और आकाश भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्माको मृत्युस 
रहित में विद्वान्‌ असृतस्वरूप ब्रह्म मानता हूँ ।¬इस मन्त्रमँ जो संख्यावाचक 
पद्ध-पञ्च' शब्द आये हैं, इनको SHC पचीस तत्त्वोंकी कल्पना करना उचित 
| हे; क्योंकि यहाँ ये संख्यावाचक शब्द दसरे-दसरे भावको व्यक्त करने- 
चाळे हें | इसके सिवा, 'पञ्च-पञ्च' से पचीस संख्या माननेपर भी उक्त मन्त्रमें 
चर्णित आकाश और आत्माको लेकर सत्ताईस तत्त्व होते हैं; जो सांख्यमतकी 
निश्चित गणनासे अधिक हो जाते हें । अतः यही मानना ठीक हे कि AGHA 
तो सांख्यसम्मत स्वतन्त्र 'प्रधान' का वर्णन हे और न पचीस तत््वोका ही । 
जिस प्रकार इवेताशवतरोपनिषदूमें 'अज्ञा' शब्दसे उस परत्रह्म परमेश्वरकी 
अनादि शक्तिका वर्णेन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ “पञ्च पञ्चजनाः' पदोक 
द्वारा परसेखरकी विभिन्न कार्ये-शक्तियों का वर्णन दै । 
सम्बन्ध-तव फिर यहाँ ञ्च पञ्चजनाः पदोंके द्वारा किनका महण होता है £ 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


प्राणादयो वाक्यरेषात्‌॥ १ ।४। १२॥ 

वाक्यशेषात्‌ = NTN मन्त्रमे कहे हुए बाक्यसे; प्राणादय३८९ यहाँ ) 
प्राण और इन्द्रियाँ ही ग्रहण करने योग्य हैं । 

व्याख्या-डपरसुक्त सन्त्रके चाद आया हुआ मन्त्र इस प्रकार है--'प्राणस्य 
प्राणमुत चक्षुषश्चश्ुरुत शओरोन्नस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदु;। ते निचिकयुबरह्म 
पुराणसश्यम्त ? ( ४ । ४ । १८) अर्थात्‌ 'जो विद्वान्‌ उस प्राणके प्राण, चक्षुके 
चक्षु, श्रोत्रके श्रोत्र तथा सनके भी मनको जानते हैं; वे उस आदि पुराण-पुरुष 
परमेश्वरको जानते हैं ? इस बणेनसे यह सिद्ध होता है कि पूर्वेमन्चरमें “पद 
पञ्चजनाः' पर्दोके द्वारा पन्च प्राण, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, सन तथा 
बुद्धि आदि परमेश्वरकी कार्येशक्तियोंका ही वर्णन है; क्योंकि उस ब्रह्मको ही 
उत्त मन्त्रमें प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका भी मन कहा 
गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस परन्रह्मके सम्वन्थसे ही प्राण 
आदि अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं, इसलिये यहाँ इनके रूपसें उसीकी 
शक्तिविशेषका विस्तार बताया गया है । 
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१०८ वेदान्त-दर्शन . [पाद्‌ ४ 


के शेजे है जे केळ HHS ake के | etek KRKRARRRNRRNR Ran अ Ket करे कै की डे जे है डे जय पैर र्य 
सम्बन्ध माष्यन्दिची ्ञाल्ावालोके पाठके अनुसार आणस्य आणस? इत्यादि 
WAH अचका भी वर्णन होनेसे प्राण, चश्च, ओत्र, मत और अको लेकर पाँचकी 
संख्या पूर्ण हो जाती है; परंतु काप्पशाखाके मन्त्रम अब” का वर्णन नहीं है; अतः 
Tel उत परमेश्वरकी पञ्चविध कार्यशक्रियॉकी संख्या केसे पूरी होगी ?” ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- : 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १ । ४। १३ ॥ 


२ hat = ha < ce 
एकषास्‌=एक शाखावालोंके पाठमें, अन्ने=अन्नका वर्णन; असति=न . 


होनेपर; ज्योतिषा = पूवं वर्णित “ज्योतिषः के द्वारा (संख्या-पूर्ति की जा सकती है)। 

_ व्याख्या-माध्यन्दिनी' शाखावाढोंके पाठके अनुसार इस सन्त्रमें ब्रह्मको 
आएका प्राण” आदि बताते हुए 'अन्नका अन्न' भी कहा गया हे । अतः उनके 
पाठाउुसार यहाँ पाँचकी संख्या पूर्ण हो जाती हे । परंतु काण्वशाखावाळोंके 
याठमें ‘अन्नस्य अन्नम्‌? इस अंशका ग्रहण नहीं हुआ है; अतः उनके अनुसार 
चारका ही वर्णन होनेपर पाँचकी संख्य़ा-पूर्तिमे एककी कमी रह जाती है। अतः 
सूत्रकार कहते हैं कि काण्वश्ालाके पाठमें अन्नका ग्रहण न होनेसे जो एककी 
कमी रहती है, उसकी पूर्ति ४ । ४ । १५ के मन्त्रमे वर्णित 'ज्योति' के द्वारा कर 
न्ळेनी चाहिये | वहाँ उस ब्रह्मको 'ज्योतिकी भी ज्योति? बताया गया हे । सत्रहवें 
मन्त्रका वर्णन तो संकेतमात्र है, इसलिये उसमें पाँच संख्याकी पूर्ति करना 
आवश्यक नहीं हे, तो भी अन्थकारने किसी प्रकार भी प्रसङ्गबश उठनेवाळी 
शङ्काका निराकरण करनेके लिये यह सूत्र कहा है । 


| सम्बन्ध-यहाँ यह सङ्गा होती है कि 'श्रतियोंमें जगतके कारणका अनेक ग्रकारसे 
'चणन आया है | कहीं सत्से सृष्टि वतायी गयी है, कही असत्से | तथा जगतकी 
उत्पत्तिके क्रममें भी मेद है । कहीं पहले आकाश्रकी उत्पत्ति वतायी है, कही तेजकी, 
"कही आणकी और कही अन्य किसीकी | इस प्रकार वर्णनमें मेद होनेसे वेदवाक्यों- 
द्वारा यह निश्चित नही किया जा सकता कि जगतका कारण केवल परबह परमेश्वर 
डी है तथा साटिका कम अमुक कारका ही है ।' इसपर कहते ह— 


कारणलेन चाकाशादिषु यथाब्यपदिषटोक्तेः ॥ १।४।१४॥ 
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आकाशादिषु = आकाश आदि किसी भी क्रमसे रचे जानेबाडे पदार्थोमें; 

~ x ~ ~~ < 
कारणत्वेन =कारणरूपस; च = तो; यथाव्यप दिष्टोक्तः = aaa एक ही वेदान्तः 
वर्णित त्रह्मका प्रतिपादन किया गया है; इसलिये (परत्रह्म ही जगतूका कारण है) | 


व्याख्या-वेदमें जगतके कारणोंका वणेन नाना प्रकारसे किया गया हे तथा 

जगतूकी उत्पत्तिका क्रम भी अनेक प्रकारसे बताया गया है, तथापि केवळ | 
ब्रद्यको ही जगतका कारण माननेमें कोई दोष नहीं है; क्योंकि जगतके दूसरे 
कारण जो आकाश आदि कहे गये हैं, उनका भी परम कारण परत्रह्मको ही 
बताया गया है । इससे ब्रह्मकी ही कारणता सिद्ध होती हैं, अन्य किसीकी नही | 
जगतूकी उत्पत्तिके क्रममें जो भेद आता है, बह इस प्रकार है-कहीं तो “आत्मन 
आकाश; सम्भूतः’ ( तै० उ० २। १ ) इत्यादि श्रुतिके द्वारा आकाश आदिके क्रमसे 
सृष्टि बतायी गयी है | कहीं 'तत्तेजोऽसूजत' ( छा० go ६।३।३ ) इत्यादि 
wala तेज आदिके क्रमसे सृष्टिका प्रतिपादन किया गया है | कहीं ‘a 
प्राणमसरजत' (To So ६ । ४) इत्यादि वाकयोंद्वारा प्राण आदिके क्रमसे सृष्टिका 
वर्णेन किया गया है । कहीं “स इमॉस्छोकनसूजत। अम्भो मरीचीमेरमापः? 
(ऐ० so १। १। २) इत्यादि बचनोंद्वारा बिना किसी सुव्यवस्थित क्रमके at 
सृष्टिका वर्णन मिलता है। इस प्रकार सृष्टिक्रमके वर्ण नमें भेद होनेपर भी कोई 
दोषकी बात नहीं है, वलिक इस प्रकार विचित्र रचनाका वर्णन तो ब्रह्मके 
महत्त्वका ही द्योतक है । कल्पभेदसे ऐसा होना सम्भव भी है । इसलिये ब्रह्मको 
ही जगतूका कारण बताना सर्वथा सुसङ्गत है । 


सम्बन्ध-- उपनिषदोंगें कही तो यह कहा है कि पहले एकमात्र असत्‌ ही था? 
(do उ० २। ७ ), कही कहा है “पहले केवल सत्‌ ही था? (छ० उ० § | २। ९), 
कही “पहले अव्याकृत था” ( बृह Fo ? 181७ ) ऐसा वर्णन आता हे | उपयुक्त 
“असत आदि अब्द बह्मके वाचक केसे हो सकते हैं ?” ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं- 


समाकर्षात्‌ ॥ १। ४। १५॥ 
समाफर्षात्‌--आगे-पीछे कहे हुए वाक्यका Pew आकर्षण करके 


उसके साथ सम्बन्ध जोड़ लेनेसे ( 'असतः आदि शब्द भी प्रह्मके ही वाचक 
सिद्धहोतेहे)) | 
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व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌में जो यह कहा है कि “असडा इरमम् आसीत्‌ | 
तदो चै सदजायत।' (२। ७) अर्थात्‌ “Tes यह असत्‌ ही था। इसीस सत्‌ 
उत्पन्न हुआ ।' यहाँ “असत्‌? शब्द अभाव या मिथ्याका वाचक नहीं है; क्योंकि 
पहले अनुवाकमें ATA SAT बताते हुए उसे सत्य, ज्ञान और अनन्त कहा 
गया है। फिर उसीसे आकाश आदिके क्रमसे समस्त जगत्की उत्पत्ति बतायी हैं। 
तदनन्तर छठे अनुवाकमे सोऽकामयत” के “स? पदसे उसी पूर्वोचुवाकमें वर्णित 
ज्ञह्मका आक्रर्षण किया गया है | तत्पश्चात्‌ अन्तमें कहा गया है कि यह जो कुछ है, 
बह सत्य ही है-सत्यस्वरूप बरह्म ही दै।' उसके बाद इसी बिपयमें प्रमाणरूप- 
में होक कहनेकी प्रतिज्ञा करके सातवें अनुवाकमें, 'असदू वा इद्मम्र आसीत!' 
इत्यादि मन्त्र प्रस्तुत किया गया | इस प्रकार पूर्वौपर-प्रसज्ञको देखते हुए इस 
अन्त्रमँ आया हुआ 'असत्‌! शब्द मिथ्या या अभावका वाचक सिद्ध नहीं होता; 
अतः वहाँ 'अंसतः का अर्थ अप्रकट ब्रह्म! और उससे होनेवाळे सत्‌' का अथ जगत्‌ 
रूपमें 'प्रकट wer ही होगा | इसलिये यहाँ अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक eI 

इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषदूमें भी जो यहद कहा गया है कि 'आदित्यो 
अक्षेत्यादेशस्तस्योपठ्याख्यानमसदेवेदमम्र आसीत्‌।' ( छा०ड० ३। १९। ९ ) 
अर्थात्‌ 'आदित्य ब्रह्म है, यहद उपदेश दै, इसीका यह बिस्तार है। पहले यहद 
असत्‌ ही था ! इत्यादि | यहाँ भी तैत्तिरीयोपनिषदूकी भाँति "असतत शब्द 
“अप्रकट ब्रह्मं का ही वाचक है; क्योंकि इसी मन्त्रके अगले वाक्यमें 'तत्सदा- 
सीत्‌! कहकर उसका “सत्‌' नामसे भी वर्णन आया है | इसके सिवा ‘seat 


च oS 
- रण्यकोपनिषदूमे स्पष्ट ही 'असत्‌' के स्थानमें 'अव्याकृत' शब्दका प्रयोग कमा 


गया है । ( बृह० So १) ४। ७) जो कि 'अप्रकट'का ही पयाय हे । अतः सब 
जगह पूर्वापरके प्रसङ्गमें कहे हुए शब्दों या बाक्योंका आकषेण करके अन्बय 
करनेपर यही निश्चय होता है कि जगतके कारणरूपसे भिन्न-भिन्न नामोंद्वारा इस 
'पूर्णेत्रह्म परमेश्वरका ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं | प्रकृति या प्रधानकी 
सार्थकता परमात्माकी एक शक्ति माननेसे ही. हो सकती है; उनसे भिन्न स्वतन्त्र 
'पदार्थीन्तर माननेसे नहीं | 

सम्बन्ध-जह्य ही सम्पूर्ण जगतका अभिचनिमित्तोपादान कारण है, जड प्रकृति 
जूगतृका कारण नही हो सकती | यह दृढ़ करनेके लिये सूत्रकार कोषीतकि-उपनिषद्के 
अपङ्गपर विचार करते इए कहते हैं-- 
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जगद्वाचित्वात॥ १॥४॥१६॥ 


जगद्वाचित्वात्‌ HVE या रचनारूप कमे जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌- 
का वाचक है; इसलिये ( चेतन परमेश्वर ही इसका कतो है, जड प्रकृति नहीं ) । 

व्याख्या-कौषीतकि-त्राह्मणोपनिषदूमें अजातशत्रु ओर वालाकिके संवादका 
quia है । वहाँ बालाकिने “य एवैष आदित्ये पुरुषस्तमेवाहृसुपासे।' (४।२) 
अर्थात्‌ 'जो Gad यह पुरुष है, उसकी में उपासना करता हूँ।! यहाँसे sae 
अन्तमें 'य एष सव्येडक्षन्‌ पुरुषस्तमेवाहमुपासे ! (४। १७ ) जो यह 
चार्यी आँखमें पुरुष है, उसकी में उपासना करता हूँ " यहाँतक क्रमशः सोलह 
पुरुषोंक्की उपासना करनेवाढा अपनेको बताया; परंतु उसकी प्रत्येक बातको 
अजातशत्रुने काट दिया । तब वह चुप हो गया । फिर अजातशचुने कहा-- 
carat ! तू अद्यको नहों जानता. अतः मैं तुझे त्रह्मका उपदेश करता हँ | 
तेरे बताये हुए सोढद पुरुषोंका जो कर्ता है, जिसके ये सब कसे हैं, बही 


जानने योग्य है ।!% इस प्रकार वहाँ पुरुष-वाच्य जीवात्मा और उनके अधिष्ठान- ` 


भूत जड शरीर दोनों को हदी परत्रह्म परमेश्वरका कमे बताया गया है; अतः 
कमै या काये शब्द जड-चेतनात्मक सम्पूण जगतूका वाचक है । इसलिये जड 
प्रकृति इसका कारण नहों हो सकती; परत्रह्म परमेश्वर ही इसका कारण ह। 
सम्बस्ध-उपयुक्त प्रकरणमें “ज्ञेय” रूपसे बताया हुआ तत्त्व ग्राण या जीव 
नहीं, बह्म ही है, इसकी पृष्टिके लिये सूत्रकार कहते हँ-- 
जीवमुख्यप्राणलिड्रान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥१॥४।१७॥ 
चेत्‌ इति =यदि ऐसा कदो कि; जीवगुख्यप्राणलिज्ञात्‌ = (उस प्रसज्ञके 
बाक्यशेषमे ) जीव तथा सुख्यप्राणके alas लक्षण पाये जाते हैं, इसलिये 
(प्राणसहित जीव ही ज्ञेय तत्त्व होना चाहिये ); न=न्नह्म वहाँ ज्ञेय नहीं है; 
bat x 
(तो) ag व्याख्यातस्‌ = इसका निराकरण पहळे किया जा चुका है| 
व्याख्या-यदि यह कहो कि “यहाँ वास्यशेषमे जीव और मुख्यप्राणके सूचक 
लक्षणोंका स्पष्टरूपसे वणेन है, इसलिये प्राणोंके सहित उसका अधिष्ठाता जीव ही 


जगतका कती एवं ज्ञेय चताया गया है, ्रह्म नहीं ।' तो यह उचित नहीं है; क्योंकि 
म es ae य 


& बहा ते राणि स दोवाच यो वे बालाक एतेघो पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतरकमै 
स चै वेदितव्यः । ( ४। १८) 
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इस शङ्काका निवारण पहले (१ । १ । ३१ Gat) ) कर दिया गया है | वहाँ 
यह घता दिया गया है. कि ब्रह्म सभी धर्माका आश्रय है, अतः जीव तथा 
प्राणके घर्मोका उसमें घताया जाना अनुचित नहीं है। यदि जीव आदिको 
- भी ज्ञेय तत्त्व मान लें तो त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित हो सकता 
है, जो उचित नहीं है । 
सम्बन्ध-अव सूत्रकार इस विषयमें आचाय जैमिनिकी सम्मति क्या हे, यह 
बताते हैं-- 


अन्यार्थ तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि 
चेवमेके॥ १।४ । १८॥ 


जैमिनिः =आचार्यं जैमिनि; तुतो ( कहते हें कि ); अन्याथस्‌ = 

( इस प्रकरणमें ) जीवात्मा तथा झुख्यप्राणका वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे है; 
प्रशनव्याख्यानाभ्याम्‌ = क्योंकि प्रश्‍न और उत्तरसे यही सिद्ध होता है; 
च=तथा; एके एक ( काण्व ) MAAS; एबस्‌ अपिं =ऐसा कहते भी हैं। 
व्याख्या-आचाये जेमिनि पूर्वं कथनका निराकरण करते'हुए कहते हैं कि 

इस प्रकरणमें जो जीवात्मा और झुख्यप्राणका वर्णन आया दै, बह सुख्यप्राण 
या जीवातमाको जगतका कारण बतानेके लिये नहीं आया है, जिससे कि ब्रह्मको 
समस्त लक्षणोंका आश्रय बताकर उत्तर TAB आवश्यकता पड़े | यहाँ तो उनका 
वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे आया है | अर्थात्‌ उनका ब्रह्ममें विळीन होना बता- 
कर त्रह्मको ही जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये उनका वर्णन है। भाव यह 
“हे कि जीवास्माकी सुषुप्ति-अवस्थाके वर्ण नद्वारा सुषुभिके दृष्टान्तसे प्रळयकालमें 
सबका ब्रहममें ही विलय और सृष्टिकालमें पुनः उसीसे ग्राकठ्य बताकर ब्रह्मको ही 
जगतका कारण सिद्ध किया गया है । यह बात प्रश्‍न और उसके उत्तरमें कहे 
इए बचनोंसे सिद्ध होती हे । इसके सिवा, काण्वज्ञाखावालोंने तो अपने ग्रन्थमे 
इस विषयको ओर भी स्पष्ट कर दिया हे । वहाँ अजातशत्रुने कहा है. कि aaa 
एतस्सुप्रोऽभूद्‌ य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते तानि यदा ग्रह्मात्यथ हेतत्पुरुषः स्वपिति 
नाम । (बृह० उ० २। १ । १७) अर्थात्‌ “यह विज्ञानमय पुरुष (जीवात्मा) जब 
सुषुप्ति-अवस्थामें स्थित था ( सोता था ) तब यह बुद्धिके सहित समस्त प्राणोंको 
अर्थात्‌ सुख्यप्राण और समस्त इन्द्रियोकी बृत्तिको ढेकर उस आकाशमें सो रहा 
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था, जो हृदयके भीतर है। उस समय इसका नाम 'स्वपिति' होता है ।' इत्यादि। 
इस बणंनमें आया हुआ 'आकाश' शब्द परमात्माका वाचक हे । अतः यद्द सिद्ध 
होता है कि यहाँ सुघुप्तिके दृष्टान्तसे यह बात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
यह जीवात्मा निद्राक समय समस्त प्राणोंके सहित परमात्मानें बिढीन-सा हो 
जाता है, उसी प्रकार प्रलयकाळमें यह जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌ परत्रह्मसें 
विलीन हो जाता है; तथा सृष्टिकालमें जाग्रतकी भाँति पुनः प्रकट हो जाता है। 


सम्बन्ध-आचायं जैमिनि अपने मतकी पुष्टिके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ १॥ ४। १९ ॥ 
. वाक्यान्वयात्‌रपूर्वोपर वाक्यौंके समन्वयसे (भी उस प्रकरणमें 
आये हुए जीव और मुख्य प्राणके लक्षणोंका प्रयोग दूसरे ही प्रयोजनसे हुआ 
है, यह सिद्ध होता है) | 


व्याख्या--प्रकरणके आरम्भ ( कौ० उ० ४ | १८) में प्रह्मको जानने योग्य 
बताकर अन्तमें उसीको जाननेवालेकी महिमाका वर्णन किया गया है ( कौ० 
उ० ४॥ २०) | इस प्रकार पूर्वापरके वाक्योंका समन्वय करनेसे यही सिद्ध 
होता है कि बीचमें आया हुआ जीवात्मा और मुख्य प्राणका वर्णन भी उस 
परत्रह्म परमात्माको ही जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये है । 


सम्बन्ध-इसी विषयमें आश्मरथ्य आचायंका मत उपस्थित करते हं 


रतिङ्गासिदे लिङ्गमित्यारमरथ्यः ॥ १ । 9 । २० ॥ 


लिङ्गम्‌ =उक्त प्रकरणमें जीवात्मा और मुख्य प्राणके छक्षणोंका वणेन, 

ब्रद्यको ही जगतूका कारण बतानेके लिये हुआ है; प्रतिज्ञासिद्धः=क्यों कि 
ऐसा माननेसे ही पहळे की हुई प्रतिज्ञाकी सिद्धि होती है; इति=ऐसा; 
आइमरश्यः =आइमरथ्य आचाये मानते हैं | 

व्याख्या--आइमरथ्य आचायेका कहना है कि अजातशनुने जो यह प्रतिज्ञा 
की थी कि ‘aaa त्रवाणि'--'तुझे त्रह्मका स्वरूप बताञँगा ।' उसकी सिद्धि 
परन्रह्मको ही जग़तका कारण माननेसे हो सकती है, इसलिये उस प्रसज्ञमें जो. 
जीवात्मा तथा मुख्य प्राणके लक्षणोंका वर्णन आया है, वह इसी बातको सिद्ध 
करनेके लिये है कि जगतका कारण परब्रह्म परमात्मा ही है | 

चे zo ८-- 
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११४ चेदान्त-द्शेन ( पाद्‌ ४ 


RAKRRAKRKKRK MRKKKK EKER KK EKER IK के! के: जे जे EL KHER KEKEREREK KK 
सम्बन्ध-अब इसी विषयमें आचाय ओडुलोमिका मत दिया जाता है-- 


उत्कमिष्यत एवं भावादित्योडलोमिः ॥ १ । ४। २१ ॥ 


उत्क्रमिष्यतः शरीर छोड़कर परळोकमें जानेवाळे ब्रह्मज्ञानीका; एवं 
भावात्‌ = इस प्रकार त्रह्ममें विळीन होना ( दूसरी श्रुतिमें भी बताया गया ) है, 
इसलिये; (यहाँ जीवात्मा और मुख्य प्राणका वर्णन परत्रह्मको हो जगतूका कारण 
घतानेके लिये है; ) इति--ऐसा; औडुलोसिः--औडुढोमि आचाये मानते हैं । 
व्याख्या-जिस प्रकार इस प्रकरणमें सोते हुए मनुष्यके समस्त प्राणोंसहित 
जीवात्माका परमात्मामें विळीन होना बताया गया है, इसी प्रकार शरीर छोड़कर 
Malet जानेवाले ब्रह्मज्ञानीकी गतिका वर्णन करते हुए मुण्डकोपनिषदूमें 
कहा गया है कि-- ! 
गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु | 
कसोणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकरी भवन्ति ॥ 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्‌ नामरुपाद्‌-विमुक्तः परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ tl ( ३।२।७-८) 
'अह्मज्ञानी महापुरुषका जब देहपात होता है, तब पंद्रह कलार और 
सम्पूर्ण देवता अपने-अपने कारणभूत देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं, फिर 
समस्त कमे और विज्ञानमय जीवात्मा ये सब-के-सघ परम अविनाशी ब्रह्ममें 
एक हो जाते हैं; जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्रमे विळीन हो जाती हैं; वैसे ही विद्वान्‌ ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित 
होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता ह! 
इससे यह सिद्ध होता है. कि उक्त अकरणमें जो जीवात्मा और मुख्य 
प्राणका वर्णन हुआ हे, वह सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति और प्रछ्यका कारण 
केवल WAAR बतानेके लिये ही है । ऐसा औडुछोमि आचार्य मानते हैं। 
सम्बन्ध--अब काशङत्स्त आचायंका मत उपस्थित करते हैं-- 


` ' अवस्थितेरिति काशकृत्नः॥ १। ४। २२॥ 


अवस्थितेः चप्र्यकालमें सम्पूर्ण जगत्‌की स्थिति उस परमात्मामें ही 
होती हैं, इसलिये ( उक्त प्रकरणमें जीव और मुख्य प्राणका वर्णन परत्नह्मको 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ee 


1020022. 33 MIR Wee es SC ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सूत्र २१-२३ ] अध्याय १ ११५ 
RSKAYVNIIRRRANRRARRINKRKARRRKRKKRRRKKRARNRAKRAKKKRERKK 

जगतूका कारण सिद्ध करनेके लिये ही है ) । इति=ऐसा; काशकृत्स्नः = 
काशकृत्स्न आचाये मानते हैं | 

व्याख्या-काझकृत्स्न आचायेका कहना है कि प्रळयकालमें सम्पूर्ण जगत्‌की 
स्थिति परमात्मामें ही बतायी गयी है ( प्र उ० ४। ११ ),७ इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि उक्त प्रसङ्गमें जो सुघुप्तिकालमें प्राण और जीबात्माका 
परमात्मामें विलीन होना बताया है, वह परन्रह्मको जगतका कारण सिद्ध 
करनेके लिये ही है। 

सम्बन्ध--“विदमें क्ति’ ( शवेता० $ | ८ ), “अजा? ( स्रेता० २। ९ तथा 
91%), “माया? ( इवेता० ४। १०) तथा “प्रधान! ( श्वेता० ? | १०) 
आदि नामोंसे जिसका वर्णन किया गया हे, उसीको ईश्वरकी अध्यक्षतामें TIGHT 
कारण बताया गया है। गीता आदि स्म्रतियोंमें भी ऐसा ही वर्णन है (गीता 
९।.१०)। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जगतका निमित्त कारण अर्थात्‌ 
अधिष्ठाता, नियामक, संचालक तथा रचयिता तो अवश्य ही FAN है; परंतु 
उपादान-कारण “प्रकृति! तथा “माया' नामसे कहा हुआ “TIT ही है । ऐसा 
मान लें तो क्या आपत्ति हे ? इसपर कहते हैं-- 


प्रकृतिश्च प्रतिङ्गारषटान्ताबुपरोधात्‌॥ १। ४। २३ ॥ 


प्रकृति; --उपादान कारण; च=भी ( ब्रह्म ह्व हे ); प्रतिज्ञाइष्टान्ता- 
ज्ुपरोधात्रः क्योंकि ऐसा माननेसे द्वी श्रुतिमें आये हुए प्रतिज्ञा-वाक्य तथा 
ष्टान्त-वाक्य बाधित नहीं होंगे | 
व्याख्या-इवेतकेतुके उपाख्यानमें उसके पिताने इ्वेतकेतुसे पूछा हे कि 
“उत्त तमादेशमप्राक्ष्यों येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ ।' (Sto 
उ० ६। १। २-३) अर्थात्‌ “क्या तुमने अपने Ted उस तत्त्वके उपदेशके लिये 
भी जिज्ञासा की है, जिसके जाननेसे बिना सुना हुआ सुना हुआ हो जाता 
है, बिना मनन किया हुआ मनन किया हुआ हो जाता है तथा बिना जाना 
हुआ जाना हुआ दो जाता है ?' यह सुनकर अवेतकेतुने अपने पितासे पूछा, 
‘ana | वह उपदेश कैसा है १? तब उसके पिताने दृष्टान्त देकर समझाया-- 
प्यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व Was विज्ञातं स्यात्‌।' (छा? उ० ६1 १। ४) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार एक मिट्टीके ढेळेका तत्त्व जान लेनेपर मिट्टीकी बनी सव 
वस्तु जानी हुई हो जाती दै कि 'यह सब मिट्टी है ।' इसके बाद आरुणिने इसी 


& विज्ञानात्मा सह देवैश्च सवैः प्रागा भूनानि सुंप्रतिष्ठन्ति यत्र | 
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११६ वेदान्त दशन [ पाद ४ 
EIT EK HEF TT TTT TESTE TTS EY जत जनत जि जे जे जज जन केस मॅनरक 
प्रकार सोने और ळोहेका मी दृष्टान्त. दिया है । यहाँ पहले जो पिताने प्रइन 
किया है, वह तो प्रतिज्ञा-वाक्य है, और मिट्टी आदिके उदाहरणसे जो समझाया 
गया है; वह दष्टान्त-बाक्य है । यदि wee भिन्न 'प्रधान' को यहाँ उपादान 
कारण मान लिया जाय तो उसके एक अंशको जाननेपर प्रधानका ही ज्ञान 
होगा, त्रह्मका ज्ञान नहीं होगा। परंतु वहाँ ब्रह्मका ज्ञान कराना अभीष्ट हे, 
अतः प्रतिज्ञा और दृष्टान्तकी सार्थकता भी जगतूका उपादान कारण ब्रह्मको 
माननेसे ही हो सकती है । मुण्डकोपनिषद्‌ ( १। १। २ तथा १। १।७) 
में भी इसी प्रकार प्रतिज्ञा-वाक्य और दृष्टान्त-वाक्‍्य मिलते हें । बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ (४।५। ६, ८) में भी प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्तपूवेक उपदेश मिळता 
है। उन सब weld भी उनकी सार्थकता पूरवेवतू ब्रझको जगतका कारण 

माननेसे ही हो सकती है; यह समझ लेना चाहिये । 


इवेताश्वतरोपनिषद आदिमें अजा, माया, शक्ति और प्रधान आदि ATA 
जिसका वर्णन है, वह कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है | वह तो भगवानके अधीन 
रहनेवाली उन्हींकी शक्तिविशेषका वर्णन है । यह बात वहाँ के प्रकरणको देखनेसे 
स्वतः स्पष्ट हो जाती है । आगे-पीछेके वर्णनपर विचार करनेसे भी यही सिद्ध 
होता है | इवेताशश्वतरोपनिषदूमें यह स्पष्ट कहा गया हे कि 'डस परमेश्वरकी 
ज्ञान, बळ और क्रियारूप नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियाँ स्वाभाविक 
सुनी जाती हैं, ( ६। ८ )# तथा -उस परमेश्वरका उससे भिन्न कोई काये- 
करण ( शरीर-इन्द्रिय आदि ) नहीं हे) (६। ८ ) 1 इससे भी यही सिद्ध 
होता हैं कि उस परमेश्वरकी शक्ति उससे भिन्न नहीं है । अग्निके उष्णत्व और 
प्रकाशकी भाँति उसका वह स्वभाव ही है । इसीलिये परमात्माको बिना मन 
और इन्द्रियॉके उन सबका कार्य करनेमें समर्थ, कहा गया है ( इवेता० ३। १९). 


& यह मन्त्र पृष्ठ २२ की टिप्पणीमें आया है । 

"न तस्य कार्य करणं 'च विद्यते ।? 

ग अपाणिपादो जवनो ग्रद्दीता पइ्यत्यचक्षुः स श्णोत्यकणेः | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरुयं ged मद्दान्तम्‌ ॥ 

“वह परमात्मा हाथ-पैरसे रहित होकर भी समस्त वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला तथा 
वेगपूवेक गमन करनेवाला दै । आँखोंके बिना ही सब कुछ देखता है, बिना कानोंके ही 
सब कुछ सुनता है; जाननेमे आनेवाडी सब वस्तुओंको जानता है, परंतु उसको जानने 
वाळा कोई नहीं है | शानीजन उसे महान्‌ आदि पुरुष कहते हैं|? 
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सूत्र २७ ] अध्याय १ ११७ 
शमी शर शर और उद एट हरे औेप उ जेट शेळी उद उद ररे जे और ही एट हट जेसी जुट और हुए और Kkkkhkkkkkkkknkk kkk 
भगवदूगीतामें भी सगवान्‌ने जड प्रकृतिको सांख्याँकी भाँति जगत्‌का उपादान 
कारण नहीं घताया है; किंतु अपनी अध्यक्षतामें अपनी ही स्वरूपभूता प्रकृतिको 
चराचर जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाळी कहा है (गीता ९। १०) । जड प्रकृति 
जड और चेतन दोनोंका उपादान कारण किसी प्रकार भी नहीं हो सकती । 
अतः इस वर्णनमें प्रकतिको भगवानकी स्वरूपभूता शक्ति ही समझना 'चाहिये | 
सिवा, भगवानने सातवें अध्यायमें परा और अपरा नामसे अपनी दो . 
अक्ृतियोंका वणन करके (७ | ४-५ ) अपनेको समस्त जड-चेतनात्मक जगतका 
प्रभव और प्रळय बताते हुए ( ७। ६) सबका महाकारण बताया है (७७) | 
अतः श्रुतियों और स्मृतियोंके वर्णनसे यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म | 
परमेश्वर ही जगतका उपादान और निमित्त कारण हे | 


सम्बन्ध-इसी बातको सिद्ध करनेके लिये फिर कहते E— 
अभिध्योपदेशाच ॥ १ । ४। २४ ॥ 


अभिध्योपढेशात्‌--अमिध्या--चिन्तन अर्थात्‌ संकल्पपूर्व क सृष्टिरचनाका 
अृतिमें वर्णन होनेसे; च =भी ( यही सिद्ध होता है कि जगतका उपादान कारण 
जह्य ही दै )। | 


व्याख्या-श्रुतिमें जहाँ सृष्टिरचनाका प्रकरण है, वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 
“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' ( तै० So २। ६) अथोत्‌ “उसने संकल्प किया 
"कि मैं एक ही बहुत हो जाऊँ, अनेक रूपोंमें प्रकट होऊ ।' तथा 'तदैक्षत घ 
स्यां प्रजायेय' (छा०४०६।२।३) “उसने ईक्षण--संकल्प किया कि 
बहुत होऊ, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं |” इस प्रकार अपनेको ही विविध 
Bala प्रकट करनेका संकल्प लेकर स्वृष्टिकती परमात्माके स्ष्टिरचनामें प्रवृत्त 
होनेका वर्णन श्रुतियोंमें उपलब्ध होता हे । इससे भी यही सिद्ध होता हे कि 
Ware परमेश्वर खय ही जगतका उपादान कारण है । इसके सिवा, श्रुतिमें 
यह भी कहा गया है कि ‘ad afead त्रह्म तजळानिति झान्त उपासीत॥? 
(wo So ३। १४1१) अथौत्‌ निश्चय ही यह सब कुछ न्न है; 
क्योंकि उससे उत्पन्न होता, उसीमें स्थित रहता तथा अन्तमें उप्तीमें ढीन होता 
है, इस प्रकार शान्तचित्त होकर उपासना ( चिन्तन ) करे ।' इससे भी उपयुक्त 
-बातकी ही सिद्धि होती है। : 
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सम्बन्ध--उक्त मतकी पुष्टिके लिये सूत्रकार कहते हैं-- 


साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌॥ १। ४। २५ ॥ 
` साक्षातुःच्युति साक्षात्‌ अपने वचनोंद्वारा; च= भी; उभयाम्नानात्‌= 
mais उभय ( उपादान और निमित्त ) कारण होनेकी बात दुहराती है, इससे 
सी ( ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं ) | 


व्याख्या--इवेताइबतरोपनिषदूमें इस प्रकार वर्णन आता है--'एक समय 
कुछ महर्षि यह बिचार करनेके लिये एकत्र हुए कि जगतका कारण कौन दे ! 
हम किससे उत्पन्न हुए हैं! किससे जी रहे हैं.? हमारी स्थिति कहाँ दै ! हमारा 
अधिष्ठाता कौन है ? कौन हमें नियमपूवक सुख-दुःखमें नियुक्त करता है! 
इन्होने सोचा, कोई काठको, कोई स्वभावको, कोई कर्मको, कोई होनहारको, 
कोई पाँचौं महाभूतोंको, कोई उनके समुदायको कारण मानते हैं। इनमें 
| ठीक-ठीक कारण कोन हे? यह निश्चय करना चाहिये | फिर उनके aad यह 
विचार उठा कि इनमेंसे एक या इनका समुदाय जगतूका कारण नहीं हो सकता, 
' क्योंकि ये चेतनके अधीन हैं, खतन्त्र नहीं हैं तथा जीवात्मा भी कारण नहीं हो 
सकता; क्योंकि वह सुख-दुःखका भोक्ता और पराधीन है।# फिर उन्होंने 
व्यानयोरामें स्थित होकर अपने गुणोंसे छिपी हुई उस परमदेच परमेश्वरकी 
स्वरूपभूता शक्तिका 'कारणरूपमें' gata किया; जो परमेश्वर अकेला ही पूर्वोक्त 
काळसे लेकर आत्मातक समस्त कारणोंपर शासन करता है ।? 1 
उपयुक्त वर्ण नमें स्पष्ट ही उस परमात्माको सबका उपादान कारण और 
संचालक ( निमित्त कारण ) बताया है | इसके सिवा इसी उपनिषदूके २। १६ 
में तथा दूसरे-दूसरे उपनिषदोंमें भी जगह-जगह उस परमात्माको सवे रूप कहा 
है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह परत्रह्म परमेश्वर ही इख जगतका 
उपादान और निमित्त कारण है | 


® कि कारणं ब्रह्म कुतः 4 स्स जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठाः। 
समधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामदे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीशाः सुखदुःखहेतोः ॥ 

- ( इवेता० १। १-२) 

† यह मन्त्र पृष्ठ १०० में और सूत्र १ । ४। ८ की व्याख्यामें आ गया है | 
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सम्वन्थ--अव उक्त बातकी सिबिके लिये ही दूसरा प्रमाण देते हैं-- 
आत्मकृतेः ॥ १। ४ । २६॥ 


आत्मकृतेः = खयं अपनेको जगत्रूपमे प्रकट करनेका वर्णन होनेसे ( ब्रह्म 
ही जगतका उपादान कारण सिद्ध होता है.) । 


व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (२॥ ७) में कहा हे कि “प्रकट होनेसे पहले यह 
जगत्‌ अव्यक्तरूपमें था, उससे ही AE प्रकट हुआ है, उस WAT परमेश्वरने 
स्वयं अपनेको ही इस जगतके रूपमें प्रकट किया ।' इस प्रकार कती और कमेके 
रूपमें उस एक ही परमात्माका वर्णन होनेसे स्पष्ट ही श्रतिका यह कथन हो 
जाता है कि ब्रह्म ही इसका निमित्त और उपादान कारण है 


म्बन्ध- यहाँ यह WE होती है कि परमात्मा तो पहलेसे ही नित्य कर्तारूपमें 
स्थित हे, वह कर्म कैसे हो सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


परिणामात्‌ ॥ १। ४ । २७॥ 


परिणामात्‌ =श्रुतिमें उसके जगत्रूपमें परिणत होनेका वर्णन होनेसे 
( यही मानना चाहिये कि वह ब्रह्म ही इस जगतका कतो हैं और बह स्वयं ही 
इस रूपमें बना हैं ) | 


व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (२।६) में कहा है कि cay तदेवानु 
प्राविशत्‌ । तद्नुप्रविञ्य सञ्च त्यश्वाभवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निळयनं 
चानिलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं 'च | सत्थं चानृतं च । सत्यमभवत्‌ । यदिदं 
किञ्च | तस्सस्यमित्याचक्षते ।? अर्थात्‌. “उस जगत्‌की रचना करनेके अनन्तर 
वह परमात्मा wa उसमें जीवके साथ-साथ प्रधिष्ट हो गया। उसमें 
प्रविष्ट होकर वद स्वयं ही सत्‌ ( मूते ) और त्यत्‌ ( अमूते ) भी हो गया। 
बतानेमें आनेवाळे और न आनेबाळे, आश्रय देनेवाळे और न देनेवाले तथा 
चेतन और जड, सत्य और मिथ्या-इन सबके GAH सत्यस्वरूप परमात्मा 
ही हो गया । जो कुछ भी यहद दीखता और अनुभवमें आता दै, वह सत्य ही 
है, इस प्रकार ज्ञानीजन कहते हे. ।' इस प्रकार श्रुतिने eA परमात्माके ही 
सब्र रूपोंमें परिणत होनेका प्रतिपादन किया दै; इसलिये वही जगतूका उपा- 
दान और निमित्त कारण है। परिणामका अर्थ यहाँ विकार नहीं दै । जैसे 
सूये अपनी अनन्त किरणोंका सब ओर प्रसार करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर 
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` अपनी अनन्त अचिन्त्य ऐश्व्यंशक्तियाँका निक्षेप करते हैं; उनके इस शक्ति- 

Rad ही विचित्र जगतका प्रादुर्भाव स्वतः होने ळगता है । अतः यही 


समझना 'चाहिये कि निर्विकार एकरस परमात्मा अपने स्वरूपसे अच्युत एवं | 


अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिन्त्य झक्तियोंद्वारा जगतूके रूपमें प्रकट हो 
जाते हैं; अतः उनका कतो और कमै होना--उपादान एवं निमित्त कारण होना 
सर्वेथा सुसंगत है | 


'सम्बन्ध-इसीके समर्थनमे सूत्रकार दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


योनिश्च हि गीयते ॥ १। ४ । २८॥ 


. हि "क्योंकि; योनिः = ( वेदान्तमें ्रह्मको ) योनि; च भी; गीयते = 
कहा जाता है ( इसलिये ब्रह्म ही उपादान कारण है) । | 
गू 
व्याख्या--'योनि! का AA उपादान कारण होता है । उपनिषदोंमें अनेक 
MAK परन्रह्म परमात्माको योनि! कहा गया है; जैसे-'कर्तारमीशं पुरुषं 
ब्रह्मयोनिम' ( मु० ३० ३ । १। ३) अर्थात्‌ “जो संबके कर्ता, सबके शासक तथा 
प्रद्याजीकी भी योनि ( उपादान कारण ) परम पुरुषको देखता है।” 'भूतयोर्नि 
परिपश्यन्ति घीराः ( झु उ० १| १। ६ )--“डस समस्त प्राणियोंकी योनि 
( उपादान कारण ) को ज्ञानीजन सबंत्र परिपूर्ण देखते हें।' इस प्रकार स्पष्ट 
Megha परब्रह्म परमात्माको समस्त भूत-प्राणियोंकी 'योनि' बताया गया है; 
इसलिये बही सम्पूर्ण जगतूका उपादान कारण है । 'यथोणेनाभिः खजते TEA 
| ( मु० So १। १। ७) इत्यादि मन्त्रके द्वारा यह बताया गया हे कि जैसे 
मकड़ी अपने शरीरसे ही जाळेको बनाती और फिर उस्तीमें निगढ ळेती है, उसी 
प्रकार अक्षरत्रद्मसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट होता है।” इसके अनुसार भी यही 
सिद्ध होता है कि एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण 
जगतूका निमित्त और उपादान. कारण है । अतः यह समस्त चराचर विश्व 
भगवानका ही स्वरूप है | ऐसा समझकडु-मंतुष्यको उनके भजन-स्मरणमें टग 
जाना चाहिये और सबके साथ व्यवहार करते समय भी इस बातको सदा 
ध्यानमे रखना चाहिये | 


सम्बन्ध-इस प्रकार अपने मतकी स्थापना ओर अपनेसे विरुद्ध मतोंका खण्डन 
करनेके पश्चात्‌ इस अध्यायके अन्तमें सूत्रकार कहते हैं-- 
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एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता १। ४। २९ ॥ 
एतेन इस विवेचनसें; सर्वे व्याख्याता! सभी पूर्वेपक्षियोँके प्रश्नोंका 
उत्तर दे दिया गया; व्याख्याता! उत्तर दे दिया गया । 
व्याख्या-- इस प्रकार विवेचनपूर्वेक यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया 
कि ‘na ही जगतका उपादान और निमित्त कारण है; सांख्यकथित प्रधान 
( जडप्रकृति ) नहीं ? इस विवेचनसे प्रधानकारणवादी सांख्योंकी ही wife 
परमाणुकारणवादी नैयायिक आदिके मतोंका. भी निराकरण कर दिया गया- 
यह सूत्रकार स्पष्ट शब्दोंमें घोषित करते हैं. । “व्याख्याताः पदका दो बार 
प्रयोग अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है। 


चौथा पाद सम्पूर्ण 


श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( बह्मसूत्र ) का 
पहला अध्याय पूरा हुआ | 
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भीपरमात्मने नमः 


दूसरा अध्याय 
—o b> 
पहला पांच 


सम्बन्ध-पहले अध्यायमें यह सिद्ध किया गया कि समस्त वेदान्तवाक्य 
एक स्वरसे परबह परमेश्वरको ही जगतका अभिचनिमित्तोपादान कारण बताते हैं | 
इसीलिये उस अध्यायको “समन्वयाध्याय' कहते हे | बह्म ही सम्पूण विश्वका 
कारण ड इस विषयको लेकर श्रुतियोंमें कोई मतभेद नही है | प्रधान आदि अन्य 
जडवगको कारण बतानेवाले सांख्य आदिके मतोको MTA, बताकर तथा 
अन्य भी बहुत-से हेतु देकर उनका निराकरण किया गया हे । अब यह सिद्ध 
करनेके लिये कि श्रुतियोंका न तो स्म्ृतियोंसे विरोध हे और न आपसमें ही एक 
श्रुतिसे दूसरी श्रुतिका विरोध है; यह “अविरोध” नामक दूसरा अध्याय आरम्भ किया 
जाता है । इसमें पहले सांख्यवादीकी ओरसे ङ्का उपस्थित करके सूत्रकार उसका 
समाधान करते हँ-- 


स्सृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्सृत्य- 
नवकारादोषग्रसङ्गात्‌ ॥ २। १ ॥ १॥ 


चेत्‌=्यदि कहो; स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गः = प्रधानको जगतका 
कारण न माननेसे सांख्यस्सृतिको अवकाश ( मान्यता) न देनेका दोष 
उपस्थित होगा; इति न=तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अन्यस्मृत्यनव- 
काशदोषप्रसङ्गात्‌ = क्योंकि उसको मान्यता देनेपर दूसरी अनेक स्सृतियोको 
मान्यता न देनेका दोष आता = | * 


व्याख्या- यदि कहा जाय कि “प्रधान? को जगतका कारण न मानकर 
ब्रह्म को ही माना जायेगा तो सर्वेज्ञ कपिळ ऋषिद्वारा बनायी हुई सांख्यस्सृतिको 
अवकाश न देनेका-उसे प्रमाण न माननेका प्रसङ्ग आयेगा, इसलिये प्रधानको 
जगतूका कारण अवश्य मानना चाहिये? तो ऐसा कहना ठीक नहीं हैं; क्योंकि 
सांख्यश्ाको मान्यता देकर यदि प्रकृतिको जगतका कारण मान ळें तो दूसरे- 
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दूसरे महर्षियोंद्वारा बनायी हुईं स्सृतियोंको न माननेका दोष उपस्थित हो 

सकता है; इसलिये वेदानुकूछ स्मृतियोंको ही प्रमाण मानना उचित दै; न 

कि वेदके प्रतिकूल अपनी इच्छाके अनुसार बनायी हुई स्पृतिको । दूसरी 

स्मृतियोंमें स्पष्ट ही परत्रह्म परमेश्वरको जगतूका कारण बताया है | श्रीमद्भग- 

बदूगीता#, विष्णुपुराण† और मनुस्मृति! आदिमें समस्त जगतकी उत्पत्ति 

परमात्मासे ही वतायी गयी है.। इसलिये वास्तवमें श्रुतियोंके साथ स्मरतियोंका 

कोई विरोध नहीं है। यदि कहीं विरोध हो भी तो वहाँ स्मृतिको छोड़कर 
भ्रुतिके कथनको ही मान्यता देनी चाहिये; क्योंकि वेद और स्सृतिके विरोधमें 
वेद ही बलवान्‌ माना गया है | 2 

सम्बन्ध--सांख्यशास्त्रोक्त प्रधानः को जगत्‌का कारण न माननेमे कोई दोष 
नहीं है, इस वातकी पुष्टिके लिये दूसरा कारण उपस्थित करते हैं-- 


इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २। १। २॥ 
चतथा; इतरेषास्‌=अन्य स्घृतिकारोंके ( मतमें ); अनुपलब्धेः= 


प्रधान-कारणवादकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिये (भी प्रधानको जगत्‌का 
कारण न मानना उचित ही है )। 


& एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
झह RAM जगतः प्रभवः प्रल्यस्तथा ॥ (गीता ७। ६) ` 
‘qed कही हुई मेरी परा और अपरा प्रकृतियाँ सम्पूर्ण प्राणियोंकी योनि हैं, ऐसा 
समझो | तथा मैं जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति ओर प्रल्यका कारण हूँ ।' 
प्रकृति स्वामवछभ्य विसजामि पुनः पुनः | 
भूतमाममिमं ङरस्नमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ (गीता ९।८) 
झैं अपनी प्रकृतिका अवलम्बन करके, प्रकृतिके वशसे विवश हुए इस समस्त भूत- 
समुदायको बारंबार नाना प्रकारसे रचता हूँ |? 
१ विष्णोः सकाझादुद्भूतं जगत्तत्रेव च स्थितम्‌ ॥ 
स्थितिसंयमकर्तासौ जगतोऽस्य sma सः ॥ ( बि० पु०१। १। ३१) 
'यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ बिष्णुसे उत्पन्न हुआ है और डन्हीमे स्थित है । वे 
इस जगत्‌के पालक और संहारकती हैं तथा सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका स्वरूप है ।' 
| गु; सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसक्षुविविधाः प्रजाः | 
| झप पुच ससर्जादौ तासु वीर्यमवासजत्‌॥ (मनु १॥ ८) 
“उन्होंने अपने शरीरसे नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे संकल्प 
करके पहले जळकी ही सृष्टि की, फिर उस जळमे अपनी शक्तिरूप वीयेका आघान किया । 
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१२४ वेदान्त दशोन [ पाद्‌ १ 
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व्याख्या-मचु आदि जो दूसरे स्मृतिकार हैं, उनके मन्थोमे सांख्यश्चास्रोक्त 
'प्रक्रियाके अनुसार प्रधानको कारण मानने और उससे सृष्टिके होनेका वर्णन नहीं 
-सिलता है; इसलिये इस विषयमें सांख्यशास्त्रको प्रमाणन मानना उचित ही है। 
सस्बन्ध-सांख्यकी WEA ATTA अवक पातन्जल भी मानते 
है, अतः उसको मान्यता क्यों न देनी चाहिये ? इसपर कहते हैं-- 


एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ २। १।३॥ 

एतेन=इस पूर्वोक्त विवेचनसे; योग योगशास्नका. भी; प्रत्युक्तः = 
'अत्युत्तर हो गया | 

व्याख्या उपर्युक्त विवेचनसे अर्थात्‌ पूर्व सूत्रोंमें जो कारण बताये गये हैं, 
चन्हींसे पळे MASTS AMSA भी उस मान्यताका निराकरण हो गया, जिसमें 
उन्हाने दृश्य ( जड प्रकृति ) को जगतूका स्वतन्त्र कारण कहा है; क्योंकि अन्य 
'विषयोंमें योगका सांख्यके साथ मतभेद होनेपर भी जड प्रकृतिको जगतूका 
“कारण न दोनों एकमत हैं; अतः एकके ही निराकरणसे दोनोंका 
निराकरण हो गया | 


सम्वन्ध-पूवंग्रकरणमे यह कहा गया है कि वेदानुकूल स्पृतियोंकी ही प्रमाण 
आनना आवश्यक है, इसलिये वेदविरुद्ध सांख्यस्मृतियोंकों मान्यता न देना अनुचित 
'नहीं है। इसलिये पब पक्षी वेदके वर्णनसे सांख्यमतकी एकता दिखानेके लिये कहता है-- 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌॥ २। १। ४॥ 


ला AG जगतका कारण नहीं है; अस्य विलक्षणत्वात्‌ = क्योंकि 
यह कार्यरूप जगत्‌ उस (कारण) से विलक्षण (जड) है; च "और; 
तथात्वम्‌ = उसका जड होना; शब्दात्‌ शब्द ( वेद ) प्रमाणसे सिद्ध है | 


*-व्याख्या--श्रृतिमें परब्रह्म परमात्माको “सत्यं ज्ञानमनम्तं Hat’ ( तै० उ० २ | 
१.) इस प्रकार सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त आदि लक्षणोंबाळा बताया गया 
है और जगतूको ज्ञानरहित विचारणीय ( तै० ३० १ | ७) अर्थात्‌ जड कहा 
गया हॅ. | अतः श्रति-प्रमाणसे ही इसकी परसेश्वरसे विलक्षणता सिद्ध होती है । 
कारणसे कार्यका विलक्षण होना युक्तिसंगत नहीं है; इसलिये चेतन परजहां 
'परमात्माको अचेतन जगतूका उपादान कारण नहीं मानना चाहिये। . | 


* 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Ne 


हि 


eee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सूत्र ३-६ | अध्याय २ १२५ 
001000010000000000001000600 र लेक जस हि के केळ सड संर हि क ह हर स स सर हि के ४ अ AK जट 
. सम्बन्ध--यदि कहो, अचेतन कहे जानेवाले आकाग्र आदि तत्त्वोका भी श्रुतिमें 
चेतनकी भाँति वर्णन मिलता है । जेसे--तत्तेज ऐक्षत? ( छा० Go 1 २1२) 
“उत्त तेजने विचार किया |? “ता आप ऐक्षन्त' ( Bo उ० ६ | २] ४ ) “उत्त जलने 
विचार किया |! इत्यादि । तथा पुराणोंमें नदी, समुद्र, पवेत आदिका भी चेतन-जैसा 
वर्णन किया गया हे । इस प्रकार चेतन होनेके कारण यह जगत्‌ चेतन परमाप्मात्ते 
विलक्षण नहीं है, इसलिये चेतन परमात्माको ` इसका कारण माननेमें कोई आपत्ति 
नहीं है, तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है-- 


अभिमानिव्यपदेशस्तु विशोषानुगतिभ्याम[॥ २ । १ ॥५॥ 
तुर-किंतु; ( वहाँ तो ) अभिमानिव्यपदेशः=उन-उन तत्त्वोंके अभिमानी 


देवताओंका वर्णन है; (यह बात) विशेषानुगतिभ्याम््‌ विशेष शब्दों के प्रयोग- 
से तथा उन तत्त्वोंमें देवताओंके प्रवेशका वर्णन होनेसे ( सिद्ध होती हैं) | 


व्याख्या--भ्रुतिमें जो “तेज, जल आदिने विचार किया? इत्यादि रूपसे जड 
ATT चेतनके व्यवहारका कथन है, वह तो उन तत्त्वोके अभिमानी देवताओं-- 
को लक्ष्य करके है । यह वात उन-उन स्थलोमें प्रयुक्त हुए विशेष शब्दोंसे सिद्ध 
होती है । जैसे तेज, जळ और अज्न--इन तीनोंकी उत्पत्तिका वर्णन करनेके बाद 
इन्हें 'देवता' कहा गया है (छा० उ०६।३।२) । तथा ऐतरेयोपनिषदूः 
(१।२।४) में अग्नि वाणी वनकर सुखमें प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर 
नासिकामें प्रविष्ट हुआ।' इस प्रकार उनकी अनुगतिका उल्ळेख होनेसे भी 
उनके अभिमानी देवताओंका ही वर्णेन सिद्ध होता है। इसलिये ब्रह्मको जगतका 
उपादान कारण बताना युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि आकाश आदि जड तत्त्व" 
सी इस जगतमें उपलब्ध होते हैं; जो कि चेतन ब्रह्मके घर्मासे सवंथा विपरीतः 
लक्षणों बाळे हैं | 


सम्बन्ध--ऊपर उठायी हुई शङ्काका मन्थकार उत्तर देते हें-- 


हश्यते तु ॥ २। १। ६ ॥ 
तु=किंठु; इञ्यते= श्रतिमें उपादानसे विलक्षण वस्तुकी उत्पत्तिको वर्णन 


भी देखा जाता है ( अतः त्रद्दाको जगतका उपादान कारण मानना अनुचितः 
नहीं दै) | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


१२६ वेदान्त-दशेन [पाद १ 
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व्याख्या-यह कहना ठीक नहों हैं कि उपादानसे उत्पन्न होनेवाला काये 
उससे विलक्षण नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियोंसे नख- 
डोम आदि जड वस्तुओंकी उत्पत्तिका वर्णन वेदमें देखा जाता है । जैसे, “यथा 
सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्ष्रात्‌ सम्मवतीह्‌ विश्वम्‌ ।' ( मु० so १।१।७ ) 
अर्थात्‌ जैसे जीवित मनुष्यसे केश और रोएँ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
अविनाशी परन्नह्मसे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है।? सजीव चेतन पुरुषे जड 
नखं लोम आदिकी उत्पत्ति उससे सबेथा चिळक्षण ही तो है। अतः ब्रह्मको 
जगतका कारण मानना युक्तिसंगत तथा श्रुति-स्म्ृतियों से अनुमोदित हे । इसमें 
कोई विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-इसी विषयमें दूसरी अङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं- 


असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात ॥ २। १। ७ ॥ 
 चेत्‌=यदि कदो; ( ऐसा माननेसे ) असत्‌ = असक्कार्यैवाद अर्थात्‌ जिसकी 
सत्ता नहीं है, ऐसी वस्तुकी उप्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; इति न= तो ऐसी 
खात नहीं है; प्रतिषेधमात्रस्वात्‌ =क्यों कि वहाँ ‘असत्‌’ शब्द प्रतिषेधमात्रका 
अर्थात्‌ सबंथा अभावका बोधक हे । ४ 


व्याख्या--यदि कहो 'अवयवरहित चेतन त्रह्मसे सावयव जड वर्गकी उत्पत्ति 
आननेपर जो वस्तु WS नहीं थी, उसकी उत्पत्ति माननेका दोष उपस्थित होगा, 
जो कि श्रुतिःप्रमाणके विरुद्ध हैं; क्योंकि वेद्में असतूसे सतकी उत्पत्तिको 
असम्भव बताया गया है !! तो ऐसी बात नहीं हे, क्योंकि वहाँ वेदमें कारणसे 


'विलक्षण कायेकी उत्पत्तिका निषेध नहीं है; अपितु 'असत्‌' शब्दवाच्य अभावसे 


भावकी उत्पत्तिको असम्भव कहा गया हे | वेदान्त-शाख्नमें अभावसे भावकी 
~ c 

“उत्पत्ति नहीं मानी गयी है; किंतु सत्खरूप सवे शक्तिमान. परन्रझ परमात्मामें जो 

जड-चेतनात्मक जगत्‌ शक्तिरूपसे विद्यमान होते हुए भी अप्रकट रहता है, 


“उसीक्रा उसके संकल्पसे प्रकट होना उत्पत्ति है। इसलिये परअह्म त्ते जगतकी 


Saha मानना असत्से सतकी उत्पत्ति मानना नहीं है । 


सम्बन्ध-इसपर पुनः पूवपक्षीकी ओरसे शङ्का उपस्थित की जाती है-- 


अपीतो तद्ससङ्गादसमञ्जसम्‌ । २। १ । ८ ॥ 
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सुच ७-९ | अध्याय २ १२७ 


wick wk kkkkkkkk RR RRR शि उ छट उद kk PHAR शि उद उ पट ति उ जेट पट पर पट kik ति ति तर तट kk kk 
अपीतौ न ( ऐसा माननेपर ) प्रळ्यकाळमें; तददप्रसङ्गात्‌ = त्रह्मको उस 
संसारके जडत्व और सुख-दुःखादि घाँसे युक्त माननेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा, 
इसलिये; असमञ्जसम्‌ --उपर्युक्त मान्यता युक्तिसंगत नहीं हे । 
व्याख्या-यदि प्रलयकालमें भी सम्पूर्ण जगतका उस परब्रह्म परमास्मासे 
विद्यमान रहना माना जायगा, तब तो उस ब्रह्मको जड प्रकृतिके जडत्व तथा 
जीवोंके सुख-दुःख आदि धर्मासे युक्त माननेका प्रसङ्ग आ जायगा, जो किसीको 
~ = “ 
मान्य नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें उस परत्रह्म परमेश्वरको सदैव जडत्व आदि 
घर्मोसे रहित, निर्विकार और सबेथा विशुद्ध बताया गया है । इसलिये उपयुक्त 
मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । 
सम्बन्ध-अब सूत्रकार उपयुक्त ATA निराकरण करते हैं-- 


न तु दृष्टान्तमावातु ॥ २।१।९॥ 

( उपयुक्त वेदसम्मत सिद्धान्तमें ) तुर-निःसंदेह; न =पूर्वसूत्रमे बताये 
हुए दोष नहीं हैं; दृष्टास्तमावात > क्योंकि ऐसे बहुब-से दृष्टान्त उपलब्ध होते 
हैं ( जिनसे कारणमें कायेके विढीन दो जानेपर भी उसमें कारके घमे नहीं 
रहनेकी घात सिद्ध होती है) । 

व्याख्या-पूवेसूत्रमे की हुई शङ्का समी चीन नहीं दै; क्‍योंकि कायैके अपने 
कारणमें विलीन हो जानेके बाद उसके घम कारणमें रहते हैं, ऐसा नियम नहीं 
है; अपितु इसके बिपरीत बहुत-से दृष्टान्त मिळते हैं । अर्थात्‌ जब काये कारणमें 
विलीन होता है, तब उसके धर्म भी कारणमें विळीन हो जाते हैं, ऐसा देखा 
जाता है । जैसे सुबर्णसे घने हुए आभूषण जब अपने कारणमें विलीन हो जाते 
हैं, तब उन आभूषणोंके धर्म Gand नहीं देखे जाते हैं तथा मिट्टीसे बने हुए 
घट आदि पात्र जब अपने कारण मृत्तिकामें विढीन दो जाते हैं, तव घट आदि- 


के धर्म उस मृत्तिकामें नहीं देखे जाते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत-से दृष्टान्त | 
हैं । इससे यही सिद्ध हुआ कि प्रलयकाळ या स्वष्टिकालमें और किसी भी. 


अवस्थामें कारण अपने कार्यके घर्मोसे लिप्त नहीं होता है । 


सम्बन्ध-उपयुक्त सूत्रमें वादीकी गङ्काका निराकरण किया गया | अब उसके द्वारा 
उठाये हुए दोषोंकी उस्तीके मतमें व्याति बताकर अपने मतको निर्दोष सिद्ध करते हँ- 
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१२८ चेदान्त-दशंन [ पाद्‌ १ 


न्य We के के के नजि जज EE के क के के मे के के के ज र ज जे ERIK I 


स्वपक्षदोषाच ॥ २ । १ । १० ॥ 
स्वपक्षदोषात्‌-- वादीके अपने पक्षं उपर्युक्त सभी दोष आते हैं इसलिये; 
च्‌--भी (प्रधानको जगतका कारण मानना ठीक नहीं है)। 


व्याल्या-सांख्यमतावलम्बी स्वयं यह मानते हैं कि जगतका कारणरूप प्रधान 
अवयबरहित, अव्यक्त और अग्रा है। उससे साकार, व्यक्त तथा देखने- 
* उननेमें आनेवाळे जगतकी उत्पत्ति मानना तो कारणसे विलक्षण कार्यकी उत्पत्ति 
माननेका दोष स्वीकार करना है तथा जगतूकी उतपत्तिके wes wes शब्द, 
स्पद्षे आदि धर्म प्रधानमें नहीं रहते और कार्येकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ कायमै आ 
जाते हैं, यह AAAS कारण उनके मतमें असतसे सतकी उत्पत्ति स्वीकार करने- 
का दोष भी ञ्यों-का-त्यों रहा | इसके सिवा, प्रळयकालमें जब समस्त काये 


- प्रधानमें विळीन हो जाते हैं, उस समय कार्यके शब्द, Vat आदि धर्मे प्रधानमें 


नहीं रहते; ऐसी मान्यता होनेके कारण वादीके मतमें भी कारणमें कारके घरे 
आ जानेकी शङ्का पूबेवत्‌ बनी रहती है | इसलिये वादीके हारा उपस्थित किये 
हुए तीनों दोष उसके प्रधानकारणवादमें ही पाये जाते हैं, अतः प्रधानको जगत- 
का कारण मानना कदापि उचित नहीं है | 

सम्बन्ध-उ पर्युक्त कथनपर वादीद्वारा किये जा सकनेवाले आक्षेपकों स्वयं 
उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैं-- 


तकांप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनि- 
मोक्षप्रसङ्गः ॥ २। १ । ११॥ 


` चेत्‌ इतिजयदि ऐसा कहो कि; तक्राप्रतिष्ठानात्‌र-तकोंकी स्थिरता न 
होनेपर; अपि=भी; अन्यथाचुमेयम्‌ 5दूसरे प्रकारसे अनुमानके हारा 
कारणका निश्चय करना चाहिये; एवस अपि=तो ऐसी स्थितिमें भी; 
अनिमेकिप्सन्गः =मोक्ष न दोनेका प्रसङ्ग आ जायगा | 


व्याख्या-एक मताबलम्बी द्वारा उपस्थित की हुई युक्तिको दूसरा नहीं मानता, 
बह उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्थित करता है; किंतु इस दूसरी 
युक्तिको वह पहछा नहीं मानता, वह उसमें भी दोष सिद्ध करके नयी ही 
युक्ति प्रस्तुत करता है । इस प्रकार एकके घाद दूसरे तक उठते रहनेसे उनकी 
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खूत्र १०-१३ | अध्याय २ १२९ 
HA 3 1 3 1 3 3 3 शा उद एट उ के े मी उ पर उद 3 जा उद के उद 3 हट 5 3 3 जेट उद उ छ 33.3 KKK कर के जुट मड मेडी 0 0 
कोई स्थिरता या समाप्ति नहों है, यह कहना ठीक हे. तथापि दूसरे प्रकारसे 
अनुमानके द्वारा कारणतत्त्वका निश्चय करना चाहिये, ऐसा कोई कहे तो टीक 


नहीं है, क्‍योंकि ऐसी स्थितिमें वेदप्रमाणरहित कोई भी अनुमान वास्तविक . 


ज्ञान करानेवाढा सिद्ध नहीं होगा। अतएव उसके द्वारा तत्त्वज्ञान होना 
असम्भव है और तत्त्वज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो सकता । अतः सांख्य-मतमें 
संसारसे मोक्ष न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा | 

सम्बन्ध--उपयुक्त प्रकारसे प्रधानकारणवादका खण्डन करके उन्हीं 
युक्तियोंसे अन्य वेदविरुद्ध मतोंका मी निराकरण हो जाता है, ऐसा कहते हैं-- 


एतेन शिष्टापरिग्हा अपिन्याख्याताः॥ २। १। १२॥ 


एतेन= इस पूर्वेनिरूपित सिद्धान्तसे; शिश्टापरिग्रहाः-शिष्ट पुरुषोंद्रारा 
अस्वीकृत अन्य सच मतोंका; अपि=भी; व्याख्याता; चप्रतिवाद्‌ कर 
दिया गया | 


व्याध्या--पाँचवें Gat ग्यारहवें सूत्रतक जो सांख्यमतावलम्थिरयोद्वारा 


उपस्थित की हुई शङ्काओंका निराकरण करके वैदिक सिद्धान्तका प्रतिपादन 
किया गया है; इसीसे दूसरे मत-मतान्तरोंका भी, जो वेदानुकूछ न होनेके 
कारण शिष्ट पुरुषोंको मान्य नहों है, निराकरण हो गया; क्योंकि उनके मत भी 
इस विषयमें सांख्यमतसे ही मिळते-जुळते हैं । 


सम्बन्ध-पूवंप्रकरणमें अधानक्ञारणवादका निराकरण किया गया। अब 
ब्रह्मकारणवादमें दूसरे ग्रकारके दोषोंकी उद्मावना करके उनका निवारण किया 
जाता है-- 


भोक्त्रापत्तेरविभागर्चेत्‌ स्यालोकवत्‌ ॥ २ । १ । १३ ॥ 


चेत्‌=यदि कहो; मोकत्रापततः = ( ब्रह्मको जगतका. कारण माननेसे उसमें ) 
भीक्तापनका प्रसङ्ग आ जायेगा, इसलिये; अविभागः=जीव और इइवरका 
विभाग सिद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार जीव और जड-वर्गका भी परस्पर विभाग 
सिद्ध नहीं होगा; ( इति न=) तो यह कहना ठीक नहीं दे; लोकवत्‌= 
क्योंकि छोकमें जैसे विभाग देखा जाता है, बैसे; स्यात्‌= हो सकता द \ 
व्याख्या--यदि कहो कि 'त्रह्मको जगतका कारण मान ठेनेसे स्वयं tease 
ही जीवके रूपमें कम-फलरूप सुख-दुःख आदिका भोक्ता होना सिद्ध हो जायगा, 
Jo द० ९-- 
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१३० वेदान्त-दर्शन [पाद १ 
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इससे जीव और इश्वरका विभाग सम्भव नहीं रहेगा तथा जडवगमें भोक्तापन 
आ जानेसे भोक्ता ( जीवात्मा ) और भोग्य ( जंडबर्ग ) का भी विभाग असम्भव 
हो जायगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि लोकमें एक कारणसे उत्पन्न हुई 
बस्तुओंमें ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है; उसी प्रझार ब्रह्म और जीवात्मा 
तथा जीव और जडवर्ग का विभाग होनेमें भी कोई बाधा नहीं रहेगी । अर्थात्‌ 
लोकमें जैसे यह बात देखी जाती हे कि पिताका अंशभूत वालक जब गर्भमें 
रहता हे तो गर्भ जनित पीड़ाका भोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता तथा 
उस बाळक और पिताका विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है । उसी प्रकार ब्रह्ममें 
ओक्तापन आनेकी आशङ्का नहीं हे तथा जीवात्मा और परमास्माके परस्पर विभाग 
होनेमें भी कोई अड्चन नहीं है। इसके सिवा, जैसे एक ही पितासे उत्पन्न 
घहुत-से छड़के परस्पर एक-दूसरेके सुख-दुःखके भोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न जीवोको कर्मानुसार जो सुख-दुःख ग्राप्त होते हैं, उनका उपभोग वे 
प्रथक-प्रथक्‌ ही करते हैं, एक-दूसरेके नहीं। इसी तरह यहद भी देखा जाता 
है कि एक हो प्रथिवी-तत्त्वके नाना प्रकारके काये घट, Ge, कपाट आदिमें 
परस्पर सेदकी उपळव्धि अनायास हो रही है, उसमें कोई बाधा नहीं आती | 
घडा वस्न या कपाट नहीं बनता और वस्त्र घडा नहीं बनता और कपाट वस्त्र 
नहीं बनता। सबके अढग-अढग नाम, रूप और व्यवहार चलते रहते हैं । 
उसी प्रकार एक ही त्रह्मके असंख्य काये होनेपर भी उनके विभागमें किसी 
प्रकारकी वाधा नहीं आती है | 


सम्बन्ध-ऐसा माननेसे कारण और कायमै अतन्यता सिद्ध नहीं होगी, 


ऐसी शङ्का आप होनेपर कहते हैँ- 
तदनन्यत्वमारम्भणशन्दादिभ्यः ॥ २। १। १४॥ 


_ आरम्मणशब्दादिस्य; =आएम्मंण शब्द आदि हेतुओंसे; तद्नन्पत्वम्‌ = 
उसकी अर्थात्‌ Haat कारणसे अनन्यता सिद्ध होती है । 


-व्याख्या-छान्दोग्योपननिषद्में यह कहा गया है कि “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन 
सर्च सृन्मयं विज्ञातं स्याद्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।? 


~ 


(छा० so ६। १।४) अथोत्‌ हि सोम्य ! जैसे मिट्टीके एक ढेलेका तत्त्व 


जान लेनेपर मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाळे समस्त काये जाने हुए हो जाते हैं, उनके ˆ 


नाम और आक्रतिके भेद तो व्यवद्दारके लिये हैं, वाणीसे उनका कथनसात्र 
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होता है, वास्तवमे तो कायेरूपमें भी वह॒ मिट्टी ही है ? इसी प्रकार यह कार्ये- 
= बतसान जगत्‌ भी ब्रह्मरूप ही है | इस कथनसे जगतूकी ब्रह्मसे अनन्यता 
Aes होती है; तथा सूने आदि शब्दका प्रयोग होनेसे यह अभिप्राय निकलता 
है कि इस प्रकरणमें आये हुए दूसरे वाक्योंसे भी यही बात सिद्ध होती है। उक्त 
अकरणमें 'ऐतदात्म्यभिद्‌ सवम्‌'का (Sle Se ६। ८ से लेकर १६ बें खण्डतक) 
प्रयोग कई बार हुआ है । इसका अर्थ है कि “यह सब कुछ ब्रह्मस्वरूप है |? इस 
प्रकार श्रतिने कारणरूप ब्रह्मसे कायेरूप जगतूकी अनन्यताका स्पष्ट शब्दोमें 


~ 


प्रतिपादन किया दद | उसी प्रकरणमें उपदेशका आरम्भ करके आचायैने कहा 
हे-_'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ |! ( छा० उ० ६।२। १) 
अर्थात्‌ 'हे सोम्य ! ag समस्त जगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र अद्वितीय 
सत्यस्वरूप ब्रह्म ही था।' इससे अनन्यताके साथ-साथ यह भी सिद्ध होता हे. 
कि यह जड-चेतन भोग्य और भोक्ताके आकारमें प्रत्यक्ष दीखनेबाला जगत्‌ 
उत्पत्तिके पहले भी अवश्य था | परंतु था परत्रह्म परमात्माकी शक्तिरूपमें | इसका 
वतमान रूप उस समय अप्रकट था । जैसे स्वण के विकार हार-कंकण-कुण्डळ 
आदि उत्पत्तिके पळे और विलीन होनेके वाद अपने कारणरूप aU शक्ति- 
रूपसे रहते हैं। शक्ति, शक्तिमानमें अभेद होनेके कारण उनकी अनन्यतामें 
किसी प्रकारका दोष नहीं आता, उसी प्रकार यह जड-चेतनात्मक सम्पूण जगत्‌ 
उत्पत्तिके TES और प्रलयके बाद परब्रह्म परमेश्वरमें शक्तिरूपसे अव्यक्त रहता 
है । अतः जगत्‌की र्से अनन्यतामें किसी प्रकारकी बाधा नहीं आती | गीतामें 
भगवानूने स्वयं कहा है कि 'यह आठ भेदोंवाली जड-प्रकृति तो मेरी अपरा 
प्रकृतिरूपा शक्ति है और जीवरूप चेतन-समुदाय भेरी परा प्रकृति है” (७५) | 
इसके बाद यह भी बताया हे कि थे दोनों समस्त प्राणियोंके कारण हैं और मैं 
सम्पूण जगतूकी उत्पत्ति एवं अछयरूप महाकारण हुँ ।१ ( गीता ७। ६) इस 


, कथनसे भगवानने अपनी प्रक्रतियोंके साथ अनन्यता सिद्ध की हे इसी प्रकार 


स्त्र समझ लेना चाहिये | 


सम्बन्ध-पहले जो यह वात कही थी कि कार्य केवल व।णीका विषय है, 
कारण ही सत्य है, उससे यह अम हो सकता है कि कार्यकी वास्तविक सत्ता नहीं 
है | अतः इस ग्रङ्काको दूर करनेके लिये यह सिद्ध करते हैं कि अपनी वर्तमान 
अवस्थाके पहले भी झक्तिरूपमें कार्यकी सत्ता रहती है-- 


भावे चोपलब्धे; ॥ २ । १ । १५॥ 
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3. और उद है? 
PAIK IKI KAI HIRI हर मर उँट पे II HIKE KKH सेमि शि एट सिक IIH RITE 


भावे = (कारणमें शक्तिरूपसे) कार्यकी सत्ता होनेपर; च्‌ दी; उपलब्ध) = 
उसकी उपलब्धि होती है, इसलिये ( यह सिद्ध होता है कि यह जगत्‌ अपने 
कारण went शक्तिरूपसे सदैव स्थित है ) | र 

व्याख्या--यह बात दृढ़ करते हैं. कि कार्य अपने कारणमें शक्तिरूपसे 
सदैव विद्यमान रहता है, तभी उसकी उपलब्धि होती है; क्योंकि जो वस्तु 
बास्तवमे विद्यमान होती है, उसीकी उपलब्धि हुआ करती है । ' जो वस्तु नहीं 
होती अर्थात्‌ खरगोशके सींग और आकाशके पुष्पक्री भाँति जिसका सवथा 
अभाव होता है, उसकी उपलब्धि भी नहीं होती | इसलिये यह जड-चतनात्मक 
जगत्‌ अपने कारणरूप परब्रह्म परमेइवरमें शक्तिरूपसे अवद्य विद्यमान 
और सदैव अपने कारणसे अभिन्न है । 


सम्बन्ध-सत्कार्यवादकी सिदिके लिये ही पुनः कहते हैं-- 


` सत्ताच्चावरस्य ॥ २। १ ॥ १६।। 
- अवरस्य कायैका, सस््ात्‌=सत. होना भ्रुतिमें कहा गया है, इससे; 
च=भी ( प्रकट होनेके पहले उसका होना सिद्ध होतां है ) | 
व्याख्या छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।२। १) में कहा गया है कि ‘ata 
सोम्येदमग्र आसीत!--'हे सोम्य ! यह प्रकट होनेसे पहले भी सत्य था। 
बृह्दारण्यकमें भी कहा है 'तद्धेदं तहांव्याकृतमासीत ( १। ४1७ )- उस 
समय यह अप्रकट था।' इन वर्णनोंसे यह सिद्ध है. कि स्थूलरूपमें प्रकट 
होनेके पहळे यह सम्पूणे जगत्‌ अपने कारणमें शक्तिरूपसे विद्यमान रहता हे 
और वही सुष्टिकालंमे प्रकट होता दै । 
सम्बन्ध-श्रुतिमें विरोध प्रतीत होनेपर उसका निराकरण करते हैं--- 


असद्वघपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌॥ २। १ १७॥ 


' चेत्‌ =यदि कहो; ( दूसरी श्र॒तिमें ) असद्वयपदेश =चत्पत्तिके पहले 
इस जगतको “अत्‌? बताया दै, इसलिये; न =का्यैका कारणमें पहलेसे ही 


विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता; इति न = तो ऐसी बात नहीं है; (क्योंकि) ` 


धर्मान्तरेण वैसा कहना धर्मान्तरकी अपेक्षासे है; बाकयशेषात्‌ = यद बात 
अन्तिम वाक्यसे सिद्ध होती है | 
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व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिषद्‌में कहा है कि 'असदू वा इदमप्र असीत्‌। ततो 
चै सदजायत | तदात्मान'_ स्वयमकुरुत | तस्मात्तत्सुऋतमुच्यते ।' ( तै० go २ | 
७) अर्थात्‌ 'यह सथ पहले 'असत्‌' ही था, उसीसे सत्‌ उत्पन्न हुआ; उसने 
स्वयं ही अपनेको इस रूपसें वनाया, इसलिये उसे 'सुछुत' कहते हें. |! इस 
afi जो यह बात कही गयी है कि “पळे असत्‌ ही ay उसका अभिप्राय 
यह नहीं हे कि यह जगत्‌ प्रकट होनेके पहले नहीं था; क्योंकि इसके बाद 
'आसीत' पदसे उसका होना कहा है। फिर उससे सत्‌की उत्पत्ति बतळायी 
हे । तत्पश्चात्‌ यह कहा है कि उसने स्वयं ही अपनेको इस रूपमें प्रकट 
किया है । अतः यहाँ यह समझना चाहिये कि धर्मान्तरकी अपेक्षासे उसको : 
"असत्‌? कहा है | अर्थात्‌ प्रकट होनेसे पहले जो अप्रकट रूपमें विद्यमान रहना | 
घसोन्तर है, इसीको “असत्‌? चाससे कहा गया है, उसकी अविद्यमानता बतानेके 
लिये नहीं । तात्पर्ये यह कि उत्पत्तिसे ya यह जगत्‌ असत्‌--अप्रकट था । 
फिर उससे सत्तकी उत्पत्ति हुई--अथोत्‌ अप्रकट जगत्‌ अपने अप्राकल्यरूप 
घर्मेकों त्यागकर प्राकल्यरूप घ्मेसे युक्त हुआ-अप्रकटसे प्रकट हो गया। 
छान्दोग्योपनिषदूमे इस वातको स्पष्ट रूपसे समझाया है। वहाँ श्रुतिका वर्णन 


z 


इस प्रकार दै--'सद्धेंक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेबाहितीयं तस्मादसतः 


- सञ्जायत ? (६।२। १) अथोतू 'कोई-कोई कहते हैं, यह जगत्‌ पहले 'असत्‌' 


ही था, अकेडा वही था, दूसरा कोई नहीं, फिर उस 'असत्‌! से 'सत्‌” उत्पन्न 
हुआ ।! इतना कहकर. श्रांत स्वयं ही अभावके भ्रमका निवारण करती हुई 
कहती हे--'छुतस्तु खळ dda स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति ।' 
(६॥२॥९) किंतु हे सोम्य ! ऐसा होना कैसे सम्भव है, असतसे सत्‌ 
कैसे उत्पन्न हो सकता है |? तात्पये यह हे किं अभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती | इसलिये 'सत्त्वेव सोम्येदमग्र आधीत्‌ (&1212) यह सब 
पहले सत्‌ ही av यह श्रुतिने निश्चय किया है। इस प्रकार वाक्यशेषसे 
सत्कायैबादकी ही सिद्धि होती है। 


सम्बन्ध--पुनः इसी वातको ES करते हैं-- 


युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ २। १ । १८ ॥ 


युक्त; == युक्तिसे; चृ =तथा; शब्दान्तरात्‌ दूसरे शब्दोंसे भी ( यही बात 
सिद्ध होती है ) । : 
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व्याख्या--जो वस्तु वास्तवमें नहीं होती, उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा 
जाता, जैसे आकाशमें फूल और खरगोशके सींग होना आजतक किसीने 
नहीं देखा है | इस युक्तिसे तथा बृहृदारण्यक आदिमें जो उसके लिये अव्याकृत 
आदि शब्द प्रयुक्त हैं, उन शब्दोंसे भी यही घात सिद्ध होती है कि 'यह जगत्‌ 
उत्पन्न होनेसे पहले भी 'सत्‌' ही था ।? 

सस्बन्ध--अब पुनः उसी वातको कपडेके इष्टान्तसे सिद्ध करते हैं-- 


पटवच ॥ २। १ १९ ॥ 
पट॒वत्‌= सूतमें बस्नकी भाँति; च= भी ( ब्रह्ममें यह जगत्‌ पहळेसे ही 
स्थित है ) | * 


व्याख्या--जघतक कपड़ा शक्तिरुपसे सूतमें अप्रकट रहता हे, तबतक वह. 

नहीं दीखता, बद्दी जत बुननेवाळेके द्वारा ga लिये जानेपर कपड़ेके रूपमें प्रकट 
s ~ pA x x 

हो जाता है, तब अपने रूपमें दीखने लगता है. । प्रकट दोनेसे पहले और प्रकट 


होनेके बाद दोनों ही अवस्थाओंमें बज्न अपने कारणमें विद्यमान है और उससे | 


अभिन्न भी है--इसी प्रकार जगत्को भी समझ Sat चाहिये! वह उत्पत्तिसे 
पहले भी ब्रह्ममें स्थित है और उत्पन्न होनेके बाद भी उससे पथक नहीं हुआ है। 
सम्बन्ध--इसी बातको ग्राण आदिके इष्टान्तसे समझाते हैं-- 


यथा च प्राणादि ॥ २ । १। २० ॥ 

चतथा; यथा =जैसे; प्राणादि =प्राण और इन्द्रियाँ ( स्थूल शरीरसे 
बाहर निकळनेपर नहीं दीखतीं तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है, उसी 
प्रकार प्रलयकालमें भी अव्यक्तरूपसे जगतूकी स्थिति अबइय है ) | 

व्याख्या--जैसे सुत्युकालमें प्राण और इन्द्रिय आदि जीवात्माके साथ-साथ 
शरीरसे बाहर अन्यत्र चळे जाते हैं, तब उनके स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती 
तथापि उनकी सत्ता अवश्य हे । उसी प्रकार प्रढयकाळमें इस जगत्‌की 
अप्रकट अवस्था उपलब्ध न होनेपर भी इसकी कारणरूपमें सत्ता अवश्य है, 
ऐसा समझना चाहिये | - 

सम्बन्ध--ह्मको जगत्‌का कारण ओर Tiga उसके साथ अनन्यता 
माननेमें दूसरे . ग्रकारकी शङ्का उठाकर उसका निराकरण करनेके लिये अगला 
ग्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 
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. सूत्र १९-२२ ] अध्याय २ १३५ 
जै सस जज मय जळी WEKKKKREKERKREKREEERER सेस केस ससे सेस ससे RIK A Kk 


ब्यपदेशाडित 

इतरव्यपदेशाद्विताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २। १ । २१॥ 

इतरव्यपदेशात्‌= व्रह्म ही जीवरूपसे उत्पन्न होता है, ऐसा कहनेसे; 
हिताकरणादिदोषग्रसक्तिः =( जह्ममें अपना हित न करने या अद्दित करने 
आदिका दोष आ सकता है | 2 

व्यास्या--श्रृतिमें कहा हे कि “तत्त्वमसि Bawa ( छा» ७० ६1 ८ | ७) 
—'ह इवे के? ४ = 
Te इवेतकेतु ! तू वही है ।' 'अयमास्मा ब्रह्म! (geo उ० R141 १९ )-- 
यह्‌ आत्मा mal है ।' तथा 'सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनानुप्रविश्य 
नामरुपे व्याकरोत्‌? (छा० उ०६।३। ३)--अर्थात्‌ (इस देवता ( ब्रह्म) 
ने तेज आदि तत्त्वसे निर्मित शरीरमें इस जीवात्मारूपसे प्रवेश करके नाम- 
रुपाको प्रकट किया! इसके सिवा यह भी कहा गया है कि 'त्वं खी त्वं 
पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी' ( खेता० ४। ३ )-- “तु खी है, तू पुरुष दै, 
तूही कुमार और कुमारी हे ।' इत्यादि । इस वर्णनसे स्पष्ट हे कि ब्रहम 
Ba ही जीवरूपसे उत्पन्न हुआ हे | इससे ब्रह्ममें अपना हित न करने अथवा 
अहित करनेका दोष आता है, जो उचित नहीं है; क्‍योंकि जगत्में ऐसा कोई 
भी प्राणी नहों देखा जाता जो कि समर्थं होकर भी दुःख भोगता रहे और 
अपना दित न करे। यदि बह खयं ही जीव बनकर दुःख भोग रहा है, तब 
ता सर्वेज्ञ, स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वरका इस प्रकार अपना हित न करना और 
अहित करना अर्थात्‌ अपनेको जन्म-मरणके चक्करमें डाले रहना आदि अनेक 
दोष संघटित होने लगेंगे, जो कि सर्वेथा अयुक्त हैं, अतः त्ह्मकों जगतका 
कारण मानना उचित नहीं है। : 

सम्बन्ध--अब उक्त ग्रङ्काका निराकरण करनेके लिये कहते हैं-- 

७, pe 
अधिकं तु भेदनिदेशात्‌ ॥ २। १। २२ ॥ 

तु=किंठु (ब्रह्म जीव नहीं है, अपितु उससे ); अधिकम्‌ =अधिक है; 
भेदनिदेशात्‌=क्योंकि जीवात्मासे ब्रह्मका भेद बताया गया है। - 

व्याख्या--बइदारण्यकोपनिषदूमै जनक और याज्ञवल्क्यके संवादका वर्णन 
हे । बहाँ सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आदि दैवी ज्योतियोंका तथा वाणी आदि. 
आध्यात्मिक ज्योतियोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ इनके अभावमें 'आत्मा'को ज्योति 


अर्थात्‌ प्रकाशक बतढाया हे । (Po So ४ | ३ | ४-६) फिर उस आत्माका 
स्वरूप पूछे जानेपर विज्ञानमय जीवको आत्मा बताया। (go उ० 
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१३६ वेदाल्त-दशन पा 
सॅ कम कक TTT MKT HH शि शे नर्स Be दो फक हन dna म 
४1 ३७) तदनन्तर जागत, स्वप्न तथा सुपुप्ति आदि अवख्थाओंके भेदोंका 
वर्णन करते हुए कहा है. कि ae जीव सुषुप्तिकालमें बाहर-भीतरके mae 
न्य होकर acme परमात्मासे संयुक्त होता है।! (१० ३०४।३। २१) 
'तत्मश्‍चात. मरणकाळकी स्थितिका निरूपण करते हुए घताया ६ क मत 
quae अधिष्ठित हुआ यह एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता «| 
(go उ०॥ ७ | ३। ३५) इस वर्णनसे जीव और बरहमका भेद स्पष्ट a जाता 
है। इसी प्रकार छान्दोग्योपनिपद्सै जो यह कहा है कि “अनेन जीवेनात्म- 
नानुप्रबिइय' इत्यादि; इसका अर्थ जीवरूपसे ब्रह्मा प्रवेश करना नहीं, 
अपितु जीबके सहित ब्रह्मन्न प्रवेश करना है। ऐसा माननेसे ही Tara 
तरोपनिषद्‌ (४1 ६) में जो जीव और ईइचरकों एक ही शरीररूप बक्षपर 
रहनेवाले दो पक्षियोंकी भाँति बताया गया है, वह सङ्गत होता है।# ( एवं ) 
कठोपनिपदूसें जो ट्विवचनका प्रयोग करके हृदयरूपी गुदामे प्रविष्ट दो तत्वों 
( जीवास्मा और परमात्मा ) का वर्णन किया गया है it इ्वेताइब० (१।५) 
में जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्माओं ( जीव ओर 
ईंइवर ) का प्रतिपादन हुआ है तथा शुतिमें जो परब्रह्म परमेच्चरको भाति 
ud जीवात्मा दोनोंपर शासन करनेवाला कहा गया है, इन सब वणलोंकी 
सङ्गति भी जीव और त्रह्ममें भेद माननेपर ही हो सकती दे। अन्तर्योसि- 
ब्राह्मणमें तो स्पष्ट झव्दोंमें जीवात्माको ब्रह्मणा शरीर कह गया है (Zo उ० 
३1७॥ २२). मैत्रेयी ब्राह्मण (go ३०२।४।५) में पर स्साको 
जानने तथा ध्यान करने योग्य बताया है। इस प्रकार वेदमें जीवात्मा और 
परमात्माके भेदका वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि चह जगतका कर्ता, 
gal और संहती परमेश्‍वर जीव नहीं; किंतु उससे अधिक अथात्‌ जीवके 
स्वामी हैं । 'तत्त्वमसि' 'अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादि बाक्योँद्वारा जो जीबको 
HET बताया गया है, वह पूर्वेवर्णित कारण और saat अनन्यताको 
लेकर है । परमेश्वर कारण है और जड-चेतनात्मक जगत्‌ उनका काय | 
कारणसे कार्य अभिन्न होता है; क्योंकि वह उसळी दी शक्तिका विस्तार 
हे । इसी दृष्टिसे जीव भी परमात्मासे अभिन्न है। फिर भो उनमें स्वरूपगत 
भैद तो है ही | जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ हे । जीव ईदवरक अधीन इ; 
परमात्मा सबके ज्ञासक और स्वामी हैं। अतः जीव और त्रह्मका अत्यन्त 


& यह मन्त्र सूत्र १ । ३। ७ की व्याख्यामे आया है । 
+ यह मन्त्र सत्र १ । २। ११ की ब्याख्यामै आया दै | 


‡ यह मन्त्र at १। २। २० की टिप्पणीमें आ गया 2 | 
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सूत २३-२४ ] अध्याय २ १३७ 
ede te de He te te te te de tecte te te te ted tote etc k tee dee ek hte ke te Keke सू जज पट पट उद एट सि पट तिज तप 
अभेद नहीं सिद्ध होता | जिस प्रकार कार्यरूप जड प्रपञ्चक्ी कारणरूप प्रहासे 
अभिन्नता होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष हे । उसी प्रकार जीवात्माका भी प्रह्मसे भेद 
है। ब्रह्म नित्यसुक्त है; अतः अपना अहित करना--आवागमनके चक्रमें अपने- 

को डाळे रहना आदि दोष उसपर नहीं ळगाये जा सकते | 


सम्बन्ध-इसी वातको हढ़ करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
अश्मादिवच्च तदचुपपत्तिः ॥ २।१।२३ ॥ | 


च=तथा; अइलादिचत्‌ज( जड) पत्थर आदिकी भाँति ( sere ) 
जीवात्मा भी ब्रहासे भिन्न दै, इसलिये; तदयुपपतति! त जीवात्मा और 
परमात्माका अत्यन्त अभेद नहीं सिद्ध slat । 


व्याख्या-जिस प्रकार परमेश्वर चेतन, ज्ञानस्वरूप, आनन्दसय तथा सबके 
रचयिता होनेके कारण अपनी अपरा प्रकृतिक्े विस्ताररूप पत्थर, काठ, लोहा 
और सुबर्ण आदि निर्जीव जड पदार्थोंसे सिन्न हैं, केबछ कारणरूपसे उन 
वस्तुओंमें अनुगत होनेके कारण ही उनसे अभिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार 
अपनी परा प्रतिके विस्तारभूत जीवसमुदायसे भी वे “भिन्न ही हैं; क्योंकि 
जीव अल्पज्ञ एबं सुख-दुःख आदिका सक्ता है और परमात्मा सवेज्ञ, 
सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वेनियऱ्ता तथा सुख-दु/खसे परे हे | कारण और 
काकी अनच्यताकों लेकर ही जीवमात्र परमेइबरसे अभिन्न घतळाये जाते हे । 


NN on a ~ a 
इसलिये aad यह दोष नहों आता कि ‘ae अपना अहित करता हैं ।? बह ` 


हित-अहितसे ऊपर हैं । सबका हित उसीसे होता हे | 


सम्बन्ध-यहाँतक सर्वज्ञ, सकग्रक्तिमान्‌ परमेश्वरको समस्त जगतका कारण 
होते हुए भी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया है उसमें प्रतीत 
होनेवाले दोषोंका भी मलीभॉति निराकरण किया गया । अब उस सत्यसंकल्प 
परमेश्वरका बिना किसीकी सहायता और परिश्रमके केवल संकल्पमात्रसे ही विचित्र 
जगत्‌की रचना कर देना उन्हीके अनुरूप हे, यह fra करनेके लिये अगला 
अकरण आरम्भ किया जाता हे-- 


उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २। १। २४ ॥ 
चेत्‌=यदि कहो; उपसंह्ारदशंनात्‌ =( छोकमें घट आदि बनानेके लिये ) 
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१३८ वेदान्त-द्शन [ पाद १ 


EM AIR EAN कमि के क के के के के जे के RARER RR परे जे जै जे ERED के मे फेक RR ek तिल मे 


` साधन-सामग्रीका संग्रह देखा जाता है, ( किंतु aes पास कोई साधन नहीं 


है ) इसलिये; न॒-जद्य जगतका कर्ता नहीं है; इति न =तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; हि=क्योंकि; क्षीरबत्‌=दूषकी भाँति ( ब्रह्मको अन्य साधनोंकी' 
अपेक्षा नहीं है )। | 


व्याख्या-यदि कहो कि लोकमें घडा, वख आदि बनानेके लिये सक्रिय कार्य- 
कर्ताका होना तथा मिट्टी, दण्ड, चाक और सूत, करघा आदि साधनोंका संग्रह 
अवश्य देखा जाता है; उन साधन-सामग्रियोंके बिना कोई भी काये होता नहीं 
दिखायी देता है। परंतु ब्रह्मको एकमात्र, अद्वितीय, निराकार, निष्क्रिय आदि 
कहा गया है, उसके पास कोई भी साधन-सामग्री नहीं है; इसलिये वह इस 
बिचित्र जगतूकी सष्टिका कार्य नहीं कर सकता तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि जैसे दूध अपनी सहज शक्तिसे, किसी वाह्य साघनकी सहायता लिये 
बिना ही दहीरूपमें परिणत हो जाता हे, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी 
स्वाभाविक शक्तिसे जगतका स्वरूप घारण कर लेता है । Ga मकड़ीको जाला 
बनानेके लिये किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार परन्नह्वा 
भी किसी अन्य साघनका सहारा लिये बिना अपनी अचिन्त्य शक्तिसे ही 
जगतूकी रचना करता है । श्रुति परमेश्वरी उस अचिन्त्य शक्तिका वर्णेन इस 
प्रकार करती है--'उस परमात्माको किसी साधनकी आवरयकता नहीं दै, उसके 
समान और उससे agar भी कोई नहीं देखा जाता है | उसकी ज्ञान,बळ और 
क्रियारूप स्वाभाविक पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती है | (Ato Rie) ६ 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि “दूष-जल आदि जड वस्तुओंमें 
तो इस प्रकारका परिणाम होना सम्भव हे, क्योंकि उसमें संकल्पपूर्वक विचित्र 
रचना करनेकी ग्रवत्ति नहीं देखी जाती; परंतु बह्म तो ईक्षण ( संकल्प या विचार ) 
पूवक Ta रचना करता है, अतः उसके लिये दूधका इष्टान्त देना ठीक 
नहीं है। जो लोग सोच-विचारकर कार्य करनेवाले हैं ऐसे लोगोको साधन- 


साममीकी आवश्यकता होती ही है। बह्म अद्वितीय होनेकें कारण साधनझून्य 
है, इसलिये वह जगतका कर्ता केसे हो सकता हे ? इसपर कहते हैं-- 


देवादिवदपि लोके ॥ २।१। २० ॥ 


® यह मन्त्र सूत्र १। १ । २ की टिप्पणीमें आ गया है | 
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सूत्र २५-२६ | अध्याय २ १३९ 
FFT ह ke eons ARKTAAAKKKKAKKKNSS RKKKKK KKK KKKKKKK KAN 
लोके = लोकमें; देवादिवत्‌= देवता आदिकी भाँति; अपि= (बिना 
उपकरणे ) भी ( कार्य करनेकी शक्ति देखी जाती है )। 
व्याख्या-जैसे छोकमें देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरणकी. 
सहायताके अपनी अदूसुत शक्तिके द्वारा ही बहुत-से शरीर आदिकी रचना 
कर लेते हे; विना किसी साधन-सामम्रीके संकहपमात्रसे मनोबाब्छित विचित्र 
पदार्थोंको प्रकट कर लेते हॅश. उसी प्रकार अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न परमेश्वर 
अपने संकर्पमात्रसे यदि जड-चेतनके समुदायरूप विचित्र जगत्‌की रचना 
कर दे या स्वयं उसके रूपमें प्रकट हो जाय तो क्या आश्चर्य | साधारण 


मकड़ी भी अपनी ही शक्तिसे अन्य साधनोंके बिना ही जाला बना ळेती है, तबः 


Sow [a ~ 
सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वरको इस जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण माननेमें 
कया आपत्ति हो सकती है | 


सम्बन्ध--उपयुक्त वातको हृढ़ करनेके लिये शङ्का उपस्थित करते हैं-- 


कृत्खप्रपक्ति्विखयवशब्दकोपो वा ॥ २।१।२६॥ 
SAT: H(A जगतका कारण माननेपर ) बह पूर्णे रूपसेः 

जगतके रूपमें परिणत हो गया, ऐसा माननेका दोष उपस्थित होगा; चा = 
अथवा; निरवयवत्वशब्दकोपः= उसको अबयवरहित बतानेवाळे alas. 
media विरोध होगा | 

व्याख्या--पूर्वपक्षका कहना है. कि यदि weal जगतका कारण माना: 
जायया तो उसमें दो दोष आदेंगे | एक तो यह कि ब्रह्म अबयवरहित होनेके. 
कारण अपने सम्पूर्णे रूपसे ही जगतके आकारमें परिणत हो गया, ऐसा मानना 
पड़ेगा, फिर जगतूसे भिन्न त्रह्मनामकी कोई वस्तु नहीं रही | यदि ब्रह्म सायक: 
होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीरका एक अंश विकृत होकर जगत्रूपसें 
परिणत हो गया और शेष अंश त्रह्मरूपनें ही स्थित है; परंतु वह अवयवयुक्त " 
तो है नहीं; क्योंकि श्रुति उसे 'निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निरवद्य और निरञ्जन! 
बताती है दिव्य और अमूते आदि विश्ञेषणोंसे विभूषित करती है। { ऐसी 
दशामें पूर्णतः ब्रह्मा परिणाम मान ळेनेपर उसके श्रवण, मनन और निदिध्यासन 

# देखिये वाल्मीकिरामायण तथा रामचरितमानसमे भरद्वाजजीके द्वारा भरतके 
आतिथ्यसत्कारका प्रसंग | प 

† निष्क्रियं निष्कल शान्त Braet Reser | (खेता० ६। १९) 

1 दिव्यो झमूतः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो जः | (मु० उ०२।१।२) 
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१४० वेदान्त-द्शेन [ पाद १ 
KHAKI KRK KK 23.0. 31 KARRKKRRNKRRKRKKKKKKKK नि म री ही 
आदिका उपदेश व्यर्थं होगा । और यदि इस दोषसे ब चनेके लिये ब्रह्मको सावयव 
मान लिया जाय तब तो उसे 'अवयवरहित अजन्मा? आदि बतानेवाळे श्रुतिके 
शब्दोंसे स्पष्ट ही विरोध आता है; सावयव होनेपर वह नित्य और सनातन भी 
नहीं रह सकेगा; इसलिये ब्रह्मको जगतका कारण मानना युक्तिसंगत नहीं Pa 
सम्बन्ध--इस शङ्काके उत्तरें कहते हें-- ` 


श्रुतेस्तु शच्दयूलबात्‌ ॥ २। १ । २७॥ 
gafeg ( यह दोष नहों आता, क्योंकि ); श्रुते;-5 श्रुतिसे ( यह सिद्ध 
है कि ब्रह्म जगतका कारण होता हुआ भी निर्विकाररूपसे स्थित हे. ); शुब्द- 
मूलत्वात्‌-शद्माका स्वरूप कैसा है ? इसमें वेद ही प्रमाण है ( इसलिये वेद 
जैसा वर्णन करता है, वैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिये ) | 


व्याख्या-पूर्वपक्षीने जो दोष उपस्थित किये हैं; बे सिद्धान्तपक्षपर ढागू 
नहीं द्वोते; क्योंकि बह श्रुतिपर आधारित है | शुतिने जिस प्रकार ब्रहमसे जगत्‌- 
की उत्पत्ति बतायी है, उसी प्रकार निर्विकार रूपछे त्रद्मकी स्थितिका भी प्रति- 
'पादन किया है । ( देखिये च्वेताश्वतर० ६। १६--१९ & तथा सुण्डक० 
१। १। ९1) अतः श्रुतिप्रमाणसे यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगतका कारण 
होता हुआ भी निर्विकार रूपसे नित्य स्थित है। वह अबयवरहित और 
निष्क्रिय होते हुए ही जगतका अभिन्ननिभित्तोपादान कारण है. | उस स्वेशक्ति- 
सान्‌ परमेश्वरके लिये कोई बात असम्भव नहों हे । वह सन-इन्द्रिय आदिसे 
अतीत है, इनका विषय नहीं है | उसकी सिद्धि कोरे तर्क और युक्तिसे नहीं 
होती | उसके लिये तो बेद ही सर्वोपरि निर्श्चान्त प्रमाण है। वेदने उसका 
स्वरूप जैसा बताया है, वैसा ही मानना चाहिये। वेद उस परत्रह्मको 
अवयवरहित बतानेके साथ ही यह भी कहता है कि “वह. सम्पूण- 
रूपेण जगतके आकारमें परिणत नहीं होता ।' यह समस्त ब्रह्माण्ड ब्रह्मके 
एक पादमें स्थित है, शेष असृतस्बरूप तीन पाद परमधाममें स्थित हैं, + 


& a विश्वकृद्विश्वविदात्सयोनिशः काळकारी गुणी सवेविद्यः । ( स्वेता० ६ | १६ ) 
निष्क्रयं निष्कळं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ ॥ (Bate ६) १९) ˆ 
` कृ यह मन्त्र सूत्र २ । १ । ३० की व्याख्यामें हे। 
पु तावानस्य मद्दिमा ततो ज्याया श्र पूरुषः | 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि न्निपादस्याम्रतं दिवि ॥ (छा० So ३। १२।६) 
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खूत्र.९७-२८ | अध्याय २ १४१ 
WHI सरी ममिज मिसर NNN KR, शिरसे अड KKK णी कमले मिर शिळे ली उ उ स की ति की ही कट 
ऐसा श्रुतिने स्पष्ट शब्दोंमें वणेन किया है । अतः ब्रह्मको जगतूका कारण माननेमें 

gate दोनों ही दोष नहीं प्राप्त होते हैं । 
सम्बन्ध-इसी वातको युक्तिते भी हढ़ करते हैं-- 


आसनि चेवं विचित्राश्च हि ॥ २। १ । २८ ॥ 
च=इसके सिवा ( युक्तिसे भी इसमें कोई विरोध नहीं है ), हि--क्योंकि; 
आत्मनि( अवयवरहित ) जीवास्मामें; च =भी; एवम्‌ = ऐसी; विचित्रा; = 
विचित्र सष्टियाँ ( देखी जाती हैं )। 


व्याख्या-पूरव सूत्रमें तरह्मके विषयमें:केवल श्रुति-प्रमाणकी गति बतायी गयी, 
सो तो है ही, उसके सिवा, विचार करनेपर युक्तिसे भी यह बात समझमें आ. 


सकती है कि अबयचरहित परत्रह्मसे इस विचित्र जगतका उत्पन्न होना असंगत _ 


नहीं है; क्योंकि स्वप्तावस्थामे इस अबयवरहित निर्विकार जीवात्मासे नाना 
ग्रकारकी विचित्र सृष्टि होती देखी जाती है; यह सबके अनुभवकी बात है । 
योगी लोग भी स्वयं अपने स्वरूपसे अविकृत रहते हुए ही अनेक प्रकारकीः 
रचना करते हुए देखे जाते हे । महर्षि विश्वामित्र, च्यवन, भरद्वाज, वसिष्ठ 
तथा उनकी धेनु नन्दिनी आदिमें अद्भुत सृष्टि-रचनाशक्तिका वर्णन इतिहास- 
पुराणोंमें जगह-जगह पाया जाता हे | जब ऋषि-मुनि आदि विशिष्ट जीवको दिके. 
लोग भी स्वरूपसे अबिकृत रहकर विचित्र सरष्टि-नि्माणमें समर्थ हो सकते हें, 
तब परब्रह्ममें ऐसी शक्तिका होना तो कोई आश्चयैकी बात ही नहीं है। 
म प्रश्‍न और उत्तरके द्वारा इस बातको बहुत अच्छी तरह समझाया 
गया है la 


% नियुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः | 
कथं सर्गादिकतुंत्व॑ ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥ ` (fie पु०१।३।१) 


मैत्रेय पूछते हैं, “मुने ! जो ब्रह्म निगुंग, अप्रमेय, शद और निर्मलात्मा है, उसे - 


सृष्टि आदिका कती कैसे माना जा सकता है १ 
वेभाचानामचिन् 
शक्तयः सवंभावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा | 
यतोऽतो घ्रह्मणस्ताघ्तु सर्गाद्या भावशक्तयः | 
अवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ (वि०्पु० १। ३। २-३) 


पराशर सुनि उत्तर देते हैं--“तपत्ियों में Ae मैत्रेय | समस्त मावपदार्थोकी शक्तियाँ. 
अचिन्त्य ज्ञानकी विषय हैं, ( साधारण मनुष्य उनको नहीं समझ सकता) अग्निकी. 


उष्णता-शक्तिकी भाँति ब्रह्मकी भी सरगोदिरचना-रूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं ।? 
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१४२ चेदान्त-दशंन [ पाद १ 
नह जे RK KKK Ke KKK केरे के हिट शिरे है एट जै उद उद उद उद एट हि एट एज रो जि के के! RK 
सम्बन्ध-इतना ही नहीं, निरवयव वस्तुसे विचित्र सावयव जगत्की सृष्टि 
सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं | अतः-- 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ २। १ । २९ ॥ 
~ x Las = % a “ 

खपक्षदोषात्‌ = उनके अपने पक्षमें ही उक्त दोष आता है, इसलिये; च = 
भी ( पर्ब परमेश्वरको ही जगतका कारण मानना ठीक है ) | 

व्यार्या--यदि सांख्यमतके अनुसार प्रधानको जगतका कारण मान लिया 
जाय तो उसमें भी अनेक दोष आवेंगे; क्योंकि बह वेदसे तो प्रमाणित हैं ही 
नहीं; युक्तिसे भी, उस अवयवरहित जड प्रधानसे इस अवयवयुक सजीव जगतूकी 
उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है; क्योंकि सांख्यवादी भी प्रधानको न तो 
सीमित मानते हैं, न सावय़व | अतः उनके wad भी प्रधानका जगत्रूपमें 
परिणत होना स्वीकार करनेपर पूर्वेक्रथित सभी दोष प्राप्त होते हैं । अतः यही 
ठीक है कि परब्रह्म परमेश्वर ही जगतक्रा अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । 

सम्बन्ध-सांख्यादि ade मान्यतामें दोष दिखाकर अब पुनः अपने 
Franca निर्दोष सिद्ध करते हुए कहते हैं-- 


५ 
सर्वोपेता च तदशनात्‌ ॥ २। १। ३०॥ | 
च=इसके सिवा, वह परा देवता ( परब्रह्म परमेश्वर ); स्वोपेता = सद 
'शक्तियोंसे सम्पन्न है; तदशनात्‌ =क्योंकि श्रुतिके बर्णनमें ऐसा ही देखा 
जाता है | 
व्याख्या--बह परमात्मा सब शक्तियों से सम्पन्न है, ऐसी वात बेदमें जगह- 
जगह कही गयी है। जेसे--'सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा . सवकामः 
SATA सबेरसः सवे मिदमभ्यात्तोऽबाक्यनादरः॥' ( छा० ड० ३। १४। २) 
| अर्थात्‌ “बह ब्रह्म सरयसं कल्प, आकाश तवरूप, सत्रंकर्मा, Wasa, सबंगन्ध, 
सरस, समस्त जगतको सज ओएसे व्याप्त करनेवाला, बाणीएहित और 
सानरहित है ।' ४ 
यः सवज्नः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ 
(Ho उ०१।१।९) 
“जो सर्वेज्ञ, सबको जाननेवाळा दै, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेश्वर- 
से यह विराट्रूप जगत्‌ और नाम, रूप तथा अन्न उत्पन्न होते हैं ।? 
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AA २९-३२] अध्याय २ १४३ 
करके शाळे म जेट र दिर दे ईद KK Keka KKKKKKKKkK रु पे फै फ्र शिडे फट फैट क्र kkk We de 
तथा उस WHS शासनमें सूये-चन्द्रमा आदिको दृढ़तापूबंक स्थित 
बताया जाना, (Jo ३० ३ । ८। ९) उसमें ज्ञान, बळ ओर क्रियारूप नाना 
प्रकारकी स्वाभाविक शक्तियोंका होना, ( इवेता० ६। ८ )# जगतूके कारण- 
का अनुसंधान करनेवाले महर्षियोंद्ारा उस परमात्मदेवकी आत्मभूता शक्तिका 
दशन करना ( इवेता० १। ३ ) इत्यादि प्रकारसे परब्रह्मकी शक्तियों करों सूचित 
करनेवाले बहुत-से वचन वेदमें मिळते हैं जिनका उल्लेख पहले भी हो.चुका 
है। इस तरह अनेक विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न होनेके कारण उस परत्रह्म 
परमात्मासे इस विचित्र जगतूका उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है। श्रतिमें 
जो ब्रह्मको अवयवरहित बताया गया है, वह उसके स्वरूपकी अखण्डता 
बतलानेके उद्देश्यसे है, उसकी शक्तिरुप अंशोंके निषेघमें उसका अभिप्राय 
नहीं है; इसलिये परमात्मा ही इस जगतूका कारण है, यही मानना ठीक है। 
सम्बन्ध--पुनः शङ्का उठाकर उसका निराकरण करते हैं-- 


णत्वान [a 
विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २। १। ३१ ॥ 
(श्रुतिमें sa परमात्माको) विकरणत्वात्‌=मन और इन्द्रिय आदि 
करणोंले रहित बताया गया है, इसलिये; न= ( वह ) जगतका कारण नहीं है; 
चेत्‌=यदि; इति=षेसा कदो; तदुक्तम्‌ =तो उसका उत्तर दिया जा चुका है. । . 
व्यास्या-यद्‌ कहो, ‘Aaa शरीर, बुद्धिश्मन और इन्द्रिय आदि करणोंसे 
रहित कहा गया है, ( इवेता० ६।८) इसलिये वह जगतका बनानेवाला 
नहों हो सकता' तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि इसका उत्तर पहले “सपिता 
च तदशनात्‌ ( २। १। ३० ) इस सूत्रमें परत्रह्मको सवं शक्तिसम्पन्न बताकर 
दे दिया गया है तथा श्रतिने भी स्पष्ट झब्दोंमें ae कहा है कि बह परमेश्वर 
हाथ-पेर आदि समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सबका काये करनेमें समर्थ 
है ( इवेता० ३ । १९) 1 ! इसलिये बरह्म ही जगतका कारण है; ऐसा माननेमें 
कोई आपत्ति नहों है! | 
सम्बन्ध--अब पुनः दूसरे ग्रकारकी अङ्का उपस्थित करते हैं-- 


न प्रयोजनवत्त्वात्‌॥. २। १। ३२॥ 


न=परमास्मा जगतका कारण नहीं हो सकता; प्रयोजनवत्त्वात्‌ क्योंकि 


& यह मन्त्र पृष्ठ २२ की टिप्पणीमें आ गया है। 
† अपाणिपादो जबनो ग्रद्दीता पश्यस्यचक्षुः स शगणोत्यकणः | 
स वेत्ति aa a च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरायं पुरुषं महान्तम्‌ || 
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१४४ ` वेदान्तदशन [ पाद १ 
SOOO OOO पे % हे + के OR ADR दक के के EEE है औ IOI IH 
प्रत्येक काये किसी-न-किसी प्रयोजनसे प्रयुक्त होता है (और परमात्मा पूर्णकाम 
होनेके कारण प्रयोजनरहित है) | हे द 
व्याख्या-न्रह्मका इस विचित्र जगतूकी साष्ट करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
हे; क्योंकि वह तो पूर्णकाम है | जीवोंके fer भी जगतकी रचना करना 
आवश्यक नहीं है; क्योंकि परमेइबरकी प्रवृत्ति तो सबका हित करनेके लिये ही 
होनी चाहिये | इस दुःखमय संसारसे जीवोंको कोई भी सुख मिलता हो, ऐसी 
घात नहीं हैं । इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगतका कत्ता नहीं 
है; क्योंकि जगत्में प्रत्येक कायकता किसी-न-किसी प्रयोजनसे ही कार्य 
आरम्भ करता है। बिना किसी प्रयोजनके कोई भी कमेमें प्रवृत्त नहीं होता | 
अतः परनत्रह्मको जगतका कर्ता नहीं मानना चाहिये | 


सम्बन्ध-पू्वोक्त शङ्काका उत्तर देते हैं-- 


BRAT लीलाकेवल्यम्‌ ॥२॥ १। ३३॥ 


तु = किंतु (उस परन्नह्म परमेश्वरका विश्वरचनादिरूप कर्मेमे प्रवृत्त होना तो ); 
लोकवत्‌ =लोकरमें आप्तकाम  पुरुषोंकी भाँति; लीलाकेबल्यस्‌ = केवल 
Hema है। | 
व्याख्या-जैसे लोकमें देखा जाता है कि जो :परमाग्ग्राको प्राप्त हो चुके 
हैं | जिनका जगत्से अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया हैक करने या न करनेसे 
जिनका कोई प्रयोजन नहीँ दै, जो आप्तकाम और वीतराग हैं, ऐसे सिद्ध महा- 
युरुषोंद्यारा बिना किसी प्रयोजनके जगतका दित-साधन करनेवाले कमै 
स्वभावतः किये जाते हैं; उनके कर्म किसी प्रकारका फळ उत्पन्न करनेमें समर्थ 
न होनेके कारण केवळ ळोळामात्र ही दैं.। उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्माका 
भी जगत्‌-रचना आदि sale अथवा मलुष्यादि-अवतार-शरीर धारण करके 
आँति-भाँतिके लोकपाबन चरित्र करनेसे अपना कोई प्रयोजन नहीं है तथा 
इन कर्मॉमें कर्तापनका अभिमान या आसक्ति भी नहीं है; इसलिये उनके कमे 
केवळ लीळामात्र ही हैं। इसीलिये are परमेइवरके कर्माको दिव्य 
( अलौकिक ) एवं निर्मळ बताया है । यद्यपि हमळोगोंकी दटिमें संसारकी 
सष्टिरूप कार्य महान्‌ दुष्कर एवं गुरुतर हैं तथापि परमेशवरकी यह ढीलामात्र 
अनायास ही कोटि-कोटि त्रह्माण्डोंकी रचना और संहार कर सकते हैं; 
क्योंकि उनकी शक्ति अनन्त है, इसलिये परमेदवरके द्वारा बिना प्रयोजन इस 
जगतूकी रचना आदि कायेका होना उचित ही हैं।# 
अ भगवान्‌ केवळ संकल्पमात्रसे विना किसी परिश्रमके इस विचित्र विश्वकी 
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GA ३३-३४] अध्याय २ १४५ 
' है के के शि रे ज जज ज ज मज थे डे म जे जज शरण ttHKKRKKK डे मक क REGED ॐ 

सम्बन्ध-यदि RAT परमात्माको जगतका कारण माना जाय तो उसमें 
विषमता ( राय-द्वेषपूण भाव ) तथा निर्देयताका दोष आता है; क्योंकि वह देवता 
आदिको अधिक सुखी ओर पशु आदिको अत्यन्त दुखी बनाता है तथा मनुष्योको 

{+ परिपूर्ण फ 

Ge gra परिपृण मध्यम स्थितिमें उत्पन करता हे | जिन्हें वह सुखी बनाता है, 
उनके ग्रति उसका राग या पक्षपात सूचित होता है और जिन्हें दुखी बनाता हे, 


उनके ग्रति उसकी द्ेष-बुद्धि एवं निदयता अतीत होती 
i होती है । इस दोषका निराकरण 


च्छ च्छ me द्‌ 6 
मयने ये न सापेक्षवात्तथा हि दशयति॥ २। १। ३४॥ 
वैपस्यनैघण्ये =( परमेश्वरमें ) विषमता और नि्यताका दोष; न -नहों 
आता; सापेक्षत्वात्‌ = क्योंकि वह stats शुभाशुभ कर्मोकी अपेक्षा रखकर 
सृष्टि करता हे; तथा हि ऐसा ही; दृशयति=श्रुति दिखाती है। 
व्याल्या--श्रुतिमें कहा है, ‘quay चै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन ।? 
( do So ३। २। १३ ) अर्थात्‌ “निश्चय ही यह जीव पुण्य-कर्मेसे पुण्य-` 
शीळ दोता--पुण्य-योनिमें जन्म पाता हे और पाप-कमेसे पापक्षीछ होता-- 
पापयोनिमें जन्म अहण करता है ? 'साधुकारी साधुभैवति पापकारी 
पापो भवति |? ( बृह० So ४ । ४।.५) अर्थात्‌ 'अच्छे कमै करनेवाळा अच्छा 
होता दै--सुखी एवं सदाचारी ged जन्म पाता हे और पाप करनेवाछा 
पापात्मा होता है--पापयोनिमें जन्म ग्रहण करके दुःख उठाता है |” इत्यादि । 
इस बणनसे eae हे कि जीवोंके शुभाशुभ कर्मोंकी अपेक्षा रखकर ही परमात्मा 
उनको कर्मानुसार अच्छी-बुरी ( सुखी-दुखी ) योनियाँमे उत्पन्न करते है. । 
इसलिये अच्छे न्यायाधीशकी भाँति निष्पक्षभावसे न्याय करनेवाले परमात्मा- 
पर विषमता और निर्देयताका दोष नहीं लगाया जा सकता है. । स्पृतियॉमें 


TR ८ 
रचनामें समर्थ हैं उनकी इस aqua शक्तिको देखकर, सुनकर ओर समझकर मगवदीय 


सत्ता और उनके गुण प्रमावपर भ्रद्धा-विश्वास करके उनकी शरणमें जानेसे मनुष्य 
अनायास ही चिरशान्ति और भगवस्परेम प्रास कर सकता है । भगवान्‌ सबके सुददद्‌ हैं 
उनकी एक-एक लीला जगतूके जीवोके उद्धारके लिये होती है; इस प्रकार उनकी दिव्य 
लीलाका रहस्य समझमें आ जानेपर मनुष्यका जगत्में प्रतिक्षण घटित होनेवाळी 
घटनाओंके प्रत्ति राग-द्वेषका अंभाव हो जाता है; उसे किसी भी बातसे ह या शोक नहीं 
होता | अतः साधकको इसपर AS ध्यान देकर मगवानके भजनःचिन्तनमें संलग्न 
रहना चाहिये | न "७ 
वे० qo १०-- 
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१४६ वेदान्त-दश्ेन [ पाद १ 

PK EE EE कक ERE ककककक्ककक्क्ककफकककक्क्क्क्कक मय कन गय सक म कके के मक 
सी जगह-जगह कहा गया है कि जीवको अपने शुभाशुभ कर्मके अनुसार सुख- 
दुःखकी प्राप्ति होती हे । जैसे 'कमैणः सुकृतस्याहुः सा्त्विकं निमेळं फलम्‌ ।' 
(गीता १४। १६ ) अर्थात्‌ 'पुण्यकमेका फळ सात्त्विक एवं fate बताया 
THE? इसी प्रकार भगवानने अशुभ कर्ममें.रत रहनेवाले असुर-खभावके 
ढोगोको आसुरी योनिमें डाढनेकी बात बतायी है ।# इन प्रमाणोंसे परमेश्चरमै 
उपयुक्त दोषोंका aN अभाव सिद्ध होता है; अतः उन्हें जगतका कारण 
मानना ठीक ही है। 

सम्बन्ध-पूव पूत्रमें कही गयी बातपर शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण 


J 


करते 6 — 


` न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌॥ २। १। ३५॥ 


चेत्‌=यदि कहो; कर्माविमागात्‌ = जगतकी उत्पत्तिसे पहले जीव और 
उनके कर्मोका ब्रह्मसे विभाग नहीं था, इसलिये; न = परमात्मा कर्मोंकी अपेक्षासे 
स॒ ष्टि करता है, यह कहना नहीं बन सकता; इति न =तो ऐसी बात नहीं है; 
अनादित्वात्‌ =क्योंकि जीव और उनके कमे अनादि हैं । 
व्याख्या-यदि कहो कि जगतूकी उत्पत्ति होनेसे पहले तो एकमात्र सतस्वरूप 
परमात्मा ही था, † ae बात उपनिषदोंमें बार-बार कही गयी है । इससे 
` सिद्ध है कि उस समय भिन्न-भिन्न जीव और उनके कमांक कोई विभाग नहीं 
था; ऐसी स्थितिमें यह कहना नहीं घनता कि जगत्कता परमात्माने जीवोंके 
Sal अपेक्षा रखकर ही भोक्ता, भोग्य और भोग-सामग्रियोंके समुदायरूप 
इस विचित्र जगतक्री रचना की दै; जिससे परमेश्वरमें विषमता और निदेयताका 
दोष न आबे | तो ऐसी धात नहों है; क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं। 
अत्ति कहती है “धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌!” परमात्माने पूव कर्पके अनुसार सूयै, 
gD Cs Ass 
® मद्दंकारं a दर्प कामं क्रोधं च संब्रिताः । 


मामात्मपरदेद्देपु” प्रद्रिषन्तो$म्यसूयका: ॥ 
तानहं द्विषतः  क्रान्संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजखमझुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ (गीता १६।१८-१९) 


“ज्ञो अहंकार, बल, दर्प, काम ओर क्रोधका आश्रय छे अपने तया दूसरोंके शरीरोमे . 


अन्तर्यामीरूपसे स्थित मुझ परमेश्वरसे द्वेष रखते हैं, निन्दा करते हैं; उन द्वेषी, कर, 
अञ्चमकर्मपरायण नीच मनुर्ष्योको मैं निरन्तर संसारमै आसुरी योनियोम ही डालता हूँ। 
+ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( Blo उ०६।२।२१) 
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सूत्र २५-३६ ] अध्याय २ १६७ 
hh kk kkk Vhkkkk HR मज नि और kh LESTE TTE TTY RRRAARKKE® 
चन्द्रमा आदि जगतूकी रचना की | (EO १०। १९० । ३ ) इससे जड- 
=तनात्मक जगतूकी अनादि सत्ता सिद्ध होती हे | अलछययकालमें सर्वशक्तिमान्‌ 
परब्रह्म परमात्मामे विलीन हो जानेपर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभागका 
अभाव नहीं होता | उपयुक्त श्रुतिसे ही यह बात भी सिद्ध है कि जगतूकी 
उत्पत्तिके पहले भी बह अव्यक्त रूपसे उस सवंशक्तिमान्‌ परमास्मामें है; उसका 
अभाव नहीं हुआ हे | Ste इलेषणे” घातुसे ळय शब्द बनता है। अतः उसका 
अर्थ संयुक्त होना या मिलना ही है। उस वस्तुका अभाव हो जाना नहीं । जैसे 
नमक sed घुट-मिळ जाता है, तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती। 
उसके पृथक्‌ स्वादकी उपलब्धि होनेके कारण जळसे उसका सूक्ष्म विभाग भी 
है ही । उसी प्रकार जीव और उनके कर्म प्र्यकालमें त्रह्मसे अविभक्त रहते हैं 
ना एवं सूक्ष्म विभागका अभाव नहीं होता । इसल्यि 

भाशुभ नेमें 
Se 3 शुभ कमॉनुसार विचित्र जगतका कती माननेमें 
_ सम्वन्ध-इसपर यह जिज्ञासा होती है कि जीव और उनके कर्म अनादि 
हैं, इसमें क्या प्रमाण है ? इसपर कहते हैं-- 


उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ २। १। ३६ ul 
च=इसके सिवा (जीव और उनके कर्मोंका अनादि होना); 


उपपद्यते-युक्तिसे भी सिद्ध होता है; च=और; उपलभ्यते अप (वेदों 
तथा स्मृतियोंमें ) ऐसा वर्णन उपलव्ध भी होता है । 
व्याख्या--जीव और उनके कमै अनादि हैं, बात 

होती है; क्‍योंकि यदि इनको अनादि नहीं ला जायंगा बस व 
परमात्माको प्राप्त हुए जीवोंके पुनरागमन माननेका दोष प्राप्त होगा । अथवा 
प्रत्यकालमें सब जीव अपने आप मुक्त हो जाते हैं, यह स्वीकार करना होंगा । 
इससे झार और उनमें बताये हुए सब साधन व्यथ सिद्ध होंगे, जो सर्वथा 
अनुचित है | इसके सित्रा भृति भी घारंबार जीव और उनके कर्मोंको अनादि 


. बताती हे । जेसे-'यह जीवात्मा नित्य, शाश्वत और पुरातन है । शरीरके 


नाशसे इसका नाश नहीं होता ।( तया “AE यह प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्पन्न होनेसे 
TES नाम-रूपसे प्रकट नहीं था, वही पीछे प्रकट किया गया ।' (go wo १। 


Sc eee RO ere 02 2: 125 इक 
क. 
७ अनो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे | ( क० उ० १ | २। १८) 


Fos atk 
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१३८ वेदान्त-द्शंन [पाद १ 
BR REE कक गज ते गज ककि कसका गक क करक करके क क्लॉक मन FE Whe 
४1७) 'परमात्माने शरीरकी रचना करके उसमें इस जीवात्माके सहित प्रवेश 
किया |? ( तै० so २। ७) इत्यादि । इन सब वर्णनोंसे जीवात्मा और ae 
जगत्‌ अनादि सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार स्सृतिमें भी स्पष्ट कहा गया है कि 
(पुरुष ( जीवससुदाय ) और प्रकृति. ( स्वभाव, जिसमें जीवोंके कमै भी 
संस्काररूपमे रहते हैं )--इन दोनोंको ही अनादि समझो।' (गीता १३। 
“रद ) इस प्रकार जीव और उनके कमै अनादि सिद्ध होनेसे उनका विभक्त 
होना अनिवाये है; अतः कर्मोकी अपेक्षासे परमेश्वरकों इस विचित्र जगतूका 

कती माननेमें कोई विरोध नहीं है | 
सम्बन्ध-अपने पक्षमें अविरोध ( विरोधका अभाव ) सिद्ध करनेके लिये आरम्भ 
किये हुए इस पहले पादका उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


सर्वधरमोपपत्तेश्र ॥ २। १। ३७ ॥ 

सर्वधमोपपत्तः =( इस जगत्कारण परत्रह्ममे) सब धर्मोंकी सङ्गति है, 
इसलिये; च=भी ( किसी प्रकारका विरोध नहीं हे)। 

व्याख्या-इस जगत्कारणरूप AT परमात्मामें सभी धर्मोका होना सङ्गत 
है; क्योंकि वह wis, सवेशक्तिमान्‌ , सर्वधमों, 'सवोधार और सब कुछ 
बननेमें समर्थ हे । इसीलिये कह सगुण भी है और fost! समस्त 
जगद्दथापारसे रहित होकर भी सब कुछ करनेवाला है | बह व्यक्त भी हे और 
अव्यक्त भी। उस सवेधर्माश्रय परब्रह्म परमेश्वरके लिये कुछ भी दुष्कर या 
असम्मव नहीं है । इस प्रकार विवेचन करनेसे यह सिद्ध हुआ कि न्रह्मको 
जगतका कारण माननेमें कोई भी दोष या विरोध नहीं है । 

इस पादमें आचाये बादरायणने प्रधानतः अपने पक्षमें आनेवाळे दोषोंका 
निराकरण करते हुए अन्तमें जीव और उनके कर्माको अनादि बतळाकर इस 
जगतूकी अनादि-सत्ता तथा सत्कायेवादकी सिद्धि की है । इससे यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि अन्थकार परमेश्वरको केवळ नि्गुण, निराकार ओर निर्विशेष 
ही नहीं मानते; किंतु सर्वज्ञता आदि सब धर्मोसे सम्पन्न भी मानते हैं | 

पहला पाद्‌ सम्पूणं 
— EDN 
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चूसरा पाद 3 


सम्बन्ध-पहले पादमें प्रधानतासे अपने पक्षमे अतीत होनेवाले समस्त दोषोका 
खण्डन करके यह निश्चय कर दिया कि इस जगत॒का निमित्त और उपादानकारण | : 
परबह्म परमेश्वर ही है | अब दूसरोद्वारा प्रतिपादित जगत्कारणोको स्वीकार करनेमें 
जो-जो दोष आते हैँ; उनका दिग्दशन कराकर अपने सिद्चान्तकी पुष्टिके लिये दूसरा , 
पाद आरम्म किया जाता है | इसमें अथस, दस सूत्रोद्वारा यह सिद्ध करते हैं कि 
सांल्योक्त प्रधान” को जगतका कारण,मानना युक्तिस'गत नहीं है-- ह 


रचनाबुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ॥ २। २। १ ॥ 
च=इसके सिवा; अनुमानम्‌ =जो केवळ अनुमान है (चेदोंद्ारा जिसकी 
्रह्मसे एथक सत्ता सिद्ध नहीं होती ), वह प्रधान; न= जगतका कारण नहीं है; 


। रचनाबुपपत्तः = क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकारकी रचना सम्भव नहीं ta 
| व्याख्या--प्रधान या. प्रकृतिको जगतका कारण नहीं कहा जा सकता; 
| क्योंकि वह जड है । कब कहाँ किस वस्तुकी आवश्यकता है, इसका बिचार 
ह जड प्रकृति नहीं कर सकती, अतएव उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं 
| अस्तुत की जा सकती, जिससे किसीकी आवशयकता पूर्ण हो सके | इसके सिवा, 
| चेतन कतोकी सहायताके बिना जड वस्तु खय कुछ करनेमें समर्थे भी नहीं है | 
| गृह, बस्न, आँति-भाँतिक पात्र, हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक 
| वस्तुएं हे, सबकी रचना बुद्धियुक्त कुशल कारीगरके द्वारा ही की जाती हैं। 
जड प्रकृति स्वयं वस्ठुओंका निर्माण कर ळेती हो, ऐसा दृष्टान्त कहीं नहीं मिळता 
है | फिर जो प्रथिवी, आकाश, सुर्य, चन्द्रमा, मह, नक्षत्र आदि विविध पब 
अद्भुत वस्तुओंसे सम्पन्न है; मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तृण आदिसे सुशोभित 
न है तथा शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि आध्यात्मिक तत्त्वोसे अलंकृत है; 
जिसके निमौण-कौशळकी कल्पना बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ वैज्ञानिक तथा चतुर 
शिल्पी मनसे भी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना-चातुय युक्त अद्भुत जगतूकी 
सृष्टि भला जड प्रकृति केसे कर सकती है ! मिट्टी, पत्थर आदि जड पदार्थामें 
छ इस प्रकार अपने-आप रचना करनेकी कोई शक्ति नहीं देखी जाती है। 


Ms 
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१५० वेदान्त-द््शन [पाद २ 
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अतः किसी भी युक्तिसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड प्रधान इस 
जगतूका कारण है | a 
~ ` सम्बन्ध- अब दूसरी युक्तिसे प्रधानकारणवादका खण्डन करते हैं-- 


म्रतृत्तेश्व॥२।२।२॥ 
प्रवृत्तेः =जगत्की रचनाके लिये जड प्रकृतिका प्रवृत्त होना; च=भी सिद्ध 
नहीं होता ( इसलिये प्रधान इस जगतका कारण नहीं है ) | 
व्याख्या-जगत्की रचना करना तो दूर रहा, रचनादि कार्यके लिये जड 
प्रकृतिमे प्रवृत्तिका होना मी असम्भव जान पड़ता दै; क्योंकि साम्यावस्थामें 
स्थित सत्त्व,रज और तम--इन तीनों गुणोंका नाम प्रधान या प्रकृति हे, उस ` 
जड प्रधानका बिना किसी चेतनकी सहायताके सृष्टिकाये प्रारम्भ करनेके लिये 
प्रवृत्त होना कदापि सम्भव नहीं हे । कोई भी जड पदार्थ चेतनका सहयोग 
प्राप्त डर बिना कभी अपने आप किसी कायेमें प्रवृत्त होता हो, ऐसा नहीं देखा 
जाता है। 
सम्बन्ध--अब पूर्वपक्षीके द्वारा दिये जानेवाले जल आदिके इष्टान्तमें भी 
चेतनका सहयोग दिखलाकर उपयुक्त वातकी ही सिद्धि करते हैं-- 


पयोऽम्बुवचचेत्तत्रापि॥ २। २। ३ ॥ 

चेत्‌= यदि कदो; पयो 5म्बुवत्‌ दूध और जळकी भाँति (जड प्रधानका 
सरष्टि-रचनाके लिये प्रवृत्त होना सम्भव है); तत्रापि=तो उसमें भी चेतनका 
सहयोग है ( अतः केवळ जडमें प्रवृत्ति न होनेसे उसके द्वारा जगतकी रचना 

असम्भव है ) | 
व्याख्या-यदि कद्दो कि 'जैसे अचेतन दूध बछड़ेकी पुष्टिके लिये अपने आप 
गायके थनमें उतर आता है † तथा अचेतन जळ लोगोंके उपकारके लिये अपने 
आप नदी-निझर आदिके रूपमें बद्दता रहता है, उसी प्रकार जड प्रधान भी 
जगतकी GBS कार्यमें बिना चेतनके ही स्वयं प्रवृत्त हो सकता है” तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुएं बिना 
चेतनका सहयोग पाये संचरण आदि कायां प्रवृत्त नहीं होतीं, उसी प्रकार 
थनमें दूध उतरने और नदी-निझर आदिके बहनेमें भी अव्यक्त चेक्मकी 


न | & सच्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: । (aie Jo १। ६१ ) 
न भचेतनत्वेडपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य | (aie Jo ३ | १७०) 
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सूत्र २-४ ] अध्याय २ १५१ 
क॑ शड सेल शे TE SESE सेड र और KG स ऑल सड जळ फेज केळे अड ळे जै क शक के रळ KK 
दी प्रेरणा काम करती है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता हे | झाख | 
भी इस अनुमानका समर्थक है--यो5प्सु तिष्ठन्‌" अपोडन्तरो यमयति | 
(ago So ३।७। ४) अर्थात्‌ 'जो जलमें रहनेवाळा है और उसके भीतर 
रहकर उसका नियमन करता हं? “एतस्य बा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते' (Teo wo ३।८।९ ) अर्थात्‌ हे गार्गि ! इस 
अक्षर ( परमात्मा ) के ही प्रशासनमें पूर्व वाहिनी तथा अन्य नदियाँ बहती हे | 
इत्यादि शुतिवाक्याँसे सिद्ध होता हे कि समस्त जड वस्तुआंका संचालक चेतन 
है । गायके थनमें जो दूध उतरता है, उसमें भी चेतन गौका वात्सल्य और 
| . चेतन बछड़ेका चूसना कारण है। इसी प्रकार जळ नीची भूमिकी ओर ही 
> स्वभावतः बहता है । छोगोंके उपकारके लिये वह स्वयं उठकर ऊँची भूमिपर 
नहीं चढा जाता। परंतु चेतन पुरुष अपने प्रयत्नसे उस जके प्रवाहको 
जिघर चाहें मोड़ सकते हैं | इस प्रकार प्रत्येक प्रबृत्तिमें चेतनकी अपेक्षा ada 
देखी जाती है; इसलिये किसी भी युक्तिसे जड प्रधानका स्वतः जगतकी रचनामें 
प्रवृत्त होना सिद्ध नहीं होता । 

सम्बन्ध-अब अकारान्तरसे प्रधानकारणवादका खण्डन करते हैं-- 


व्यतिरेकानवस्थितेश्र अनपेक्षत्वात्‌ ॥ २। २। ४ ॥ 

> च इसके सिवा; व्यतिरेकानवस्थितेः =साख्यमतमें प्रधानके सिवा, 
दूसरा कोई उसकी प्रवृत्ति या निवृत्तिका नियामक नहीं माना गया है, 
इसलिये; ( और ) अनपेक्षत्वात्‌ =प्रधानको किश्लीकी अपेक्षा नहीं है, इसलिये 


भी ( प्रधान कभो सृष्टिरूपमें परिणत होता और कभी नहीं होता है, यह घात 
सम्भव नहीं जान पड़ती ) । : 


व्याख्या-सांख्यमताबळम्षियोंकी मान्यताके अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधानके 
सिवा, दूसरा कोई कारण, प्रेरक या wads नहीं माना गया है। पुरुष 
j उदासीन है, वह न तो प्रधानका प्रवतेक है, w fade | प्रधान स्वयं भी 
। अनपेक्ष है, चह किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता | ऐसी खितिम जड प्रधान 
कभी तो महत्तत््वत आदि विकारोंके रूपमे परिणत होता है और कभी नहीं 
! होता है, यह कैसे युक्तिसंगत होगा। यदि जगतकी उत्पत्ति करना उसका . 
| स्वभाव अथवा धर्मे है, तब तो प्रलयके eat उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी ९ 


क 
> i 
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और यदि स्वभाव नहीं है तो उत्पत्तिके लिये प्रवृत्ति नहीं होगी। इस 
प्रकार कोई भी व्यवस्था न हो. सकनेके कारण प्रधान जगतूका कारण नहीं 


हो सकता | 
सम्बन्ध-तृणसे दूध बननेकी भाँति प्रकतिसे स्वभावतः जगतूकी उत्पत्ति होती 


है, इस कथनकी असंगति दिखाते, हुए कहते हैं-- 
अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ २। २। ५॥ 


अन्यत्र =दूसरे स्थानमें; अभावात्‌ = वैसे परिणामका अभाव दै, इसलिये; 
खु" मी; तृणादिवत्‌ =दण आदिकी भाँति; ( प्रधानका जमतूके रूपें परिणत 
होना) न=नहों सिद्ध होता | 

व्याख्या-जो घास व्यायी हुई Ware खायी जाती हे, उसीसे दूध बनता 
है। वही घास यदि वेळ या घोड़ेको खिला दी जाय या अन्यत्र रख दी जाय 
तो उससे दूध नहीं बनता | इस प्रकार अन्य स्थानोंमें घास आदिका वैसा परिणाम 
दृष्टिगोचर नहीं होता; इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतनके सहयोग 
बिना जड प्रकृति जगत्रूपमें परिणत नहीं हो सकती । जैसे तृण आदिका दृधके 
रूपमें परिणत होना तभी सम्भव होता है, जब उसे .व्यायी हुई चेतन गौके 
उद्रमें स्थित होनेका अवसर मिळता है | 

सम्बन्ध-अधानमें जगत्‌-रचनाकी स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना व्यथे हे, यह 
बतानेके लिये कहते हें. - 


अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ ॥ २। २। ६॥ 


अभ्युपगमे =( अनुमानसे प्रधानमें स्रृष्टिरचनाक्की स्वाभाविक प्रवृत्ति ) 
स्वीकार कर ळेनेपर; अपि "भी अर्थामात्रात्‌ = कोई प्रयोजन न होनेके कारण 
( यह मान्यता व्यथं ही होगी ) | 105 4“ 

व्याख्या-यद्यपि चेतनक्की प्रेरणाके बिना जड प्रकृतिका सृष्टि-रचना आदि 
कायमें प्रवृत्त दोना नहीं बन सकता, तथापि यदि यह मान. लिया जाय कि 
स्वभावसे ही प्रधान जगत्‌की उत्पत्तिके कायमें प्रवृत्त हो सकता हे तो इसके 
लिये कोई प्रयोजन नहीं. दिखायी देता; क्योंकि सांख्यमतमें माना गंया हे कि 


प्रधानकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवगेके ढिये ही होती हे ।$ परंतु उनकी 


& पुरुषस्य द्शनाथ केवल्याथ तथा प्रधानस्य | ( सांख्य-का० २१) | 
. < दे रह 
ह 
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सूत्र ५-७ | ETT २ १५३ 
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सान्यताके अनुसार पुरुष असङ्ग, चैतन्धमात्र, निष्क्रिय, निर्विकार, उदासीन, | 
निर्मळ तथा नित्यशुद्ध-बुद्ध-म॒ुक्तस्वभाव है; उसके ढिये प्रकृतिदशनरूप भोग 
तथा उससे विसुक्त होनारूप अपवर्ग दोनोंकी ही आवश्यकता नहीं है। 
इसलिये उनका माना हुआ प्रयोजन व्यर्थे ही दै | अतः प्रधानकी लोकरचनाके 
कार्यमें स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना निरर्थक है । 

|| सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे सांर्यमतकी मान्यतामें दोष दिखाते हैं-- 


पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ २।२। ७॥ 
| चेत्‌ इति=यदि ऐसा कहो कि; पुरुपाइमवत्‌ अंधे और पंगु पुरुषों 
4 तथा छोह और चुम्बकके संयोगकी भाँति ( प्रक्रति-पुरुषकी समीपता ही 
| प्रकृतिको सृष्टिरचनामें प्रवृत्त कर देती है ); तथापि=तो ऐसा माननेपर भी 

( सांख्यसिद्धान्तकी सिद्धि नहीं होती ) | 

व्याख्या--'जैसे पंगु और अंधे परस्पर fas जायँ ओर अंधेके कंघेपर 
बैठकर पंगु उसे राह. बताया करे तो दोनों गन्तव्य स्थानपर पहुँच जाते हैं 
तथा.ळोहे और चुम्बकका संयोग होनेपर छोहेमें क्रियाशक्ति आ जाती है, 
उसी प्रकार पुरुष और प्रकृतिका संयोग ही स्रष्टिरचनाका कारण है।# 
पुरुषकी समीपतामात्रसे जड प्रकृति जगतूकी उत्पत्ति आदिके कायमै प्रवृत्त 
> हो जाती है।' सांख्यवादियोंकी कहदी हुई यहद बात मान ळी जाय तो भी इससे 
| सांख्यसिद्धान्तकी पुष्टि नहीं होती, क्योंकि पंगु और अंधे दोनों चेतन हैं, 
एक गमनशक्तिसे रहित होनेपर भी बौद्धिक आदि अन्य शक्तियोंसे सम्पन्न 
है; अंघा,पुरुष देखनेकी शक्तिसे हीन दोनेपर भी गमन एवं बद्धि आदिकी 
शक्तिसे/ युक्त है । एक प्रेरणा देता हे तो दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार 
चलदा है, अतः बहाँ मी चेतनका सहयोग स्पष्ट ही है। इसी प्रकार चुम्बक 
„और छोहेको एक दूसरेके समीप लानेके लिये एक तीसरे चेतन पुरुषकी | 
आवश्यकता होती है | चेतनके सहयोग बिना न तो slat grass समीप 
जायगा और न उसमें क्रियाशक्ति उत्पन्न होगी । समीपता प्राप्त' होनेपर | 
भी दोनों एक दूसरेसे सट जायंगे, लोहेमें किसी प्रकारकी आवश्यक क्रियाका 
संचार नहीं होगा, अतः ये दोनों दृष्टान्त इसी घातकी पुष्टि करते हैं क्ि | 


a 


| 
| 
| 
. 
। 
! 
) 
| 
| 
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& पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तरक्ृतः सर्गः ॥ 
८ : र (ate कारिका २१) 
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चेतनकी प्रेरणा होनेसे ही जड प्रधान सष्टिकायेमें प्रवृत्त दो सकता है; 
अन्यथा नहीं; परंतु सांख्यमतमें तो पुरुष असङ्ग और उदासीन माना गया 
है, अतः वह प्रेरक हो नहीं सकता । इसलिये केवळ जड प्रतिके art 
जगतकी उत्पत्ति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती | 
सम्बन्ध--अब ग्रधानकारणवादके विरोधमें दूसरी युक्ति देते हैं-- 
- अङ्गित्तानुपपत्तेश्च ॥ २। २। ८ ॥ 
अङ्गित्वानुपपत्तः =अन्गाङ्गिभाव ( सत्त्वादि gis उत्कर्षं और 
अपकषे ) की सिद्धि न दोनेके कारण; च= भी ( केवळ प्रधान इस जगतका 
कारण नहीं माना जा सकता ) | 
व्याख्या-पहळे यह्द बताया गया हें कि साख्यमतमें तीनों गुणोंकी. 
साम्यावस्थाका नाम ‘saa’ हे । यदि गुणोंकी यह साम्यावस्था स्वाभाविक 
मानी जाय, तब तो कभी भी भंग न होगी, अतएव गुणोंमें acct न होनेके- 
कारण अङ्गाङ्गिमाबकी सिद्धि न हो सकेगी; क्योकि उन गुणा हास और 
बुद्धि होनेपर ही बढ़े हुए गुणको अङ्गी और घटे हुए गुणको अङ्ग माना जाता 
है | यदि उन शुणोंकी विषमता ( हास-बृद्धि ) को ही स्वाभाविक माना जाय 
तब तो सदा जगतूकी सृष्टिका ही क्रम चलता रहेगा, sea कभी दोगा ही. 
नहीं | यदि पुरुषकी प्रेरणासे प्रकृतिके गुणोंमें क्षोभ होना मान ळें तब तोः 
पुरुषको असङ्ग और निष्क्रिय मानना नहीं घन सकेगा। यदि परभेइबरकोः 
प्रेरक माना जाय तब तो यह ब्रह्मकारणवाद्को ही स्वीकार करना होगा | इस 
अकोर सांख्यमतके अनुसार गुणोंका अङ्गाङ्गिभाव सिद्ध न aaa कारण जड 
प्रधानको जगतका कारण मानना असङ्गत है | 
सम्बन्ध-यदि अन्य प्रकारसे गुणोंकी साम्यावस्था भंग होकर ग्रकृतिके द्वारा 
जगवकी उत्पत्ति होती है, ऐसा मान लिया जाय तो क्या हानि है? इसपर 
कहते हैं-- १ 
अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ २। २। ९ ॥ 


अन्यथा = दूसरे प्रकारसे; अनुमितौ = साम्यावस्था भंग होनेका अनुमान 
कर ळेनेपर; चञभी; जञशक्तिवियोगात्‌=प्रधानमें ज्ञान-शक्ति न alae 
कारण ( गृह, घट, पट आदिकी भाँति बुद्धिपूंवंक रची जानेवाढी वस्तुओंकी 
उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हो सकती ) | 
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व्याख्या--यदि गुणोंकी साम्यावस्थाका भंग होना काळ आदि अन्य 
निमित्तोंसे मान लिया जाय तो भी प्रघानमे ज्ञानशक्तिका अभाव तो है ही। 
इसलिये उसके द्वारा वुद्धिपूबेक कोई रचना नहीं हो सकती | जैसे गृह, Fa, 
घट आदिका निर्माण कोई समझदार चेतन कती ही कर सकता है, उसी प्रकार 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके अन्तर्गत असंख्य जीर्वोके छोटे-बड़े विविध शरीर एवं 
अन्न आदिकी बुद्धिपूवक होनेबाली सृष्टि जड प्रकृतिके द्वारा असम्भव है । ऐसी: 
रचना तो सर्वशक्तिमान्‌, Tee, सनातन परमात्मा ही कर सकता है; अतः 
जड प्रकृतिको जगतूका कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है। 


सम्बन्ध- अव सांख्यदर्श अप्तमीचीनता बताते हैं-- 


विप्रतिषेधाचासमज्ञसम्‌ ॥ २ । २। १० ॥ 


बिग्नतिषेधात्‌ "-परस्पर बिरोधी बातोंका वर्णन करनेसे; चुर-भी;. 
असमञ्जसम्‌ जठ-सांख्यद्शंन समीचीन नहीं है । 
व्याख्या-सांख्यद्शेनमें घहुत-सी परस्पर-विरुद्ध बातोंका वर्णन पाया जाता. 
है। जैसे पुरुषको असङ्ग' और निष्क्रिय' मानना, फिर उसीको. प्रकृतिका द्रष्टा 
और भोक्ता' बताना,' प्रकृतिके साथ उसका संयोग” कहना, प्रकतिको पुरुषके. 
ड्य भोग और मोक्ष' प्रदान करनेवाली बताना तथा प्रकृति और पुरुषके नित्य 
पार्थक्यके ज्ञानसे दुःखका अभाव ही मोक्ष" है, ऐसा मुक्तिका स्वरूप माननॉ-- 
इत्यादि | इस कारण भी सांख्यद्शन समीचीन ( निर्दोष ) नहीं जान पड़ता है। 
सम्बन्ध-उपुंक्त दस सूत्रोमें सांख्य्यात्रकी समीक्षा की गयी | अब वैत्ेषिकोंके 


परमाणुवादका खण्डन करनेके लिये उनकी मान्यताको असङ्गत वताते हुए दूसरा 
अकरण AAT करते हे 


१. असङ्गोऽयं पुरुष इति । ( सां० qo १ | १५ ) 

२. निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ । (ato सू० १ | ४९ ) 

३. दष्डस्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ | ( सां सू. २। २९) 

२. भोक्तृभावात्‌ । ( सां० qo १। १४३) ` 

५, न नित्यञ्चद्धुक्तस्वभावस्य तदूयोगखदूयोगाइते | ( सां० सू० १1१९) 
६. पुरुषस्य दृशंनाथे केवल्याथे तथा प्रधानस्य | ( सांख्यकारिका २१) 

७. विवेकाश्चिःोषटुःखनिदवत्तौ कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌। 


(ate qo ३। ८४) 
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महद्दीघेवद्ठा इस्रपरिमण्डलाभ्यास्‌॥ २। २। ११ ॥ 


हस्वपरिमण्डलास्याम्‌=हृस्र (.उथणुक ) तथा परिमण्डल ( परमाणु )से; 
महद्दीघवत्‌ =मदत्‌ एवं दीघं ( ञ्यणुक ) की उत्पत्ति बतानेकी भाँति; वा =ही 


'(चैशेषिकोंके द्वारा प्रतिपादित सभी बातें असमङजस--असङ्गत ) हैं. 
व्यार्या-परमाणुकारणबादी वैशेषिकोंकी मानी हुई प्रक्रिया इस प्रकार 
है--एक द्रव्य सजातीय दूसरे द्रव्यको और एक गुण सजातीय दूसरे गुणको 
उत्पन्न करता है | समवायी, असमवायी और निमित्त-तीनों कारणोंसे कार्येकी 
उत्पत्ति होती है | जैसे aaa उत्पत्तिमें तन्तु ( सूत ) तो समवायिक्रारण है, 
तन्तुओंका परस्पर संयोग असमबायिकारण हे और तुरी, वेमा तथा वस्र 
बुननेवाळा कारीगर आदि निमित्तकारण हैं । परमाणुके चार भेद हैं--पार्थिव 
परमाणु, जलीय परमाणु, तैजस परमाणु तथा वायवीय परमाणु । ये परमाणु 
नित्य, निरवयव तथा रूपादि गुणोंसे युक्त हैं। इनका लो परिमाण ( माप ) 
है, उसे पारिमाण्डल्य कहते हैं । प्रळ्यकाळमें ये परमाणु कोई भी कार्य आरम्भ 
न करके यों ही स्थित रहते हैं । सृष्टिकाळमें कायैसिद्धिके लिये परमाणु तो 
समवायिक्कारण घनते हैं, उनका एक दूसरेखे संयोग असमवायिकारण होता है; 
अदृष्ट या इश्वरकी इच्छा आदि उसमें निमित्तकारण वनते हैं। उस समय 
अगवान्‌की इच्छासे पहला कर्म वायवीय परमाणुओंमें प्रकट होता है, फिर 
एक दूसरेका संयोग होता है। दो परमाणु संयुक्त होकर एक हच्यणुकरूप 
कार्यको उत्पन्न करते हैं। तीन दःथणुकोंसे sage उत्पन्न होता दै। चार 
ञयणुकोंसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती हे । इस क्रमसे महान्‌ वायुतत्त्व प्रकट 
होता है और वह asta वेगसे बहने लगता है। इसी प्रकार तेजस 
,परमाणुओंसे अग्निकी उत्पत्ति होती हे और बह प्रज्वलित ela ळगता है | 
AAA परमाणुओंसे जढका महासागर प्रकट होकर उत्ताळ तरज्ञोंसे युक्त 
दिखायी देता है तथा इसी क्रमसे पार्थिव परमाणुओंसे यह बड़ी भारी एथिवी 
उत्पन्न होती है । मिट्टी और प्रस्तर आदि इसका स्वरूप हे। यह अचल भावसे 
स्थित होती है | कारणके गुणोंसे ही कार्यके गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे 
: 'तन्तुओंके ge, नीळ, पीत आदि गुण ही बस्ममें वैसे गुण प्रकट करते हैं, इसी 
प्रकार परमाणुगत Te आदि गुणोंसे ही इथणुकगत JE आदि गुण प्रकट 
डोते हैं । ages आरम्भक ( उत्पादक ) जो दो परमाणु हैं, उनकी वह डिस्व 
संख्या इः्थणुकमें अणुत्व ओर हखत्व-इन दो परिमाणान्तरोंका आरम्भ 
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सुत्र ११-१२ ] अध्याय २ १५७ 
सलि ससे क म करे कै हे अशि सेक सति तिज शिसे अलि जक दिउ शि शै के कळ wt hhkh xh 
(आविर्भाव) करती है । परंतु विभिन्न परमाणुमें जो प्रथकू-प्थ क्‌ पारिमाण्डल्य- 
नामक परिमाण होता है, ae इथणुकमें दूसरे पारिमाण्डल्यको नहीं प्रकट करता 
है क्योंकि वैसा करनेपर वह काये पहलेसे भी अत्यन्त सूक्ष्म होने ळगेगा । इसी 
प्रकार संद्ारकालमें भी परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुओंमें कमे प्रारम्भ होता है, 
इससे उनके पारस्परिक संयोगका नाश होता है, फिर इथणुक आदिका नाझ 

होते-होते प्रथिवी आदिका भी नाश हो जाता हे । 

वेशेषिकोंकी इस प्रक्रियाका सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते हैं कि यदि 
कारणके ही गुण TAH प्रकट होते हैं, तब तो परमाणुका गुण जो पारिमाण्डल्य 
( अत्यन्त सूक्ष्मता ) है वही इथणुकमें भी प्रकट होना उचित है; पर ऐसा नहीं 
होता। उनके ही कथनानुसार दो परमाणुओंसे हस्वगुणविशिष्ट इथणुककी उत्पत्ति 
होती है और हृस्व इथणुकोंसे महत्‌ दीर्घ परिमाणवाळे उयणुककी उत्पत्ति होती 
है। इस प्रकार जैसे वैशेषिकोंकी ऊपर बतायी हुई मान्यता असङ्गत है. उसी 
प्रकार उनके द्वारा कही जानेवाळी अन्य बातें भी असङ्गत हैं । 


सम्बन्ध-इसी वातको स्पष्ट करते हैं -- 


उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥ २। २।१२॥ . 
उभयथा =दोचों प्रकारसे; अपि ८ ही; कर्म = परमाणुआमें कर्म होना; न= 
नहीं सिद्ध होता; अतः= इसलिये; तद्‌ मावः = परमाणुओं के संयोगपूबेक इथणुक 
आदिकी उत्पत्तिके क्रमसे जगतका जन्म आदि होना सम्भव नहीं है । 
व्याख्या-परमाणुवाद्योंका कहना है कि 'सृष्टिके पूब परमाणु निश्चल रहते 
» उनमें कमे उत्पन्न होकर परमाणुओंका संयोग होता है और उससे जगत्‌की 
उत्पत्ति होती है ।' इसपर सूत्रकार कहते हैं. कि यदि उन परमाणुओंमें कर्मका 
संचार बिना किसी निमित्तके अपने आप हो जाता हे, ऐसा मानें तो यह 
असम्भव है; क्योंकि उनके मतानुसार प्रळयकालमें परमाणु निश्चळ माने गये हैं | 
यदि ऐसा मानें कि जीवोंके अदृष्ट कम संस्कारोंसे परमाणुओंमें कसेका संचार हो 
जाता है तो यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि जीवोंका अदृष्ट तो उन्हींमें रहता है 
“न कि परमाणुओंमें; अतः वह उनमें कर्मेका संचार नहीं कर सकता | उक्त दोनों 
प्रकारसे ही परमाणुओंमें कमै होना सिद्ध नहीं होता; इसलिये परमाणुओंके 
संयोगसे जगतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | i 
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इसके सिवा, अदृष्ट अचेतन है । कोई भी अचेतन वस्तु किसी चेतनका 
सहयोग प्राप्त किये बिना न तो स्वयं कमे कर सकती है और न दूसरेसे ही करा 
सकती है। यदि कहें, जीवके शुभाशुभ eae ही अदृष्ट बनता हे, अतः 
जीवात्माकी चेतनता उसके साथ है तो यह भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि सृष्टिके 
पहले जीवास्माकी चेतनता जाग्रत्‌ नहीं हैं, अतः वह अचेतनके ही तुल्य है | 
इसके सिवा, जीवात्मामे ही अदृष्टकी स्थिति स्वीकार करनेपर बह परमाणुओंमें 
क्रियाशीलता उत्पन्न करनेमें निमित्त नहीं बन सकता; क्योंकि परमाणुओंसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार किसी नियत निमित्तके न होनेसे 
परमाण॒ओंमें पहला कमै नहीं उत्पन्न हो सकता । उस कर्म या क्रियाशीलताके 
चिना उनका परस्पर संयोग नहीं हो सकेगा | संयोग न होनेसे हथणुक आदिकी 
उत्पत्तिके कमसे जगतकी सृष्टि और प्रळय भी न हो सकेंगे | 


` सम्बन्ध-परमाणु कारणवादके खण्डनके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
समवायाभ्युपगमा्च साम्यादनवस्थितेः ॥ २) २। १३ ॥ 


समवायाम्युपगमात्‌ = परमाणवादमें समचाय-सम्बन्धको स्वीकार किया 


गया है, इसलिये; च=भी (परमाणुकारणवाद सिद्ध नहीं द्यो सकता ); 
` साम्यात्‌= क्योंकि कारण और कार्यकी भाँति समवाय और समवायीमें भी 
-भिन्नताकी समानता है, इसलिये; अनवस्थितेः= उनमें अनवस्थादोषकी प्राप्त 
हो जानेपर परमाणुओंके संयोगसे जगतकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । 
व्याख्या-वैशेषिकोंकी मान्यताके अनुसार gales अर्थात्‌ अलग-अलग 
रह सकनेवाळी बस्तुओंमें परस्पर संयोग-सम्बन्ध होता हे और अयुतसिद्ध 
अर्थात्‌ अळग-अलग न रहनेवाडी वस्तुओंमें समवाय-सम्बन्ध द्दोता है। रञ्जु 
(रस्सी) और घट--ये युतसिद्ध वस्तुएं हैं, अतः इनमें संयोग-सम्बन्ध 
ही स्थापित हो सकता है । तन्तु और वल्न-ये अयुतसिद्ध वस्तुए हैं, अतः 
इनमें सदा समवाय-सम्बन्ध रहता है। यद्यपि कारणसे काय अत्यन्त भिन्न 
है तो भी उनके मतमें समवायि कारण और कायेका पारस्परिक सम्बन्ध 
*समवाय' कहा गया है। इसके अनुसार दो अणुओंसे उत्पन्न होनेवाला 
gage’ नामक कार्ये उन अणुओंसे भिन्न होकर भी pes: 
द्वारा उनसे सम्बद्ध दोता हे, ऐसा मान लेनेपर, जैसे दर 4 
अणुओंसे मिन्न है, उसी प्रकार “समवाय? Sour न्न हे 
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सूत्र १३-१५ ] अध्याय २ १५९ 
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भेदकी दृष्टिसे दोनोंमें समानता हे । अतः जैसे इयणुक समवाय-सम्बन्धके 
द्वारा उन दो अणुओंसे सम्बद्ध माना गया है, उसी प्रकार समवाय भी अपने 
समवायीके साथ नूतन समवायसम्बन्धके द्वारा सम्बद्ध माना जा सकता है | 
“इस प्रकार एकके घाद दूसरे समबायसम्बन्धकी कल्पना होती रहेगी और इस 
'परम्पराका कहीं भी अन्त न होनेके कारण अनवस्था दोष प्राप्त होगा । अतः 
समवायसम्बन्ध सिद्ध न हो सकनेके कारण दो अणुओंसे cages उत्पत्ति 

आदि क्रमसे जगतकी सृष्टि नहीं हो सकती | 


सम्बन्ध--यदि परमाणुओमें सृष्टि ओर ग्रलयके निमि क्रियाका होना स्वाभाविक 
ममान लें तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हँ 


नित्यमेव च भावात्‌ ॥ २। २। १४ ॥ ` 


चच इसके सिवा ( परमाणुओंमें प्रवृत्ति या निवृत्तिका कमै स्वाभाविक 

साननेपर ) ; नित्यम्‌ = सदा; एव = ही; भावात्‌ = ale या प्रयकी सत्ता बनी 
रहेगी, इसलिये ( परमाणुकारणवाद असङ्कत है ) | 

व्याख्या-परमाणुवादी परमाणुआंको नित्य मानते हैं, अतः उनका जैसा 
भी स्वभाव माना जाय, वह नित्य ही होगा । यदि ऐसा मानें कि उनमें 
अबृत्ति-मूलक कम स्वभावतः होता है, तब तो सदा ही सृष्टि दोती रहेगी, 
“कमी भी प्रळय नहीं होगा | यदि उनमें निबृत्ति-मूलक कर्मका होना स्वाभाविक 
माने तब तो सदा संहार ही बना रहेगा, सृष्टि नहीं होगी | यदि दोनों प्रकारके 
कर्माको उनमें स्वाभाविक माना जाय तो यह असङ्गत जान पड़ता है; क्योंकि 
'एक ही aad परस्परविरुद्ध दो स्वभाव नहीं रह सकते। यदि उनमें दोनों 
MES कर्मोका न होना ही स्वाभाविक मान लिया जाय तब तो यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि कोई निमित्त प्राप्त होनेपर ही उनमें प्रबृत्ति एवं निवृत्ति" 
“सम्बन्धी कमे भी हो सकते हैं; परंतु उनके द्वारा माने हुए निमित्तसे सृष्टिका 
'आरम्भ न होना पहले ही सिद्ध कर दिया गया है, इसलिये यह परमाणुकारण- 
“वाद TAA अयुक्त है। 9 

सम्बन्ध--अब परमाणुओंकी नित्यतामें ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु- 
कारणवादकी व्यर्थता सिद्ध करते हैं-- 


रूपादिमत्त्वाच्च विपयंयो दशनात्‌॥ २। २। १५॥ 
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१६० वेदान्त दशन [ पाद ३ 
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चर-तथा; रूपादिमच्चात्‌5 परमाणुओंको रूप, रस आदि गुर्णोबाला 

माना गया है, इसलिये; विपयेय३--उनमें नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष 
उपस्थित होता है; दशनात्‌र- क्योंकि ऐसा ही देखा जाता दै। । 

व्याख्या--वैश्ेषिक मतमें परमाणु नित्य होनेके साथ-साथ रूप, रस आदि 
gala युक्त भी माने गये हैं। इससे उनमें नित्यताके विपरीत अनित्यताका 
दोष उपस्थित होता है; रूपादि गुणोंसे युक्त होनेपर वे नित्य नहीं माने जा 
सकते, क्योंकि रूप आदि गुणवाढी जो घट आदि वस्तुएँ हैं, उनकी अनित्यता 
प्रत्यक्ष देखी जाती है । यदि उन परमाणुओंको रूप, रस आदि गुणोंसे रहित 
मानें तो उनके कार्यमें रूप आदि गुण नहीं होने चाहिये। इसके सिवा वैसा न 
माननेपर 'रूपादिमन्तो नित्याश्र'--रूपादि aiid युक्त और नित्य हैं, इस 
प्रतिज्ञाकी सिद्धि नहीं होती | इस प्रकार अनुपपत्तियोंसे भरा हुआ यह परमाणु 
वाद कदापि सिद्ध नहीं होता। | 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे परमाणुवादको सदोष सिद्ध करते हैं-- 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २ । २। १६ ॥ 
उभयथा = परमाणुओंको न्यूनाधिक गुणोंसे युक्त मानें या गुणरहित मानें, 
दोनों प्रकारसे; चच ही; दोषात्‌ = दोष आता है, इसलिये ( परमाणुबाद सिद्ध 
नहीं होता ) | 


व्याख्या--पुथिवी आदि भूतोंमेंसे किसीमें अधिक और किसीमें कम गुण 

देखे जाते हैं, इससे उनके आरम्भक परमाणुओंमें भी न्यूनाधिक गुणोंकी स्थिति 

माननी होगी । ऐसी दशामें यदि उनको अधिक गुणोंसे युक्त माना जाय तब तो 

सभी कार्योमे उतने ही गुण होने चाहिये; क्योंकि कारणके गुण कार्येमें समान- 

जातीय शुणान्तर प्रकट करते हैं। उस दक्षामें जलमें सी गन्ध और तेजमें भी 

गन्ध एवं रस प्रकट दोनेका दोष प्राप्त होगा । अधिक शुणवाडी पूथिवीमें स्थूटता- 
नामक गुण देखा जाता है, यही गुण कारणभूत परमाणुमें मानना पड़ेगा । यदि 
ऐसा मानें कि उनमें न्यूनतम अर्थात्‌ एक-एक गुण ही हैं तब तो सभी स्थूळ 
भूतोंमें एक-एक गुण ही प्रकट होना चाहिये। उस अवस्थांमे तेजे स्पशं नहीं 
होगा, जळमें रूप और स्पर्श नहीं रहेंगे तथा पृथिवीमें रस, रूप एवं TT 
अभाव होगा; क्योंकि उनके परमाणुओंमें एकसे ds अभाव है | 
यदि उनमें सबैथा गुणोंका अभाव मान लें तो उनके कार्योस जो गुण प्रकट होते 
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सूच १६-१८ ] अध्याय २ १६१ 
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! वे उन कारणोंके विपरीत होंगे | यदि कहें कि विभिन्न भूतोंके अनुसार उनके 
कारणोमें कहीं अधिक, कहीं कम गुण स्वीकार करनेसे यह दोष नहीं आवेगा; 
तो ठीक नहीं है; क्योंकि जिन परमाणुओंमें अधिक गुण माने जायेगे, उनकी 
परमाणुता ही नहों रह जायगी; अतः परमाणवाद किसी भी युक्तिसे सिद्ध 
नहीं होता है | = 


सम्बन्ध--अब परमाणुवादको अयाह्य बताते हुए इस प्रकरणको समाप्त करते हैं-- 


अपरिग्रहाच्चायन्तमनपेक्षा ॥ २ । २। १७ ॥ 
अपरिग्रहात्‌--परमाणुकारणवादको शिष्ट पुरुषाने ग्रहण नहीं किया है, 
इसलिये; च=भी; अत्यन्तम्‌ अनपेक्षा = इसकी अत्यन्त उपेक्षा करनी चाहिये| 
व्याख्या-पूर्वोक्त प्रधानकारणवांदमें अंशतः सत्कायेवादका निरूपण हैं। 


अतः उस सत्कायेवादरूप अंशको मनु आदि शिष्टपुरुषोंने अहण किया हैं, 
परंतु इस परमाणु-कारणवादको तो किसी भी श्रेष्ठ पुरुषने स्वीकार नहीं किया 


` . है, अतः यह सकेथा उपेक्षणीय है। 


सम्बन्ध-ग्यारहवेंसे सत्रहवेतक सात सूत्रॉमें परमाणुवादका खण्डन 
किया गया। अव क्षणिकवादका निराकरण करनेके लिये यह प्रकरण आरम्भ 
करते हँ-- 


समुदाय उभयहेतुके$पि तदप्राप्तिः ॥ २ । २ । १८॥ 
उभय हेतुके=परमाणददेतुक बाह्य समुदाय और स्कन्घहेतुक आभ्यन्तर 
समुदाय ऐसे दो प्रकारके; समुदाये च समुदायको स्वीकार कर छेनेपर; आपिच 
भी; तदप्राप्तिः = उस समुदायकी प्राप्ति ( सिद्धि ) नहीं होती है । 
व्याख्या-घौद्धमतके अनुयायी परस्पर किंचित्‌ सतभेदको लेकर चार 
श्रेणियोंमें विभक्त हो गये हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं-वैभाषिक, सौत्रान्तिक, _ 
योगाचार तथा माध्यमिक। इनमें वैभाषिक और सौत्रान्तिक ये दोनों बाह्य 
पदार्थोकी सत्ता स्वीकार करते है । दोनोंमें अन्तर इतना ही है कि वैभाषिक 
प्रत्यक्ष दीखनेवाळे बाह्य पदार्थांका अस्तित्व मानता हे ओर सौत्रान्तिक 
विज्ञानसे अनुमित बाह्य पदाथाँकी सत्ता स्वीकार करता है। वैभाषिकके 
मतमें घट आदि बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय हैं। सौत्रान्तिक घट 


वे० द० ११ 
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आदिके रूपमें उत्पन्न विज्ञानको ही प्रत्यक्ष मानता है और उसके द्वारा 
` . घटादि पदार्थोक्ी सत्ताका अनुमान करता है | योगाचारके मतमें 'निरालम्ब 
) विज्ञानः मात्रकी ही सत्ता है, घाह्य पदाथं स्वप्नमें देखी जानेवाढी वस्तुओंकी 
आति मिथ्या हैं । माध्यमिक सबको शून्य ही मानता है | उसके मतमें दीप- 
शिखाकी भाँति संस्कारवश क्षणिक विज्ञानकी धारा ही बाह्य पदार्थोंके रूपमें 
प्रतीत होती है | जैसे दीपककी शिखा प्रतिक्षण सिट रही है, फिर भी एक 
घारा-सी बनी रहनेके कारण उसकी प्रतीति होती है, उप्ती प्रकार बाह्य पदार्थ 
मी प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, उनकी विज्ञान-घारामात्र प्रतीत होती है। जैसे 
ae चुक जानेपर दीपशिखा बुझ जाती है, उसी प्रकार संस्कार नष्ट होनेपर 
विज्ञान-घारा भी शान्त हो जाती.हे | इस प्रकार अभाव या शुन्यताकी प्राप्ति 
ही उसकी मान्यताके अनुसार अपवर्ग या मुक्ति है | 
इस सूत्रमें वैभाषिक तथा सौत्रान्तिकके मतको एक मानकर उसका 
निराकरण किया जाता है । उन दोनोंकी मान्यताका स्वरूप इस प्रकार है-- 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार--ये पाँच स्कन्ध हें । प्रथिवी आदि 
चार भूत तथा भोतिक वस्तुएँ--शरीर, इन्द्रिय और विषय-ये “रूपस्कन्ध! 
कहलाते हैं । पार्थिव परमाणु रूप, रस, गन्ध और स्पर्श-इन चार गुणोंसे युक्त 
एवं कठोर खभाववाले होते हैं; वे ही सभुदायरूपमें एकत्र हो प्रथिबीके आकार- 
` मेंसंगठितददोते हें. । जलीय परमाणु रूप, रस ओर स्प्षे इन तीनोसे युक्त 
एवं स्निग्ध स्वभावके होते हैं, वे ही.जळके आकारमें संगठित होते हैं। तेजके 
परमाणु रूप और स्पश शुणसे युक्त एवं उष्ण स्वभावबाळे हैं; वे अरिनके आकारमें 
संगठित हो जाते el वायुके परमाणु स्पशकी योग्यताबाळे एवं गतिशीळ 
होते हैं; वे ही वायुरूपमें संगठित होते हैं। फिर एथिवी आदि चार भूत शरीर, 
इन्द्रिय और विषयरूपमें संगठित होते हैं। इस तरह ये चार प्रकारके क्षणिक 
परमाणु हैं, जो भूत-भौतिक संघातकी उत्पत्तिमें कारण बनते हैं । यह परमाणु- 
» हेतुक भूत-भौतिकवगे ही रूपस्कन्ध एवं बाह्य समुदाय कळता है। 'विज्ञानस्कन्ध’ 
कहते हैं आभ्यन्तरिक विज्ञानके प्रबाहको । इसीमें 'मै की प्रतीति होती है। 
यही घटज्ञान, पट-ज्ञान आदिके रूपमें अविच्छिन्न घाराकी भाँति स्थित है । 
इसीको कर्ता, भोक्ता और आत्मा कहते हें. । इसीसे सारा लौकिक व्यवहार * 
चलता है | सुख-दुःख आदिकी अनुभूतिका नाम 'वेदनास्कन्ध” हे । उपलक्षणसे 


जो चस्तुकी प्रतीति करायी जाती है, जैसे ध्वजसे गृहकी और qed पुरुषकी, 
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gol नाम “संज्ञास्कन्धः है । राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सये, gee 
षाद आदि जो चित्तके धर्म हैं, उन्दींको संस्क्रारस्कन्ध' कहते हैं । विज्ञान 
आदि चार स्कन्ध चित्त-चैत्तिक कहलाते हें | विज्ञानस्कन्धरूप चित्तका नाम ही 
आत्मा है; शेष तीन स्कन्ध ‘Seq’ अथवा 'चेत्तिक' हैं । ये सब प्रकारके . 
च्यवहारोंका आश्रय बनकर अन्तःकरणमें संगठित होते हें | यह चारों स्कन्धो 
समुदाय या चित्त-चेत्तिक बगे ‘आभ्यन्तर समुदाय' कहा गया है । इन दोनों 
समुदायोंसे भिन्न और किसी वस्तु ( आत्मा, आकाश आदि) की सत्ता ही 
नहीं है । ये ही दोनों बाह्य जौर आभ्यन्तर समुदाय समस्त ढोक-व्यवहारके 
fates हैं । इनसे ही सब कार्य चल जाता है, इसलिये नित्य 'आत्मा' को 
माननेकी आवश्यकता ही नहीं है । 
इसके उत्तरमें कहा जाता है कि परमाणु जिसमें हेतु बताये गये हैं, वह 
भूत-मौतिक बाह्य समुदाय और स्कन्धदेतुक आभ्यन्तर समुदाय-ये दोनों 
प्रकारक समुदाय तुम्हारे कथनानुसार मान लिये जाये तो भी उक्त समुदायकी 
सिद्धि असम्भव ही है » Falla समुदायके अन्तगेत जो वस्तुएँ है वे सब 
अचेतन हैं, एक-दूसरेकी अपेक्षास शून्य हैं। अतः उनके द्वारा समुदाय अथवा 
संघात बना Sal असम्भव है । परमाणु आदि सभी वस्तुएँ तुम्हारी मान्यताके 
अतुसार क्षणिक भी हैं । एक क्षगमें जो परमाणु हैं, वे दूसरे क्षणमें नहों EI 
फिर बे क्षणविध्वंसी परमाणु ओर प्रथिवी आदि भूत इस समुदाय या संघातके 
रूपमें एकत्र दोनेका प्रयत्न केसे कर सकते हैं, कैसे उनका संघात बन सकता है 
अर्थात्‌ er ओर कभी भी नहीं बन सकता; इसलिये उनके संघातपूवेक 
जगत्‌-उत्पत्तिकी कल्पना करना सर्वथा युक्तिविरुद्ध है: अतः 
सौत्रान्तिकोका मत मानने योग्य नहीं है i be: 


सम्वन्ध - पूर्वपक्षीकी ओरसे दिये जानेवाले समाध 
[नका स्वयं. उल्ले 
सूत्रकार उसका खण्डन करते हैं-- eee 


इतरेतरप्रसयत्वादितिचे्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात| ।२।२।१९॥ 
चेत्‌=यदि कहो; इतरेतरप्त्ययत्वात्‌= विया, संस्कार, विज्ञान 


आदिसेंसे एक-एक दूसरे-दूसरेके कारण होते हैं, अतः इन्हींसे समुदायकी सिद्धि हो 
सकती है; इति नच्वो यह ठीक नहीं है; उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्र- क्योंकि 
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अमळ ROM OLE Sede अशे केये शिसे मे हे करे जे KK IK एट जे एफ उद औ मे ने के जी जज आओ के के 


ये अविद्या आदि उत्तरोत्तरकी उत्पत्तिमान्रमें ही निमित्त माने गये हैं ( समुदाय 
या संघातमें नहीं; अतः इनसे भी समुदायकी सिद्धि नहीं हो सकती ) | 
व्याख्या--बौद्धज्ञात््रमें विज्ञानसंततिके कुछ हेतु माने गये हैं, उनके नाम 


) . इस प्रकार है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन स्पश, वेदना, 


तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, कल तथा दुमैनस्ता 
आदि क्षणिक बस्तुआंमें नित्यता और स्थिरता आदिका जो भ्रम है, बही 
“अचिद्याः कहलाता है। यह अविद्या विषयाँमें रागादिरूप “संस्कार? उत्पन्न 
करनेमें कारण बनती है | वह संस्कार गभं स्थ शिशुमें आळय 'विज्ञान' उत्पन्न 
करता है। उस आळय-विज्ञानसे प्रथिबी आदि चार भूत होते हैं, जो शरीर 
एवं समुदायके कारण हें । वही नामका आश्रय होनेसे नाम? भी कहा गया 

। वह नाम ही इयाम-गौर आदि रूपवाले शरीरका उत्पादक होता है। 
THe शरीरकी जो कलळ-बुदूब॒द आदि अवस्थाएँ हैं, उन्द्ीको नाम तथा 
‘eq’ शब्दका वाच्य कहा गया है । प्रथिवी आदि चार. भूत, नाम, रूप, 
झरीर, विज्ञान और घातु--ये छः जिनके आश्रय हैं, उन heath समूहको 


` 'बडायतन' Sel गया है। नाम, रूप तथा इन्द्रियोंके परस्पर संम्बेन्धका नाम 


“पइ? है | उससे सुखं आदिकी 'वेदना' ( अनुभूति ) होती हे | उससे क्रमशः 
तृष्णा, उपादान,भव, जाति, जराबस्था, सत्यु, शोक, परिदेवना तथा दुर्सनस्ता 
( सनकी उद्विग्नता ) आदि भी इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं | तत्पश्चात्‌ पुनः 
अविद्या आदिके क्रमसे पूर्वोक्त सभी बातें प्रकट होतो रहती हैं | ये घटीयन्त्र 
(cee) की माति निरन्तर चक्कर ळगाते हैं, अतः यदि इस मान्यताको लेकर 
कहा जाय कि इन्हींसे समुदायकी भी सिद्धि हो जाती है तो यह ठीक नहीं है; 
क्योंकि पूर्वोक्त अविद्या आदिमेंसे जो पूर्वेवर्ती हे, वह बादमें कहे हुए संस्कार 
आदिकी उत्पत्तिमात्रमें कारण होता है, संघातकी उत्पत्तिमें न्वी; अतः उसकी 
सिद्धि असम्भव है | 


' सम्बन्ध-पूवसूत्रमें यह बात बतायी गयी कि अविद्या आदि हेतु संस्कार 
आदिकी उत्पत्तिमात्रमे ही निमित्त माने गये हैं, अतः उनसे संघात ( समुदाय ) 
की सिद्धि नहीं हो सकती | अब यह सिद्ध करते हँ कि वे अविद्या आदि हेतु संस्कार 
आदि भावोंकी उत्पत्तिमें भी निमित्त नहीं हो सकते-- 


उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २ । २। २०॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ ee ee ee 


oe 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS : 


GT २०-२१ ] अध्याय २ १६५ 
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व्य उत्तरोत्पादे बादमें होनेवाळे भावकी उत्पत्तिके समय; पूर्व. 
थात्‌=पदळे क्षणमें विद्यमान कारणका नाश हो जाता हैं, इसलिये 
( पूर्वोक्त अविद्या आदि हेतु, संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावोंकी उत्पत्तिमे कारण | 
नहीं हो सकते ) | | 
व्याख्या-घट और वस्न आदिमें यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत 
तन भूत 
. सृत्तिका और तन्तु आदि अपने कार्यके साथ विद्यमान रहते हैं । तभी उनमें | 
कार्य-कारणभावकी सिद्धि होती है; किंतु बौद्धमतमें समस्त पदार्थोंका प्रत्येक | 
ह नाश साना गया है, अतः उनके मतानुसार BA कारणकी विद्यमानता | 
6 नहीं होगी | जिस क्षणमें कार्यकी उत्पत्ति होगी, उसी क्षणमें कारणका 
निरोध अर्थात्‌ विनाश हो जायगा; इसलिये उनकी मान्यताके अनुसार कारण- 
कायेभावकी सिद्धि न होनेसे वे अविद्या आदि हेतु, संस्कार आदि उत्तरोत्तर 
भावों की उत्पत्तिके कारण नहीं हो सकते । 
सम्बन्ध-कारणके न रहनेपर भी कार्यकी उत्पत्ति मान लें तो क्या आपत्ति a? 
इतपर कहते ह ४ 


असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २ । २। २१॥ 
असति=कारणके न रहनेपर ( भी कार्यकी उत्पत्ति भाननेसे ); प्रतिज्ञो- 


परोधः प्रतिज्ञा अङ्ग होगी; अन्यथा =नदां तो; यौगपद्यम्‌=कारण और 
कार्यकी एक कालमें सत्ता माननी पड़ेगी। 
व्याख्या-बौद्ध-मतमें चार हेतुओंसे विज्ञानकी उत्पत्ति मानी गयी है, 

उनके नाम इस प्रकार हे--अधिपतिप्रत्यय, सहकारिप्रत्यय, समनन्तरप्रत्यय 
ओर आलम्बनप्रत्यय 1ये क्रमशः इन्द्रिय, प्रकाश, मनोयोग और विषयके 
पर्यौय ea इन चारों देतुओंके होनेपर ही विज्ञानकी उत्पत्ति होती है, यह 
उनकी प्रतिज्ञा है। यदि कारणके बिना ही कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो 
उक्त प्रतिज्ञा सङ्ग होगी और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और कार्य 
) दोनोंकी एक कालमें सत्ता माननी पड़ेगी; अतः किसी प्रकार भी उनका मत 
समीचीन अथवा उपादेय नहीं है । 

ss सस्बन्ध-बोडमतानुयायी यह मानते हैं कि ग्रतिसंख्या-निरोध, अप्रति- 
संल्यानिरोष तथा आकाश--इन तीनोंके अतिरिक्त समस्त वस्तुएँ क्षणिक. 
. (अतिक्षण नष्ट होनेवाली ) हैं। दोनों निरोध और आकाश तो कोई वस्तु ही | 
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: नहीं हैं, ये अमावमात्र हे | निरोध तो विनाशका बोधक होनेसे अभाव है ही, 
> आक्रा भी आवरणका अभावमात्र ही है। इनमेंसे आकाशकी अभावरूपताका 
| निराकरण तो २४ वें सूत्रमें किया जायगा। यहाँ उनके माने हुए दो अकारके 
र ) ` निरोधोका निराकरण करनेके लिये कहते हैं-- 


_प्रतिसंख्याप्रतिरुस्यानिरोधाप्रापिरविच्छेदात॥ २।२॥२२॥ 


प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्रिः-<प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रति- 
संख्यानिरोध-इन दो प्रकारके निरोधोंकी सिद्धि नहीं हो सकती;अविच्छेदात्‌ 
क्योंकि संतान ( प्रवाह ) का विच्छेद नहीं द्दोता । 
व्याख्या-उनके मतमें जो बुद्धिपूबेक सहेतुक विनाश है उसका नाम 
. प्रतिसंख्या-निरोध है । यह तो पूणज्ञानसे होनेवाळे आत्यन्तिक seas वाचक 
है । दूसरा जो खभावसे ही बिना किसी निमित्तके अबुद्धियूवेक बिनाश होता 
» उसका नाम अप्रतिसंख्या-निरोध है । यह खाभाविक प्रलय हे । यह दोनों 
प्रकारका निरोध-किसी वस्तुका न रहना उनके मतानुसार सिद्ध नहीं हो 
` सकता; क्योंकि वे समस्त पदार्थाको प्रतिक्षण विनाशशील मानते हैं. और 
असत्‌ कारणोंसे 'सत्‌' कार्यी उत्पत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते हें । इस 
मान्यताक अनुसार एक पदार्थका नाश और दूसरेकी उत्पत्तिका क्रम विद्यमान 
रहनेसे दोनोंकी परम्परा निरन्तर चढती ही रहेगी | इसके रुकनेका कोई भी 
कारण उनकी मान्यताके अनुसार नहीं है। इसीलिये किसी प्रकारके निरोधकी 
- सिद्धि नहीं होगी । ट 
i तम्बन्ध-बौडमतवाले ऐसा मानते हे कि सब पदार्थ क्षणिक और असत्य 
होते हुए भी आन्तिरूप अविद्याके कारण स्थिर और सत्य अतीत होते EI 
: ज्ञानके द्वारा अविद्याका अभाव होनेते सबका अभाव हो जाता है। इस प्रकार 
बुद्धिपूवंक निरोधकी पिचि होती है । इसका निराकरण करनेके लिये कहते हैं-- 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २। २।२३॥ 
उभयथा =दोनों प्रकारसे;च= भी; दोषात्‌ =दोष आता दै, इसलिये 
( उनकी मान्यता युक्तिसंगत नहीं हे ) । 


व्याल्या-यादि यह माना जाय कि आन्तिरूप अविद्यासे प्रतीत होनेवाळा 
यह जगत्‌ पूणं ज्ञानसे अविद्याका नाश होनेपर उसीके साथ नष्ट हो जाता है, 
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तथ तो जो बिना कारणके अपने-आप विनाश--सब पदार्थोंका अभाव माना 
गया है, उस अप्रतिसंख्यानिरोधकी मान्यतामें विरोध आवेगा तथा यदि यह 
माना जाय कि आन्तिसे प्रतीत दोनेवाळा जगत्‌ बिना पूर्ण ज्ञानके अपने-आप 
नष्ट हो जाता हैं, तब ज्ञान और उसके साधनका उपदेश व्यर्थ होगा | अतः 

उनका मत किसी प्रकार भी युक्तिसंगत नहीं है । 
सम्बन्ध-अब आकाश कोई पदार्थ नहीं, किंतु आवरणका अभावमात्र है, 
इस मान्यताका खण्डन करते हैं-- 


आकाशे चाविशेषात्‌॥ २। २। २४॥ 


आकाशे=आकाशके विषयमे; च=भी, उनकी मान्यता. ठीक नहीं है; 
अविशेषात्‌ क्योंकि अन्य भाव-पदार्थोंसे उसमें कोई विशेषता नहीं हे. । 

व्याख्या--प्रथिवी, जळ आदि जितने भी भाव-पदार्थ देखे जाते हैं, 
उन्हांकी भाँति आकाश भी आवरूप है। आकाशकी भी सत्ताका सबको 
बोध होता है। प्रथिवी गन्धका, जळ रसका, तेज रूपका तथा वायु स्पशेका 
आश्रय दै; इसी प्रकार शब्दका भी कोई आश्रय होना चाहिये। आकाश ही 
उसका आश्रय है; आकाशमै ही शब्दका श्रवण होता हे यदि आकाश न 
हो तो शब्दका श्रवण ही नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तुके लिये आधार औरं 
अवकाश ( स्थान ) चाहिये । आकाश ही शेष चार भूतोंका आधार है तथा 
वही सम्पूर्णं जगत्को अवकाश देता हे । इससे भी आकाशकी सत्ता प्रत्यक्ष 
है । पक्षी आकाशमें चळनेके कारण ही खग या fen कहलाते हैं। कोई 
भी भाव-पदार्थ अभावमें नहीं विचरण करता है । श्र॒तिने परमात्मासे आकाशकी 
उत्पत्ति स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार की है-'आत्मन्न आकाशः सम्भूतः ।' ( ते० 
उ०२। १.) इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाणसे भी आकाशकी सत्ता सिद्ध है; 
कोई ऐसा विशेष कारण नहीं दै, जिससे आकाशको भावरूप न माना जा 
सके | अतः आकाशकी अभावरूपता किसी प्रकार सिद्ध न होनेके कारण 
बौद्धोंकी मान्यता युक्तिसङ्गत नहीं दै । 


सम्वन्ध-वोद्धोके मतमै आत्मा’ भी नित्य वस्तु नही, क्षणिक है; अतः 
उनकी इस मान्यताका खण्डन करते हुए कहते हैं-- 


अनुस्मृतेश्च ॥ २। २। २५॥ 
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अनुस्मृतेः-पहळेके अनुभवोंका बारम्बार स्मरण होता है, ( इसलिये 
अनुभव करनेवाला आत्मा क्षणिक नहीं है ) इस युक्तिसे; चृन्‍- भी ( बौद्धमत 
असङ्गत सिद्ध होता है ) | 


व्याख्या--सभी मलुष्योंको अपने पहळे किये हुए अनुभवोंका बारम्बार 
स्मरण होता है । जैसे 'मेंने अमुक दिन अमुक ग्राममें अमुक वस्तु देखी थी, 
में घालकपनमें अमुक खेल खेळा करता था। मैंने आजसे बीस वषे पहले 
जिसे देखा था, वही यह है।! इत्यादि | इस प्रकार पूर्वे अनुभवोंका जो बारम्बार 
स्मरण होता है, उसे 'अनुस्सृति' कद्दते हैं। यह.तभी हो सकती है, जब कि 
अनुभव करनेवाल्य आत्मा नित्य माना जाय | उसे क्षणिक माननेसे यह 
स्मरण नहीं घन सकता; क्योंकि एक क्षण पहळे जो अनुभव करनेवाला था, 
बह दूसरे क्षणमें नहीं रहता | बहुत THA तो असंख्य क्षणोंके भीतर असंख्य 
बार आत्माका परिवर्तेन हो जायगा । अतः उक्त अनुस्मृति होनेके कारण 
यही सिद्ध होता हे कि आत्मा क्षणिक नहीं, किंतु निस्य हे । इसीलिये 
बौद्धों का क्षणिकबाद सवंथा अनुपपन्न है । 


सम्वन्ध-वोद्धोंका यह कथन है कि “जब वोया हुआ वीज स्वयं नष्ट होता है, 
तभी उससे अङ्कुर उत्पन्न होता है। दूधको मिटाकर दही वनत! है, इसी प्रकार 
कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्य उत्पच करता है ।' इस तरह अभावसे ही भावकी 
उत्पत्ति होती है । उनकी इस घारणाका खण्डन करनेके लिये सूत्रकारं कहते हँ-- 


नासतोऽदष्ट्ात्‌ ॥ २। २। २६॥ 

असतः=असत्‌से (कार्यकी उत्पत्ति); न =नहां हो सकती; अदृष्टत्वात्‌ = 
क्योंकि ऐसा देखा नहों गया है | 

व्याख्या--खरगोश्षके सींग, आकाशके फूड और वन्व्या-पुत्र आदि केवळ 
चाणीसे ही कहे जाते हैं, वास्तवमें हैं नहों; तथा आकाइामें नीढापन ओर तिरवरे 
आदि बिना हुए ही प्रतीत होते हैं; ऐसे असत्‌ पदार्थामे किसी कार्की उत्पत्ति 
या सिद्धि नहीं देखी जाती है | उनसे विपरीत जो मिट्टी, जल आदि सत्‌ पदार्थ 
हैं, उनसे घट और बफे आदि कार्थोकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। इससे 
यही सिद्ध होता है कि जो वास्तवमें नहीं है, केवळ बाणीसे जिसका कथनमात्र 
होता है, अथवा जो बिना हुए ही प्रतीत हो रहा हैं, उससे कार्यकी उत्पत्ति नहीं 
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हो सकती | बीज और दूधका अभाव नहीं होता | किंतु रूपान्तर मात्र होता 
; अतः जगतका कारण सत्‌ हे और वह सबंथा सत्य दै | इसलिये बौद्धोंकी 
उपयुक्त मान्यता असङ्गत है | 
सम्बन्ध--किसी नित्य चेतन कर्ताके विना क्षणिक पदाथाँते अपने-आप कार्य 
उत्पच होते हैं, इस मान्यताका खण्डन दूसरी युक्तिके द्वारा करते हैं-- 


उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः ॥ । २। २।२७ ॥ 


च इसके सिवा; एवस्‌ = इस प्रकार (बिता कर्ताके स्वतः कायेकी उत्पत्ति) 
माननेपर; उदासीनानास्‌=उदासीन (कार्ै-सिद्धिके लिये चेष्टा न करने- 


वाले ) पुरुषोंका;अपि = भी; सिद्धिः =का्ये सिद्ध हो सकता है । 
व्याख्या--यदि ऐसा माना जाय कि 'कार्यकी उत्पत्ति होनेमें किसी नित्य 
चेतन कर्ताकी आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थोंके समुदायसे अपने-आप कार्य 
उत्पन्न हो जाता है, तब तो जों ढोग उदासीन रहते हैं, काये आरम्भ नहीं 
करते या उसकी सिद्धिकी चेष्टासे विरत रहते हैं, उनके कार्य भी पदार्थंगत 
. शक्तिसे अपने-आप सिद्ध हो जाने चाहिये । परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। 
इससे यद्दी सिद्ध होता है कि उपयुक्त मान्यता समीचीन नहीं है। 
सम्बन्ध-यहाँतक Wels क्षणिकवादका खण्डन किया गया | अब विज्ञान" 


वादका खण्डन करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है | विज्ञानवादी | 


बोद्ध ( योगाचार ) मानते हैं कि प्रतीत होनेवाला वाह्य पदार्थ वास्तवमें कुछ नही है, 
केवलमात्र स्वप्नकी भाँति TRAM कल्पना है; इस मान्यताका खण्डन करते हैं- 


नाभाव उपलब्धेः ॥ २।२।२८॥ 


अभाव! = जाननेमें आनेवाळे पदार्थोंका अभाव;न -- नहीं है; उपलब्धे! = 
क्योंकि उनकी उपलब्धि होती है। 

व्याख्या--जाननेमें आनेवाळे बाह्य पदार्थे मिथ्या नहीं हैं, वे कारणरूपसें 

तथा कार्येरूपमें भी सदा ही सत्य हैं । इसलिये उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती 


है यदि चे खप्नगत पदार्था तथा आकाश दीखनेवाळी नीलिमा आदिकी | 


भाँति सवंथा मिथ्या होते तो इनकी उपलब्धि नहीं होती | 
सम्बन्ध--विज्ञानवादियोंकी ओरसे यह कहा जा सकता है क्रि उपलब्धि- 
मात्रसे पदार्थेकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती; क्योंकि स्वप्तमें प्रतीत होनेवाले तथा 
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बाजीगरद्वारा उपस्थित किये. जानेवाले पदार्थ यद्यपि सत्य नहीं होते तो भी 

इनकी उपलब्धि देखी जाती है, इसपर कहते हैं-- 


वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २। २। २९ ॥ 


वैधर्म्यात्‌ =जाभ्रत्‌ अवस्थामें उपलब्ध होनेवाळे पदार्थोंसे स्वप्न आदिमें 

प्रतीत होनेवाले पदार्थोके धम में भेद होनेके कारण;च =भी; ( जाग्रतूमें उपलब्ध 
होनेवाले पदार्थ ) खप्नादिवत्‌=खप्नादिमें उपलव्ध पदार्थोकी भाति; 
न = मिथ्या नहीं हैं। 

व्याख्या -सप्नाबस्थामें प्रतीत होनेवाले पदार्थ पहळेके देखे, सुने और 
अनुभव किये हुए ही होते हैं, तथा वे. जागनेपर उपलव्ध नहीं होते | एकके 
स्वप्तकी घटना दूसरेको नहीं दीखती | उसी प्रकार वाजीगरहारा कल्पित पदार्थ 
भी थोड़ी देरके बाद नहीं उपलब्ध होते। मरुभूमिकी तप्त बाळका राझिमें प्रतीत 
होनेवाळे जळ, सीपमें दीखनेवाळी चाँदी तथा भ्रमबझ प्रतीत होनेवाळी दूसरी 
किसी चस्तुकी भी सत्तारूपसे उपलछव्धि नहीं होती है । परंतु जो जाप्रत्‌-कालमें 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाढी वस्टुएँ हैं, उनके विषयमें ऐसी बात नहीं है। वे एक ही. 
समय बहुतोंको समानरूपसे उपछव्घ होती हैं, काडान्तरमें भी उनकी उपलब्धि 
देखी जाती है । एक प्रकारका आकार नष्ट कर दिया जानेपर भी दूसरे आकारमें 
उनकी सत्ता विद्यमान रहती है । इस प्रकार स्वप्नादिमें न्तिसे प्रतीत होने- 
वाळे पदार्थेके और सत्पदार्थोके aati बहुत अन्तर है। इसलिये स्वप्नादिके 
दृष्टान्वके बढपर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि “उपठब्धिमात्रसे पदार्थकी 
सत्ता सिद्ध नही होती | 

सम्बन्ध--विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि वाह्य पदार्थ न होनेपर भी पूर्व- 
वासनाके कारण बुद्धिद्वारा उन विचित्र पदार्थोका उपलब्ध होना सम्भव है, अतः 
इसका खण्डन करते हैं-- 


न भावोश्लुपलब्धे! ॥ २। २ । ३० ॥ 
भाव; = विज्ञानवा दियों द्वारा कल्पित बासनाकी सत्ता; न सिद्ध नहीं होती; 
अनुपलब्धेः = क्योंकि उनके मतके अनुसार बाह्य पदार्थोकी उपलब्धि दीः 


नहीं हो सकती | = 
व्यास्या-जो वस्तु पहले उपलव्ध हो चुकी है, उसीके संस्कार बुड्धिमें 
जमते हैं और वे ही वासनारूपसे स्फुरित होते हैं। पदार्थोक्री सत्ता स्वीकार न: 
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करनेसे उनकी उपलब्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए बिना पूर्व अनुभवके 
अनुसार वासनाका होना सिद्ध नहीं होगा। इसलिये विज्ञानवादियोंकी 
मान्यता ठीक नहीं है । बाह्य पदाथाँको सत्य मानना ही युक्तिसज्ञत है। 

सम्बन्ध-अकारान्तरसे वासनाका खण्डन करते हैं-- 


क्षणिकत्वाच्च ॥ २। २। ३१ ॥ 


ह क्षणिकत्वात्‌ = बौद्धमतके अनुसार वासनाकी आधारभूता बुद्धि मी क्षणिकः 
हे, इसलिये; च = भी ( वासनाकी सत्ता सिद्ध नहीं होती ) | 
व्याख्या-वासनाकी आधारभूत जो बुद्धि है, उसे भी विज्ञानवादी क्षणिक: 
मानते हैं | इसलिये वासनाके आधारकी स्थिर सत्ता न होनेके कारण निराधार 
वासनाका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये भी बौद्धमत आन्तिपूर्ण है । 
सम्बन्ध-अव सूत्रकार वोद्धमतमें सव प्रकारकी अनुपपत्ति होनेके कारण उसकी 
अनुप्रयोगिता सूचित करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते हैं-- 


सर्वथानुपपत्तेश्र ॥ २। २। ३२ ॥ 


(विचार करनेपर बौद्धमतमें ) स्या =सब प्रकारसे; अनुपपत्त; > 
अनुपपत्ति ( असङ्गति) दिखायी देती है; इसलिये; च=भी ( घौद्धमतः 
उपादेय नहीं हैं) | 

व्याख्या -बौद्धमतकी मान्यताओंपर जितना ही विचार किया जाता है, उतना 
ही उनकी प्रत्येक बात युक्तिविरुद्ध जान पड़ती है । घोद्धोंकी प्रत्येक मान्यताका 
युक्तियोंसे खण्डन हो जाता है, अतः वह कदापि उपादेय नहीं है | यहाँ 
सूत्रकारने प्रसङ्गका उपसं हार करते हुए माध्यमिक घौद्धोंके सवेशुल्यवादका भी. 
खण्डन कर दिया--यह घात इसीके अन्तगंत समझ लेनी चाहिये | तात्पये यह 
कि क्षणिकवाद और विज्ञानवादका जिन युक्तियोंसे खण्डन किया गया है, 
उन्हीं के द्वारा सवंशुन्यचादका भी खण्डन हो गया; ऐसा मानना चाहिये | 


सम्बन्ध-यहाँतक वोदमतका निराकरण करके अब जैनमतका खण्डन करनेके 


लिये नया ग्रकरण आरम्भ करते हैं। जेनीलोग सप्तभज्ञी-न्यायके अनुसार एक ही 
पदार्थकी सत्ता और असत्ता दोनों स्वीकार करते हैं, उनकी इस मान्यताका निराकरण 
करनेके लिये सूत्रकार कहते हें-- | 
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१७२ ' चेदान्त-द्शेन [ पाद्‌ ९ 


उ ज मे शडे AER AI RR RR RIK IKK मळे हेड सळ पट कै हु पट उद उद एट उद उद उद उ फेद और उ एट 


नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥ २। २। ३३॥ 


एकस्मिन्‌ = एक सत्य पदार्थे; न--परस्पर-बिरुद्ध अनेक घर्मं नहीं रह 
सकते; असम्भवात्‌ = क्योंकि यह असम्भव है | 


व्याख्या-जैनीलोग सात पदार्थ भौर पञ्च अस्तिकाय! मानते हैं और संत्र 
सप्तभङ्गी-न्यायकी अवतारणा करते हैं | उनकी मान्यताके अनुसार सप्तHङ्गी- 
न्यायका स्वरूप इस प्रकार हे--१ स्यादस्ति ( पदार्थकी सत्ता दै ), २ स्यान्नास्ति 
( प्रकारान्तरसे पदार्थकी सत्ता नहीं है ), ३ स्यादस्ति च नास्ति च ( हो सकता 
कि पदार्थकी सत्ता हो भी और न भी हो), ४ स्यादवक्तव्यः ( सम्भव है, 
वस्तुका स्वरूप कहने या वणन करने योग्य न al), ५ स्यादस्ति चावक्तव्यश्च 
( सम्भव है, वस्तुकी सत्ता हो, पर वह वर्णन करने योग्य न हो ), ६ स्यान्नास्ति 
चावक्तव्यश्च ( सम्भव है, बस्तुकी सत्ता भी न हो और वह वर्णन करने योग्य 
सी न हो ) तथा ७ स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च ( सम्भव है, वस्तुकी सत्ता 
हो, न भी हो और बह वर्णन करने योग्य भी न हो ) | इस तरह वे प्रत्येक 
पदार्थके विषयमें बिकल्प रखते हैं। सूत्रकारने इस सूत्रके द्वारा इसीका 
निराकरण किया है | उनका कहना है कि जो एक सत्य पदार्थ है, उसके प्रकार- 
भेद तो हो सकते हैं; परंतु उसमें विरोधी धर्म नहीं हो सकते | जो बस्तु हैं, 
उसका अभाव नहीं हो सकता । जो नहीं है, उसकी विद्यमानता नहीं हो 
सकती | जो नित्य पदार्थ हे, बह नित्य ही है, अनित्य नहं है । जो अनित्य हैं, 
वह अनित्य ही है, नित्य नहीं हैं। इसी प्रकार समझ लेना चाहिये । अतः 
जेनियोंका प्रत्येक बस्तुको विरुद्ध धर्मोंसे युक्त मानना युक्तिसङ्गत नहों दै। 
सम्बन्ध--जेनीलोगोंकी दूसरी मान्यता यह है कि आत्माका माप शरीरके वराबर 
है, उसमें दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


एवं चात्माकात्ल्यम्‌ ॥ २। २। ३४॥ 


एवं च=इसी प्रकार; आत्माकात्स्त्यंम्‌ = आत्माको अपूर्ण--एक देशीय 
अर्थात्‌ शरीरके बराबर मापवाळा मानना भी युक्तिसङ्गत नहीं है। 


' # उनके बताये हुए सात पदाथ इस प्रकार हैं--जीव, अजीव, आलव, संवर, 
निर्जन, बन्ध और मोक्ष | 

† पाँच अस्तिकाय इस प्रकार हैं--जीवास्तिकाय, पुदगलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय तथा आकाशास्तिक्राय । 
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आतल प्रकार एक पदार्थमें विरुद्ध धर्मोको मानना युक्तिसङ्गत नहीं 
प्रकार आत्माको एकदेशीय अर्थात्‌ शरीरके वराधर मापवाळा मानना 
युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि किसी मनुष्यश्ञरीरमें रहनेवाडे आत्माको यदि 
उसके कमेवश कभी चींटीका शरीर प्राप्त हो तो वह उसमें केसे समायेगा 0 
इसी तरह यदि उसे हाथीका शरीर मिळे तो उसका माप हाथीके घराबर कैसे 
ay जायगा | इसके सिवा, मनुष्यका शरीर भी जन्मके समय बहुत छोटा-सा 
होता ह्‌, पीछे बहुत बड़ा हो जाता है, तो आत्माका माप किस अवस्थाके 
शरीरके बराबर मानेंगे ? शरीरका हाथ या पैर आदि कोई अङ्ग कट जानेसे 
baal कट जाता । ह विचार करनेसे आत्माको शरीरके बराबर 
साननेकी घात भी सर्वथा दोषपूर्ण प्रतीत होती है; अतः जैन अनुपपन्न 
१ जनमत भी 
होनेके कारण अमान्य है । उ 
सम्बन्ध-यदि जेनीलोग यह कहें कि आत्मा छोटे झरीरमें छोटा और बड़ेमें 
वड़ा हो जाता है, इसलिये हमारी मान्यतामें कोई दोष चही है, तो इसके उत्तरमें 
कहते हैं-- 
% ७ 
न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ २। २) ३५॥ 


च्‌--इसके सिवा; पर्यायात्‌ ज-आत्माको घटने-बढ़नेवाछा मान लेनेसे; 
अपि=भी; अविरोध१- विरोधका निवारण; asad हो सकता: 


बिकारादिभ्यः=क्योंकि ऐसा माननेपर आत्मामें विकार आदि दोष. 
प्राप्त होंगे । र 
व्याख्या--यदि ag मान लिया जाय कि आत्माको जब-जब जैसा मापवाढा 
छोटा-बड़ा शरीर मिलता है, तब-तव वह भी बैसे ही मापवाळा हो जाता हे 
तो भी आत्मा निर्दोष नहीं उरता, क्योंकि ऐसा मान छेनेपर उसको बिकारी, 
अबयवयुक्त, अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषोंसे युक्त मानना = 
जायगा । जो पदार्थ घटता-बढ्ता है, वह अवयबयुक्त होता है, किंतु आत्मा 
अवयवयुक्त नहीं माना गया हे | घटने-घद्नेवाढा पदार्थ नित्य नहीं हो सकता 
परंतु आत्माको नित्य माना गया है। घटला और बढ़ना विकार है, यह 
शात्मामें सम्भव नहीं है; क्योंकि उसे निर्विकार माना गयाहैं। इस प्रकार 
घटना-बढ्ना माननेसे अनेक दोष आत्मामे प्राप्त हो सकते हैं; अतः जैनियोंकी 


€ 


उपयुक्त मान्यता युक्तिसङ्गत नहों दै | 
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१७४ . वेदान्त-दररांन .  . [पाद २ 


“x RAK परे KEE टेके KRHA EEE ERR KK जुट जी शश पट उह रेळे KKK KKK शिडे उद उद हड KK 
सम्बन्ध-जीवात्माको शरीरके वरांवर मापवाला मानना AAA असङ्गत है, इस 
चातको प्रकारान्तरसे सिद्ध करते हैं-- 


अन्त्यावस्थितेश्रो मपनित्यलादविशेष; ॥ २। २ । ३६ ॥ 


चौर; अन्त्याव स्थितेः= अन्तिम अर्थात्‌ मोक्षावस्थामें जो जीवका 
परिमाण है, उसकी नित्य स्थिति स्वीकार की गयी है, इसलिये; उभयनित्य- 
त्वात्‌=आदि और मध्य-अवस्थामें जो उसका परिमाण ( माप) रहा है, 
उसको भी नित्य मानना हो जाता हैं, अतः, अविशेषः =कोई विशेषता नहीं 
रह जाती ( सब BAT उसका एंक-सा माप सिद्ध हो जाता है ) | 
व्याख्या-जैन-सिद्धान्तमें यह स्वीकार किया गया है कि मोक्षावखामे जो 
जीवका परिमाण है, उसकी नित्यस्थिति हे । यह घटता-बढ्ता “रहीं है । इस 
कारण आदि और मध्यकी अवखामें भी जो उसका परिमाण है, saat भी 
उसी प्रकार नित्य मानना हो जाता है, क्योंकि cater माप अशिळ मान 
ऊेनेपर अन्तिम मापको भी निस्य नहीं माना जा सकता | जो नित्य हैं, बह 
सदासे ही एक-सा रहता है | वीचमें घटता-बढ्ता नहीं है । इसलिये पहले या 
चीचकी अबस्थाओंमें जितने शरीर उसे प्राप्त होते हैं, उन सबसे उसका छोटा 
या बड़ा एक-सा ही माप मानना पड़ेगा | किसी प्रकारकी विशेषताका मानना 
युक्तिसङ्गत नहीं होगा | इस प्रकार पूर्वापरकी मान्यतामें बिरोध होनेके कारण 
आत्माको प्रत्येक शरीरके मापवाळा मानना AIA असङ्गत हे । अतएव जैन- 
सिद्धान्त माननेके योग्य नहीं हे | 
सम्बन्ध--इस प्रकार अनीश्वरवादियोके मतका निराकरण करके अव पाशुपत 


सिद्वान्तवालोंकी मान्यतामें दोष दिखानेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


पत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ २। २। ३७ ॥ 
पत्युः -पशुपतिका मत भी आदरणीय नहीं है; असामञ्जस्यात्‌ = क्योंकि 


ag युक्तिवि रुद्ध है | 

व्याख्या--पझुपति-मतको माननेवालोंकी कल्पना बड़ी विचित्र हे । इनके 
:मतमे तत्त्वोकी कल्पना वेदविरुद्ध है तथा सुक्तिके साधन भी ये छोग वेदबिरुद् 
ही मानते हैं | उनका कथन है कि कण्ठी, रुचिका, कुण्डळ, जटा, भस्म और 
यज्ञोपचीत-ये छः FACS | इनके द्वारा जो अपने झरीरको मुद्रित अर्थात्‌ चिह्नित 
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सूत्र ३६-३९ ] अध्याय २ १७५ 
thr kkkkkkkkkekk शि शिळी जे हिट जिरे की शिळ किक कै मिड टिक केके CEE EE DEYN tk 
कर Sat है, बह इस संसारमें पुनः जन्म नहीं घारण करता । हाथमें रुद्राक्षका 
'कंकण पहनना, मस्तकपर जटा धारण करना, मुर्देकी खोपड़ी लिये रहना तथा 
शरीरमें भस्म ढगाना =इन सबसे मुक्ति मिळती है | इत्यादि प्रकारसे वे fag 
'घारण करनेमात्रसे भी मोक्ष दोना मानते हैं! इसके सिवा, वे महेश्वरकों फेवल 
निमित्त कारण तथा प्रधानको उपादान कारण मानते हैं. । ये सब बातें युक्तिसङ्गत 

नही हैं; इसलिये ae मत मानने योग्य नहीं है । 


सम्बन्ध--अब पाशुपतोके दार्शनिक मत तिमित्तकारणवादका खण्डन करते हूँ 


सम्बन्धानुपपत्तेश्च ॥ २। २। ३८ ॥ 
सम्पन्धानुपपत्त:-सम्बन्धकी सिद्धि न होनेसे; चुर-भी ( यह 
मान्यता असङ्गत है )। क 


व्याख्या-पाझुपतोंकी मान्यताके अनुसार यदि ईश्वरको केवळ निमित्त कारण 
माना जाय तो उपादान कारणके साथ उसका किस प्रकार सम्बन्ध होगा, यह 
बताना आवश्यक है | Slee यह देखा जाता है कि शरीरघारी निमित्त कारण 
कुम्भकार आदि ही घट आदि as लिये मृत्तिका आदि साधनोंके साथ 
अपना संयोगसस्बन्ध स्थापित करते हैं; किंतु ईश्वर शरीरादिसे रहित निराकार 
है, अतः उसका प्रधान आदिके साथ संयोगरूप सम्बन्ध नहीं हो सकता | 


अतएव उसके द्वारा सृष्टिरचना भी नहीं हो सकेगी । जो ढोग वेदको प्रमाण ` 


मानते हैं, उनको तो सव वाते युक्तिसे सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती, 
क्‍योंकि वे परत्रह्म परमेश्वरको वेदके कथनानुसार सर्वेशक्तिमान्‌ मानते हें, 
अतः वह शक्तिशाली परमेश्वर स्यं ही निमित्त और उपादान कारण हो 
सकता है । वेर्दो प्रति जिनकी निष्ठा है, उनके लिये युक्तिका कोई मूल्य 
नहीं है । वेदमें जो कुछ कहा गया दै, बह निश्नोन्त सत्य है; युक्ति उसके 
साथ रहे तो -ठीक है । न रहे तो भी कोई चिन्ता नहीं है; किंतु जिनका मत 
केवळ तकेपर ही अचलम्वित हैं उनको तो अपनी प्रत्येक बात asa सिद्ध 
करनी ही चाहिये । परंतु पाशुपतों कली उपयुक्त मान्यता न वेदसे सिद्ध होती 
है, न तकेसे ही। अतः वह सबेंथा अमान्य हव | 
सम्बन्ध-अब उक्त मतमें दूसरी अनुपपत्ति दिखलाते हैं-- 


` अधिषठानानुपपत्तश्च ॥ २। २। ३९ ॥ 
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१७६ वेदान्त दशेन [ पाद २ 


FEES OR OR वसि RR ककि ससि ककक MARAE करन स हज जळ ° 


अधिष्ठानालु पपत्तेः-अधिष्ठानकी उपपत्ति न होनेके कारण; = भी 
(ईश्वरको केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं हे ) | 
व्याख्या--उनकी मान्यताके अनुसार जैसे कुम्भकार मृत्तिका आदि 
साघन-सामग्रीका अधिष्ठाता होकर घट आदिका कार्य करता हे, उसी प्रकार 
सृष्टिकतो ईश्वर भी प्रधान आदि साधनोंका अधिष्ठाता होकर ही ales 
कर सकेगा; परंतु न तो ईश्वर ही कुस्भकारकी भाँति सशरीर है और न प्रधान 
ही मिट्टी आदिकी भाँति साकार है, अतः रूपादिसे रहित प्रधान निराकार 
इश्वरका अधिष्ठेय कैसे हो सकता है? इसलिये ईश्वरको केवल निमित्त 
कारण माननेवाळा पाशुपतमत युक्तिविरुद्ध होनेके कारण मान्य नहीं है । 
सम्बन्ध--यदि ऐसी बात है तो ईश्वरको शरीर और इन्द्रियोंसे युक्त क्यों न 


मान लिया जाय ? इसपर कहते हैं-- 


करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ २ । २। ४० I 


चेत्‌- यदि, करणवत्‌ = ईश्वरको शरीर, इन्द्रिय आदि करणोंसे युक्त मान 

लिया जाय तो; न = यह ठीक नहीं है; भोगादिभ्यः = क्योंकि भोग आदिसे 
उसका सम्बन्ध सिद्ध हो ज्ञायगा | 

व्याख्या----यदि यह मान लिया जाय कि ईश्वर अपने संकल्पसे ही मन, 

बुद्धि और इन्द्रिय आदिसहित शरीर धारण करके छोकिक दृष्टान्तके 


अनुसार निमित्त कारण बन जाता हैं, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि शरीर- 


घारी होनेपर साधारण जीवोंकी भाँति उसे कर्मानुसार भोगोंकी प्राप्ति दोनेका 

असङ्ग आ जायगा | उस Tae उसकी ईश्वरता ही सिद्ध नहीं होगी | 

अतः ईइत्ररको केवळ निमित्त कारण मानना युक्तिसङ्गत नहीं दै.। के 
सम्बन्ध--उपयुक्त पाशुपतमतमें अन्य दोषोंकी उञ्चावना करते हुए कहते हैं-- 


अन्तवत्तवमसरवज्भता वा ॥ २। २। ४१ ॥ 


अन्तवत्तम्र = ( WYTHE ) ईश्वरके अन्तवाळा दोनेका; वा=अथवा; 
असवज्ञता HVAT A दोनेका दोष उपस्थित होता हैं । 
व्याख्या-पाशुपतसिद्धान्तके अनुसार ईश्‍वर अनन्त एवं सर्वज्ञ है साथ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a डट फु सस क 


~ रे, ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सूत्र ४०-४२ ] अध्याय २ १७७ 
मी जे उ पट तर उद सत जमे जज है भी उद एट KK KH जज शिश डर तरे केडर है के किये अळी ६00 5 5 332 RK है 
दी वे प्रधान ( प्रकृति) और जीवॉको भी अनन्त मानते हैं। अतः यह प्रश्न 
उठता हे कि उनका माना हुआ ईश्वर यह घात जानता है या नहीं कि “जीव | 
कितने और कैसे हैं ? प्रधानका स्वरूप क्या और केसा हे ? तथा में (ईश्वर) 
कोन और कैसा हूँ ९” इसके उत्तरमें यदि पाद्युपतमतबाळे यह कहें कि ईश्वर 
यह सब कुछ जानता है, तब तो जाननेमें आ जानेवाळे पदार्थोको अनन्त 
(असीम ) मानना या कहना अयुक्त सिद्ध होता हे और यदि कहें, वह नहीं 
जानता तो ईश्वरको सर्बज्ञ मानना नहीं बन सकता। अतः या तो ईश्वर, 
जीवात्मा और प्रकृतिको सान्त मानना पड़ेगा या ईश्वरको अल्पज्ञ स्वीकार 


करना पडेगा | इस प्रकार पूर्वोक्त सिद्धान्त दोषयुक्त एवं वेदविरुद्ध होनेके 
कारण माननेयोग्य नहीं है । 


सम्बन्ध-यहाँतक वेदविरुद्ध मतोंका खण्डन किया गया | अव वेद- 
अमाण माचनेवाले पाञ्चरात्र आगममें जो आंश्रिक अनुपपत्तिकी शङ्का उठायी 
जाती हे, उसका समाधान करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं । 
TTT, पाञ्चरात्र आदिकी अक्रिया इस प्रकार हे--“परम कारण परबद्म- 
स्वरूप “बासुदेव? से “संकर्षण” नामक जीवकी उत्पत्ति होती है; संकर्षणते war 
संज्ञक मन उत्पन्न होता हे और उस अद्युस्नसे 'अनिरुद? नामधारी अहङ्कारकी 
उत्ति होती है | इसमें दोषकी उद्भावना करते हुए पूर्व पक्षी कहता है-- 


 उत्पत्यसम्भवात्‌ ॥ २ । २। ४२ ॥ 


उत्पत््यसम्भवात्‌रः जीवकी उत्पत्ति सस्भव नहीं है, इसल्यि (वासुदेवसे 
संकरषेणकी उत्पत्ति मानना वेद-विरुद्ध प्रतीत होता है ) | 


व्यास्या-भागवत-झाख्न या TENA आगम जो यह मानता है कि इस 
जगतूके परम कारण परत्रह्म पुरुषोत्तम श्री “वासुद्देव' हैं, वे ही इसके निमित्त और 
उपादान भी हैं;' यह वैदिक मान्यताके सबथा अनुकूल है। परंतु उसमें 
भगवान वासुदेवसे जो 'संकषेण' नामक जीवकी उत्पत्ति बतायी गयी है, यह 
कथन वेदविरुद्ध जान पड़ता है, क्योंकि भ्रतिमें जीबको जन्म-मरणसे रहित और 
नित्य कहा गया है ( क० ड० १।२। १८) । उत्पन्न होनेबाळी वस्तु कभी 
नित्य नहों हो सकती; अतः जीवकी उत्पत्ति असम्भव है। यदि जीवको उत्पत्ति- 


दे० qo १२-- 
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१७८ वेदान्त-दशन [ पाद्‌ २ 
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विनाशशीछ एवं अनित्य मान लिया जाय तो वेद-शास्रोंमें जो उसकी बद्ध-मुक्त 
अवस्थाका वर्णन दै, वह व्यर्थ होगा । इसके सिवा, जन्म-मरणरूप बन्धनसे 
छूटने और प्रमात्माको प्राप्त करनेके fea जो बेदोंमें साधन घताये गये हैं, वे 
सब भी व्यथं सिद्ध होते हैं। अतः जीवकी उत्पत्ति मानना उचित नहीं है। 


सम्बन्ध--अब पूव॑पक्षीकी दूसरी TET उल्लेख करते हैं-- 


न च कतुः करणम्‌ ॥ २। २ । 9३ ॥ 


'च=तथा; कतुः कतो ( जीवात्मा ) से; करणम्‌ =करण (मन और 
मनसे अहङ्कार ) की उत्पत्ति भी; न=सम्भव नहीँ है। 
व्याल्या-जिस अकार परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवसे'जीबकी उत्पत्ति असम्भव 
है, उसी प्रकार संकषण नामसे कहे जानेवाळे चेतन जीवात्मासे 'प्रद्यस्त' नामक 
मनस्तत्त्वही और उससे 'अनिरुद्ध' नामक अहङ्कारतत्त्वकी उत्पत्ति भी सम्भव 
नहीं हे; क्योंकि जीवात्मा कता और चेतन है, मन करण हे । अतः कर्तासे 
करणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 


सम्बन्ध रप अकार पाञ्चरात्रनामक wT अन्य सब मान्यता 
वेदानुकूल होनेपर भी उपयुक्त Melt श्रुतिसे कुछ बिरोध-सा अतीत होता है; 
उसे पूवपक्षके रूपम उठाकर सूत्रकार अगले दो सूत्रोंद्वारा उस विरोधका परिहार 
करते हुए कहते हैं-- 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ २। २। ४४ ॥ 


वा=निःसंदेह; विज्ञानादिभावे = ( पाञ्चरात्र झासखद्वारा ) भगवानके 
विज्ञानादिं षड्विध गुणोंका संकषण आदिमें आव (होना) सूचित किया 
गया है । इस मान्यताके अनुसार उनका भगवत्स्बरूप होना सिद्ध होता है, 
इसलिये; तदप्रतिषेधः =उंनकी उत्पत्तिका वेदमें निषेध नहीं हैं । 


व्याख्या--पूर्व पक्षीने जो यह कहा कि 'श्र॒तिमें जीवात्माकी उत्पत्तिका विरोध 
हैं तथा कर्तासे करणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती” इसके उत्तरमें सिद्धान्तपक्षका 
. कहना है कि उक्त पाञ्चरात्रशाजमे जीवकी उत्पत्ति या कर्तासे करणकी उत्पत्ति 
नहीं बतायी गयी है, अपितु संकषण जीव-तत्त्वके, प्रधम्न मनस्तत्वके और 
अनिरुद्ध अहङ्कारतरतवके अधिष्ठाता घताये गये हैं, जो भगवान्‌ वासुदेवके ही 
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अङ्गभूत हैं; क्योंकि वहाँ संकर्षणको भगवानका प्रान्त 
| रुद्धको अहङ्कार माना गया है । अतः वहाँ जो इनकी उसत्तिका बर्णन है, वह 
सगवानके ही अंशों का उन-उन रूपों में प्राकल्य बतानेवाढा है। श्रतिमें भो 
भगवानूके अजन्मा होते हुए भी विविध रूपोंमें प्रकट eet ada इस प्रकार 
मिलता है--“अजायमानो बहुधा विज्ञायते ।' (age ३१॥ १९) इसलिये 
सगात वापुदेवका संकरषंग आदि उय्ूदों के रूपमें प्रकट हो ना वेद-विरुद्ध नहों 
हैं। जिस प्रकार भगवान्‌ अपने भक्तों यर दया करके श्रीराम आदिके रूपमें प्रकट 
हाते हैं, उती प्रकार साक्षात्‌ WAR परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेव अपने मक्तजनों- 
| पर कृप करके खेच्छासे ही चतुव्मूँडके रूपमें प्रकट होते हैं। arsed 
) इन चारो हो उपासना भगवान्‌ AQAA हो उपासना मानी गयी हैं। 
भगवान्‌ वापुदेव विभिन्न अधिकारियों के लिये विभिन्न रूपों में उरास्य होते हैं, 
इसलिये उनके चार Sze माने गय्रे हैं। इन व्यूहोंकी पूजा-उपासनासे TWA 
| पएमात्माकी ही प्राप्ति सानी गयी दे । उन संकर्षण आदिका जन्म साधारण 
॥ जीवाँकी भाँति ag है; क्योंकि वे चारों ही चेतन तथा ज्ञान, tad, शक्ति, 
। बळ, वीये और तेज आदि समस्त भगवद्धावोंसे सम्पन्न माने गये हैं । अतः 
i सं के ग, मुस्त और अनिरुद्ध-ये तीनों उन परब्रह्म परमेश्वर भगवान्‌ वासु- 
हू देवसे भिन्न तत्त्व नहीं हैं । अतः इनक्री उत्पत्तिका वर्णन बेद-विरुद्ध नहीं है । 
सम्बन्ध-यह पाञ्चरात्र-आगम वेदानुकूल है, किसी staat भी इसका वेदसे 
विरोध नहीं है; इस बातको पुनः दृढ़ करते हैं-- 


| विप्रतिषेधाच्च ॥ २ । २। ४५॥ 
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: विप्रतिषेधात्‌=इस set विशेषरूपसे जीवकी उत्पत्तिका निषेध 
| ` कियागया है, इसलिये; च=भी ( यह बेदके प्रतिकूल नहीं है )। 
) व्याख्या--चक्त शाह्ममें जीवको अनादि, नित्य, चेतन और अविनाशी माना 


| गाया है तथा उसके जन्म-मरणका निषेध किया गया है, इसलिये भी यह सिद्ध 
होता है कि इसका वैदिक प्रक्रियासे कोई विरोध नहीं है। इसमें जो यह 
कहा गया है कि 'ज्ञाण्डिल्य मुनिने अज्ञोंसहित चारों वेदोमें निष्ठा ( निश्चल 
स्थिति ) को न पाकर इस मक्तिाज्जका अध्ययन किया । यह वेदोंकी निन्दा 
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१८० , वेदान्त-दशन [ पाद २ 
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या प्रतिषेध नहीं है, जिससे कि इसे बेदविरोधी ere कहा जा सके। इस 

प्रसङ्गदारा vier महिमाका ही प्रतिपादन किया गया है। छान्दो- 
ग्योपनिषदू (७। १। २-३ ) में नारद्जीके विषयमें भी ऐसा दी प्रसङ्ग आया 
है। नारदजीने सनत्कुमारजीसे कहा है, 'मेंने समस्त वेद, वेदाङ्ग, इतिहास, 
पुराण आदि पढ़ लिये तो भी मुझे आत्मतत्त्वका अनुभव नहीं हुआ।' यहद 
कथन जैसे वेदादि शाखोंको तुच्छ बतानेके लिये adi, आत्मज्ञानकी महत्ता 
सूचित करनेके छिये है, उसी प्रकार पान्चरात्रमे शाण्डिल्यका प्रसङ्ग भी वेदाँकी 
तुच्छता घतानेके लिये नहीं, अपितु भक्तिज्ञास्रकी महिमा प्रकट करनेके ल्यि 
आया है; अतः Fe शास्त्र सवेथा निर्दोष एवं वेदानुकूल है । 


दूसरा पाद सम्पूणं 


श 
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तीसरा पाव 


सम्वन्ध--इस Me जो बह्मके लक्षण बताये गये हैं, उनमें स्मृति और 
न्यायसे जो विरोध प्रतीत होता है, उत्तका निर्णयपूर्वक समाधान तो इस अध्याय- 
के पहले Wea किया गया, उसके बाद दूसरे पादमं अपने सिद्धान्तकी सिदिके 
लिये अनीश्वरवादी नास्तिकॉके सिदान्तका तथा ईश्वरको मानते हुए सी उसको 
उपादान कारण न माननेवालोके सिद्धान्तका युक्तियोद्रारा निराकरण किया गया । 
साथ ही भागवतमतमें जो इस मन्थके सिद्ान्तसे विरोध प्रतीत होता था, उसका 
समाधान करके उस पादकी समासि की गयी | अब पूर्व गरतिज्ञानुसार परबझकी 
समस्त अपञ्चका अभिचनिमित्तोपादान कारण माननेमें जो श्रुतियोके वाक्यो विरोध 
अतीत होता है, उसका समाधान करनेके लिये तथा जीवात्माके स्वरूपका निर्णय 
करनेके लिये तीसरा पाद आरम्भ किया जाता हैं-- 

शुतियांमें कही तो कहा है कि परमेश्वरने पहले-पहल तेजकी रचना की, 
उसके बाद तेजसे जल और जलसे अन्न-इस कमसे जगत्‌की रचना हुई | कही 
कंहा है कि TESTES आकाश्यकी रचना हुईं, उससे वायु आदिके कमसे जगत- 
की उत्पत्ति हुई | इस अक्रारके विकल्पोंकी एकता करके समाधान करनेके लिये पूब- 
पक्षकी उत्थापना करते हैं-- 


` न वियदश्रृतेः ॥ २। ३। १ ॥ 
वियत्‌= आकाश; नर-एत्पन्न नहीं होता; BAG: = क्योंकि ( छान्दो- 
ग्योपनिषद्के सृष्टि-प्रकरणमें ) उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गयी है । 


व्यास्या--छान्दोस्योपनिषदूमें जहाँ जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन किया है; 
बहाँ पहळे-पद्दळ तेजकी रचना बतायी गयी हे । # फिर तेज, जळ और अन्न- 
इन तीनोंके सम्मेठनसे जगतूकी रचनाका वर्णन है (छा० उ० ६। २। १ से 
६॥३॥ ४ तक ), वहाँ आकाशकी उत्पत्तिका कोई प्रसङ्ग, नहीं है तथा: 
आकाशको विसु ( व्यापक) माना गया है (गीता १३.३२) | इसलिये 
यह सिद्ध होता हे कि आकाश्च नित्य हे, वह उत्पन्न नहीं होता। 


& 'तत्तेजो$यजत 7 ( छा० उ०६।२।३) 
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१८२ वेदान्त-दर्शन [पाद हे 


मय KR ळे IK IR IA KHIR KKK उ IK जे ज मस शिसे ज म जज क जरम मै मे जै मै उर 


सम्बन्ध--इस शङ्काके उत्तरमें कहते हैं-- 


अस्तितु॥२।३।२॥ 


तु= किंतु; अस्ति= आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन भी ( दूसरी श्रुतिमें ) है। 

व्याख्या—_तैत्तिरीयोपनिषद्में ‘Aa सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त हे? इस 
प्रकार ब्रह्मके लक्षण बताकर फिर उसी ब्रह्मसे आकाशकी उत्पत्ति बतायी गयी 
हे;७ इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि वेदमें आकाशकी उतपत्तिका बर्णन 
नहीं है। 


सम्बन्ध-उक्त विषयको स्पष्ट करनेके लिये पुनः पूवपक्षको उठाया जाता है-- 


गोण्यसम्भवात्‌॥ २। ३। ३ ॥ 
असम्मवात्‌=आकाशकी उत्पत्ति. असम्भव, होनेके कारण; 
, गौणीस्यद्द श्रति गौणी है | i 
` . व्याख्या-अवयवरह्वित और fay होनेके कारण आकाशका उत्पन्न होना 
नहीं बन सकता, अतः तैत्तिरीयोपनिषद्में जो आकाशकी उत्पत्ति बतायी 
गयी है, उस कथनको गौण समझना चाहिये, बहाँ किसी दूसरे अभिप्रायसे 
आकाशकी उत्पत्ति कही गयी होगी | 
pu रासाकी ओरसे अपने पक्षको हढ़ करनेके लिये दूसरा हेतु दिया 
जाता है-- 


शब्दाच्च ॥ २। ३। ४ ll 
चाब्दात्‌=शन्दप्रभाणसे; च = भी (यह सिद्ध द्वोता है कि आकाश 
उत्पन्न नहीं हो सकता ) | 
- व्याख्या--बृहदारण्यकमें कहा है कि “वायुश्चान्तरिक्षं चेतदस्ृतम्‌-'वायु 
और अन्तरिक्ष-यह अस्त है? (deo उ० २। ३। ३), अतः जो अमृत हो, 
उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; तथा यह भी कहा हे. कि 'जिस प्रकार यह 
आकाश अनन्त है, उसी प्रकार आत्माको अनन्त समझना चाहिये!” 
"आकाशशरीरं ब्रह्म’ “त्रद्दाका शरीर आकाश है? (Fo wo १। ६। २ ) इन 


% तस्मादू चा एतस्मादात्मन भाकाशः सम्भूतः । छ्ाकाशाहायुः । वायोरग्निः । - 


— । मदूभ्यः एथिवी । इत्यादि । ( तै० ड० २। १। १) 
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सुत्र २-६ ] अध्याय २ १८३ 
TET श्य NANAK EET EST TT शज मटर शस जे के डे ही kh जज रिज तज परर 
शरुति-वाक्योंसे आकाशकी अनन्तता सिद्ध होती है ये 

श्र हे, इसलिये भी आकाश- 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती | : 2. 

सम्बन्ध-यहाँ दह जिज्ञासा होती है कि उक्त श्रुतिमें जिस प्रकार आकाश्र- 

की उत्पत्ति बतानेवाले वाक्य हैं, उसी अकार वायु, aftr आदिकी उत्पत्ति 
बतानेवाले शब्द्‌ भी हैं; फिर यह कैसे माना जा सकता है कि आकाशके लिये 


तो कहना गौण है ओर दूसरोके लिये 
दिया जाता है-- a मुख्य है, इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे उत्तर 


ha 
स्याच्चकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥ २। ३। ay 
a STH; ब्रह्मशब्दंवत्र- त्रद्यशब्दकी भाँति; एकस्य किसी एक शाखाके 
वर्ण नमें; स्यात्‌ 5 गौणरूपसे भी आकाशकी उत्पत्ति बतायी जा सकती है । 
व्याख्या--दूसरी जगह एक ही प्रकरणमें पहले तो कहा है कि "तपसा 
चीयते ब्रह्म ततोउन्नम भिजायते ।!--'जह्म विज्ञानमय तपसे बृद्धिकों प्राप्त होता हैं, 
उससे अन्न उत्पन्न होता है ।' (Go उ० १। १। ८) उसके बाद कहा है कि-- 
यः सर्वेज्ञः सर्वेविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः | 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ll 
> d (de उ० १। १।९) 
अर्थात्‌ 'जो-सबंज्ञ, सबको जाननेवाढा है, जिसका ज्ञानमय तप दै, उससे 
ag ब्रह्म ओर नाम, रूप a अन्न उत्पन्न होता हे ! इस प्रकरणमें जैसे 
पहले ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थमें प्रयुक्त हुआ हे और पीछे उसी ब्रह्म शब्दका 


_ गौण अर्थमें प्रयोग किया-गया है, उसी प्रकार किसी एक झाखामें गौण अर्थे 


आकाशको उत्पत्तिशीछ बताया जा सकता है | 
सम्बन्ध-स प्रकार पूव पक्षकी उत्थापना करके अव दो सूत्रोद्वारा उसका 
समाधान करते हें-- 


प्रतिज्ञाह्ननिरन्यतिरेकाच्छब्देम्यः ॥ २। ३। ६ ॥ 
अव्यतिरेकात्‌=तरह्मके कायसे आकाशको अळंग न साननेसे ही; 
प्रतिज्ञाहानि! = एकके ज्ञानसे सबके ज्ञानसम्बन्धी प्रतिज्ञाकी रक्षा हो सकती है; 
शब्देभ्यः = श्रुतिके शब्दोंसे यद्दी सिद्ध होता है. । 


व्याख्या-उपनिषदों में जो एकको जाननेसे सबका ज्ञान हो जानेकी 
प्रतिज्ञा की गयी है और उस प्रसङ्गमें जो कारण-कायेके उदाहरण दिये गये हैं 


न. 
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१८४ वेदान्त-दशंन [ पाद्‌ ३ 

EOF EO EE EEK ममे के के मे के अ है हैं में उ अंत जे ठे हे म उ म उ 
(Slo So । १ । १ से ६ तक) उन सबकी विरोधरहित सिद्धि आकाशको 
AEH कायेसे अळग न माननेपर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं; क्योंकि वहाँ 
मिट्टी और सुवणं आदिका दृष्टान्त देकर उनके किसी एक कायेके ज्ञानसे कारणके 
ज्ञानद्वारा सबका ज्ञान होना घतायाहै। अतः यदि आकाशको ब्रह्मका कार्य 
न MARC AGA अळग मानेंगे तो कारणरूप ब्रह्मको जान BAIT भी आकाश 
जाना हुआ नहीं होगा; इससे प्रतिज्ञाकी हानि होगी | इतना ही नहीं, 'यह सब 
ब्रह्म ही है! (सु०उ०२।२।११) 'यह सब इस Aaa स्वरूप है? 

- (छा० उ० ६ | ८। ७) 'यह सब निःसंदेह ब्रह्म ही है; क्योंकि उत्पत्ति, 
स्थिति और sea उसीमें होते हैं? ( छा० ३०३ । १४। १ ) इत्यादि श्रति- 
वाक्योंसे भी यही सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्का ही कार्य हैं। 


यावद्रिकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ २] ३ । ७॥ 
तु= तथा; लोकवत्‌ = साधारण लौकिक व्यवहारकी भाँति; यावद्विकारम्‌ = 
विकारमात्र सब कुछ; विभाग! =त्रह्मका ही विभाग ( काये) है। 


व्याख्या-जिस प्रकार छोकमें यहद बात देखो जाती है कि कोई पुरुष 
देवदत्तके पुत्रोंका परिचय देते समय कहता हे--'ये सव-के-सब देवदत्तके पुत्र 
हैं ? फिर वह sata किली एक या दोका ही नाम ठेकर यदि कहे कि 'इनकी 
उत्पत्ति देवदत्तसे हुई हे! तो भी उन सबकी उत्पत्ति देवदत्तसे ही मानी जायगी, 
उसी प्रकार जब समस्त विकारात्मक जगत्को उस त्रह्मका काये घता दिया गया, 
तब आकाश उससे अलग केसे रह सकता है। अतः तेज आदिकी सृष्टि बताते 
समय यदि आकाशका नाम छूट गया तो भी यही सिद्ध होता है कि आकाश 
भी अन्य तत्त्वोंकी भाँति ब्रह्मका कार्य हे और वह उससे उत्पन्न होता है। 
वायु और आकाशको अमृत कहनेका तात्पये देवताओंकी भाँति उन्हें अन्य 
तत्त्वोकी अपेक्षा चिरस्थायी बतानामात्र है । 4 


सम्बन्ध-इस प्रकार आकाशका उत्पन्न होना सिड करके उपीके. उदाहरणसे 
यह निश्चय क्रिया जाता है कि वायु भी उत्प होता है-- 


एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः २। ३। Il 
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सूत्र ७-१० | अध्याय २ १८५ 
KAN KKK Ft kkk tke tk LETT TTT ETE TE मारक AK EK की की रे कर कहे के की की, 
एतेन =इससे अर्थात्‌ आकाशकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाले कथनसे ही; 
मातरिश्वा =वायुका उत्पन्न होना; व्याख्यातः =बता दिया गया | 

व्यास्या--जिन युक्तियो और श्रुतिप्रमाणोंद्वारा पूर्वसूत्रोमे weet आकाश- 

र उत्पन्न दोना निश्चित किया गया, उन्हींसे यह कहना भी हो गया कि वायु 
उत्पन्न होता ह, अतः उसके विषयमै अछग कहना आ at 

बश्य 

समझा गया | ७ 
os सखन्ध-इस प्रकार आकाश और वायुको उत्मत्तिशील बतलाकर अव इस 
HIGH जिन तत्त्वोकी दूसरे मतवाले नित्य मानते हैं तथा जिनकी उत्पत्तिका 


स्पष्ट वर्णन वेदमें नहीं आया है, उन तको भी उत्पत्तिशील वतानेके लिये अगला 
सूत्र कहते हैं-- | 
असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः॥ २। ३। ९ ॥ 
सतः= ‘aL शब्दवाच्य ब्रह्मके सिवा ( अन्य किसीका उत्पन्न न होना ); 
THT; असम्भवः =असम्भव है; अनुपपत्त; =क्योंकि अन्य किसीका उत्पन्न 
न होता युक्ति और प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं हो सकता | 
व्यास्या-ज्जिस पूणन्रह्म परमास्माका श्रुतिमें जगह-जगह सत्‌ नामसे बर्णन 
आया हे तथा जो इस जड-चेतनात्मक्र जगतका परम कारण माना गया है, 
उसे छोड़कर इस जगतमें कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है, जो उत्पत्तिशोळ न हो। 
बुद्धि, अहङ्कार, काळ तथा गुण और परमाणु आदि सभी उत्पत्तिशील हैं | 
क्योंकि वेदमें प्रळ्यके समय एकमात्र waa परमेश्चएसे भिन्न किसीका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है इसलिये युक्ति या प्रमाणद्वारा कोई भी 


७ 
पदार्थ उत्पन्न न दोनेवाछा सिद्ध नहीं हो सकता | अतः बरह्मके सिवा सब कुछ 
उत्पत्तिशील है | 


सम्बन्ध-छान्दो्योपनिषद्में यह कहा है कि “उस बने तेजको रचा? और 
तैत्तिरीयोपनिषद्में बताया गया है कि स्वात्मा परमेश्वरसे आकाश उत्पन हुआ, 
आकाशसे वायु ओर वायुसे तेज । अतः यहाँ तेजको किससे उत्पन हुआ माना 
जाय! ree या वायुसे? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ २। ३। १० ॥ 
तेज; जवेज; अतः इस ( वायु ) से ( उत्पन्न हुआ ); तथा हि=ऐसा ही; 
आह=अन्यत्र कहा है । 
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१८६ वेदान्त-द्शेन [ पाद हे 
जश सकस के शेम शे शेड शिसे शके केणे HAKKHKERKKKKEKKKKKKKK KE रे है समर जेम 
व्याख्या-तेज-तस्व वायुसे उत्पन्न हुआ, यही मांनना चाहिये;क्यॉकि यही 
घात श्रुतिमें दूसरी जगह कही गयी हे । भाव यह है कि उस ब्रह्मने वायुसे 
तेजकी रचना की अर्थात्‌ आकाश और वायुको पहले उत्पन्न करके उसके बाद 
बायुसे तेजकी उत्पत्ति की; ऐसा माननेपर दोनों श्रतियोंक्री एकवाक्यता हो 
जायगी | 
सम्बन्ध-इसी अकार 


आपः ॥ २।३। ११ ॥ 
आप!=जळ ( तेजसे उत्पन्न हुआ ) | 


व्याख्या-उपयुक्त प्रकारसे दोनों श्रुतियोंके कथनकी एकता होनेसे यदद 
समझना चाहिये कि उक्त तेजसे जळ उत्पन्न हुआ | 
 सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें यह कहा गया है कि उस जलने अन्नको रचा, अतः 
यहाँ गेहूँ, जो आदि अबकी उत्पत्ति जलसे हुई या पृथ्वीसे ! इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 
पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ २। ३। १२॥ 
पृथिवी = ( इस प्रकरणमें अन्नके नामसे ) पृथिवी ही कही गयी है; 
अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः =क्योंकि पाँचों तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है, 
उसमें बताया हुआ काळा रूप भी प्रथिवीका ही माना गया हैं तथा दूसरी 
श्रुतिमें भी जलसे एथिवीकी ही उत्पत्ति बतायी गयी है। 
व्याख्या-इस प्रकरणमें अन्न शब्द प्रथिवीका ही बोधक है, ऐसा सम- 
झना ठीक है; क्योंकि यह तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है तथा जो अन्नका 
रूप काला बताया गया है, वह भी अन्नका रूप नहीं हे, प्रथिवीका ही रूप 
काढा माना गया है । इसके सिवा, तैत्तिरीयोपनिषदूमें जहाँ इस क्रमका वर्णन 
है वहाँ भी जलसे प्रथिवीका उत्पन्न होना.बताया गया है, उसके बाद प्रथिवीसे 
ओषधि और ओषधिसे अन्नकी उत्पत्तिका वर्णन ee । इसीळिये यहाँ सीधे जछ- 
से ही अन्नकी उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है । छान्दोग्यके उक्त प्रकरणमें ज 
यह घात कही गयी है कि “यत्र क च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवति ।' (६।२।४) 
अर्थात्‌ 'जहाँ-जहाँ जल अधिक घरसता है, वहीं अन्नकी उत्पत्ति अधिक होती 
है? इसका भी यही भाव है कि जलके सम्बन्धसे प्रथिवीमें पहछे ओषधि 


# देखिये पृष्ठ १८२ की टिप्पणी | 
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सत्र ११-१४ ] अध्याय २, १८७ 
kk ois जेम शेजे के औ ती यी kk Fh सश ई की की KKH NRKKKKKKK HAAR tip 
अर्थात्‌ अन्नका पौधा' उत्पन्न होता है और उससे अन्न उत्पन्न होता हैं; ऐसा 

माननेपर पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं रहेगा | 


सम्वन्ध--इस अकरणमें आकाग्रकी उत्पत्ति साक्षात्‌ AB वतायी गयी हे ओर 
अन्य चार तत्त्वोंसं एकते दूसरेकी कमनः उत्पत्ति वतायी है । अतः यह जिज्ञासा 
होती है कि एक तत्त्वके बाद दूसरे तत्त्वकी रचना साक्षात परमेश्वर करता है या 
एक तत्त्व दूसरे तत्वको स्वयं उत्पच करता है? इसपर कहते हुँ 


तदभिध्यानादेव तु तलिङ्गात्सः ॥ २। ३। १३॥ 


तद्‌ मिध्यानात्‌ जडन तत्त्वोंके भलीभाँति चिन्तन करनेका कथन होनेसे; 
एव=ही; तु=तो ( यह सिद्ध होता है कि); स्‌ः-वह परमात्मा ही उनः 
सबकी रचना करता है; तह्लिङ्गात्‌=क्योंकि उक्त लक्षण उसीके अनुरूप है। 


व्याख्या-इस प्रकरणमें बार-बार कायैके चिन्तनकी वात कही गयी है, यह 
चिन्तनरूप कमै जडमें सम्भब नहीं दै, चेतन परमास्मामें ही सङ्गत हो सकता 
है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा स्वयं ही उत्पन्न किये हुए 
पहले तत्त्वसे दूसरे तत्त्वको उत्पन्न करता है । इसी उद्देशयसे एक तत्त्वसे 
दूसरे तत्त्वकी उत्पत्तिका कथन है । उन तत्त्वोंको खतन्त्ररूपसे एक-दूसरेके 


कार्य-कारण बतानेके उद्देरयसे नहीं । इसलिये यही समझना चाहिये कि. 


सुख्यरूपसे सबकी रचना करनेवाला बह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही है, अन्य 
कोई नहं । , 


सम्वन्ध-इस प्रकार जगतकी उत्पत्तिके वर्णनद्वारा बमको जगत्का कारण 
बताकर अव ग्रलयके वण॑नसे भी इसी बातकी पुष्टि करते हैं-- 


विपर्ययेण तु क्रमोश्त उपपद्यते च ॥ २। ३। १४॥ 
तु= किंतु; अतः=इस उत्पत्ति-क्रमसे; क्रम! प्रलयका क्रम; विपययेण = 
बिपरीत होता है; उपपद्यते=ऐसा ही होना युक्तिसङ्गत है; च=तथा (स्म्॒तिमें 
भी ऐसा ही वणन है ) । 
व्यास्या-उपनिषदोमें जगती उत्पत्तिका जो क्रम बताया गया है, इससे. 
विपरीत क्रम ग्रळयकालमें होता है । प्रारम्भिक Ges समय ब्रह्मसे आकाश, 
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१८८ वेदान्त-द्शंन [ पाद ३ 
ह क जे रे म ज जे ज मे ज मे परे मे मे ऊ के मे अमरजः रिज मेरेन मली उ गि 
बायु, तेज, जळ और एथिवी आदिके क्रमसे जगतकी उत्पत्ति होती है। फिर जब 
प्रलयकाळ आता है, तब ठीक उसके विपरीत क्रमसे प्रथिवी आदि तत्त्वोंका 
अपने कारणोंमें ळय होता दै । जैसे प्रथिवी जळमें, जल अग्निमें, अग्नि वायु- 
में, वायु आकाशमें और आकाश परमात्मामें विळीन हो जाता है। युक्तिसे 
भी यही क्रम ठीक जान पड़ता है । प्रत्येक काये अपने उपादान कारणमें ही 
लीन होता हे। जैसे जलसे घर्फ बनता है और जळमें ही उसका ल्य होता 
है। स्मृतियोंमें भी ऐसा ही वर्णन आता है । ( देखिये विष्णुपुराण अंश ६, 
अध्याय ४, इलोक १४ से ३८ तक )। 


सम्बन्ध-यहाँ भूतोंकी उत्पत्ति और ग्रल्यका क्रम तो वताया गया, परंतु 
“मन; बुद्धि ओर इन्दियॉकी उत्पत्तिके विषयमै कोई निर्णय नहीं हुआ, अतः यह 
"जिज्ञासा होती है कि इन सबकी उत्पचि भूतोसे ही होती है या परमेश्वरसे ? 
“यदि TARE होती है तो भूतोंके पहले होती है या पीछे? अतः इसका निर्णय 
करनेके लिये कहते हैं-- 


अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तल्लिङ्गादिति 
चेन्नाविरोषात्‌ ॥ २। ३। १५ ॥ 


चेत्‌=यदि कदो; विज्ञानमनसी = इन्द्रियाँ ओर मन; क्रमेण = उत्पत्ति-क्रम- 
"की दृष्टिसे; अन्तरा ( स्याताम्‌ )-परमात्मा ओर आकाश आदि भूतोंके वी चमें 


'होने चाहिये; तरिसिङ्गात्‌ = क्योंकि ( श्ुतिमें ) यही निश्चय करानेवाढा छिङ्ग . 


( प्रमाण ) प्राप्त होता है; इति न=तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अबिशेपात्‌ = 
क्योंकि श्रुतिमें किसी क्रम-विशेषका वर्णन नहीं है | 

व्याख्या-मुण्डकोपनिषदूमें पहले यह वर्णन आया हे. कि "जैसे प्रबलित 
अग्निसे चिनगारियोंकी उत्पत्ति होती हे, उसी प्रकार ये नाना नाम-रूपों से संयुक्त 
पदार्थ उस परमेश्वरसे उत्पन्न द्ोते हैँ और उसीमें विळीन हो जाते हैं ।'% 


( मु० २। १। १) फिर seas कारणरूप उस परमेश्वरके परात्पर स्वरूप- 
तहका सस त तिज जि) 


& यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुङिङ्गाः 
सहरखशः प्रभवन्ते AST: | 
तथाक्षरादू विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापि यन्ति भ (मु० उ० २। १। १ ) 
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सूत्र १५] अध्याय २ १८९ 
फटे कैट के के जज र कसे IK KKK KKK औ अरे मिळे नि जेट मे केस ऊर १... 3. 33.8) 3.) 3.2 3... में! *% १ KKK 
का वर्णन करते हुए उसे अजन्मा, अविनाशी, दिव्य, निराकार, सघ प्रकारसे 
परम शुद्ध और समस्त जगतूके घाहर-भीतर व्याप्त घताया गया हें. । ५ 
तद्नन्तर यह कहा गया है कि “इसी परब्रह्म पुरुषोत्तमसे यह प्राण, मन, 
सब इन्द्रियाँ तथा आकाश, वायु, ज्योति, जळ और सघको घारण करनेवाली 
पृथिवी उत्पन्न होती है ।!1 इस वर्णनमें परमात्मासे पहले प्राण, मन और 
इन्द्रियोंके उत्पन्न होनेक्की बात बताकर आकाश आदि भूर्तोकी क्रमशः 
उत्पत्ति बतायी गयी है; अतः परमात्मा और आकाशके बीचमें मन-इन्द्रियोंका 
स्थान निश्चित होता हे । तात्पये यह कि प्राण और इन्द्रियोंसहित मनकी उत्पत्ति- 
के वाद ही आकाश आदि भूतोंकी सृष्टि माननी चाहिये; क्योंकि उपर्युक्त श्रुतिमें 
जेसा क्रम दिया गया है, वह इसी निश्चयपर पहुँचानेवाळा है; ऐसा यदि 


` कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इस वर्णनमें विशेषरूपसे 


कोई क्रम नहों बताया गया है। इससे तो केवळ यही घात सिद्ध होती 
है कि बुद्धि, मन और इन्द्रियोंकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही होती हैं; 
इतना ही क्यों, उक्त श्रुतिके पूरे प्रकरणको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
श्रुतिका उद्देश्य किसी प्रकारके क्रमका प्रतिपादन करना नहीं है, उसे केवळ यही 
बताना अभीष्ट है कि जगतूका उपादान और निमित्त कारण एकमात्र ब्रह्म है; 
क्योंकि भिन्न-भिन्न कहपोंमें भिन्न-भिन्न क्रमसे जगतकी उत्पत्तिका वर्णन 
श्रुतियों और स्मृतियोंसें पाया जाता है | अतः किसी. एक ही क्रमको निश्चित 
कर देना नहीं बन सकता ( देखिये मु० so २। १। ५ से ९ तक) । 
सम्बन्ध-इस ग्रन्थमें अवतकके विवेचनसे परबह परमेश्वरको जड-चेतनात्मक 
सम्पूणं जगतका अभिच्ञनिमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया | इससे यह प्रतीत 
होता है कि उस पदत्रह्मसे अन्य तत्त्वोकी भाँति जीवोकी भी उत्पत्ति होती हे | 
यदि यही वात है तो फिर यह प्रश्न उठता है कि परमात्माका ही अं होनेसे 
जीवात्मा तो अविनाशी, नित्य तथा जन्म-मरणसे रहित माना गया है, उसकी 


` उत्पात केसे होती है? इसपर कहते हैं-- 


@ दिव्यो aq: पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो aml 

प्राणो ह्यमनाः Bal PAI परतः परः ॥ 
(ge उ०२।१।२) 

† एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 

खं वायुज्योतिरापः एथिवी विश्वस्य घारिणी ॥ 
( मु०उ०२।१।३) 
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छी ३९० `` वेदान्त-दशन [ पाद्‌ ३ 
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चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्त दुन्यपदेशो भाक्तस्त- 
द्वावमाविलात्‌ ॥ २। ३। १६॥ 


तु किंतु; चराचरव्यपाश्रयः=चराचर शरीरोंको छेकर कहा हुआ; 
तद्व्यपदेशः=वद जन्म-मरण आदिका कथन; भाक्तः स्यात्‌ =जी वात्माके 
'डिये गौणरूपसे हो सकता है; तद्कावमावित्वात्‌ =क्योकि बह उन-उन शरीरों- 
'के भावसे भावित रहता है । 


ब्याख्या-यह जीवात्मा वास्तवमें सवथा शुद्ध परमेश्वरका अंश, जन्म-मरणसे 
रहित विज्ञानस्वरूप नित्य अविनाशी है; इसमें कोई शङ्का नहीं है। तो भी यह 
अनादि परम्परागत अपने कर्मोंके अनुसार प्राप्त हुए स्थावर (बृश्च-पहाइ आदि), 
'जङ्गम ( देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) शरीरोंके आश्रित है,:उन-उनके साथ 
'तदूरूप हो रहा है, में शरीरसे सवंथा भिन्न हूँ, इससे भेरा कई. सम्बन्ध नहीं 
है,” इस वास्तविक तत्त्वको नहीं जानता; इस कारण casa शरीरोंके 
जन्म-मरण आदिको Sax गौणरूपसे जीबात्माका उत्पन्न होना श्रुतिमें कहा 
राया है, इसलिये कोई विरोध नहीं है। कर्पके आदिम इस जड-चेतनात्मक 
अनादिसिद्ध जगतका प्रकट हो जाना ही उस परमात्मासे इसका उत्पन्न होना है 
आर कर्पके अन्तमें उस परमेश्वरमें festa हो जाना ही उसका ठ्य है 
(गीता ९। ७-१०) इसके सिवा, परब्रह्म परमात्मा किन्ही नये जीबोंको 
उत्पन्न करते हों, ऐसी बात नहीं है । इस प्रकार स्थूळ, सूक्ष्म और कारण--इन 
तीन अकारके शरीरोंके आश्रित जीवात्माका परमात्मासे उत्पन्न होना और उसमें 
विलीन होना श्रुति- स्मृतियोंमें जगह-जगह कहा गया है । जीवोंको भगवान्‌ 
उनके परम्परागत संचित कर्मोंके अनुसार ही अच्छी-बुरी योनियोंमें उत्पन्न 
करते हैं, यह पहले सिद्ध कर दिया गया है ( देखिये ० सू २। १। ३४ )। 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीवोंकी उत्पत्ति गौण न मानकर 
मुख्य मान ली जाय तो क्या आपत्ति हे, इसपर कहते हैं-- 


AMSAT ताभ्यः ॥ २ । ३। १७॥ 


आतमा=जीवात्मा; न=वास्तवमें उत्पन्न नहीं होता;अश्न ते;--क्योकि शरतिमें 


कहीं भी जीवात्माकी उत्पत्ति नहीं बतायी गयी है; च = इसके सिवा;ताथ्य; च्उन 
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अ॒तियोंसे ही; नित्यत्वात्‌ =इसकी नित्यता सिद्ध की गयी है, इसलिये भी 

( जीवात्माकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती ) | 

व्याख्या-श्रृतिमें कहीं भी जीवात्माका वास्तवमें उत्पन्न होना नहों कहा 
गया हे । सुण्डकोपनिपद्में जो अग्निके दृष्टान्तसे नाना भावोंकी उत्पत्तिका 
चरणन है# ( मु०३०२। १।१) वह पूर्वेसूत्रमें कहे अनुसार शरीरोंकी 
उत्पत्तिको ढेकर ही हे । इसी प्रकार दूसरी श्रृतियोंके कथनका उद्देश्य भी 
समझ Sat चाहिये । अतः श्रुतिका यही निश्चित सिद्धान्त हे कि जीवात्मा- 
की स्वरूपसे उत्पत्ति नहीं होती । इतना ही नहीं, श्रुतियाँ द्वारा उसकी नित्यताका 
सी प्रतिपादन किया गया है । छान्दोम्योपनिषद्में सजीव वृक्षके दृष्टान्तसे 
इवेतकेतुको समझाते हुए उसके पिताने कहा है कि “जीवापेतं वाव किलेदं 
fad न जीवो म्रियते ।' अर्थात्‌ 'जीवसे रहित हुआ यह शरीर ही मरता है, 
जीवात्मा नहींःमरता? ( छा० go ६। ११। ३), कठोवनिषदूमें ware कि 
यह विज्ञानस्वरूप जीवात्मा न तो जन्मताह और न मरता ही है । यह. 
अजन्मा, नित्य, सदा रहनेवाळा और पुराण है, शरीरका नाश होनेपर इसका 
नाश नहीं होता! ( क० ३० १। २ । १८ ) इत्यादि । इसलिये यह सवथा 
निर्विवाद है कि जीवात्मा स्वङपसे उत्पन्न नहीं होता | बु 

सम्वन्ध-जीवकी नित्यताको इढ़ करनेके लिये पुनः कहते हैं-- 


ज्ञोऽत एव ॥२। ३। १८॥ 

अतः ( वह नित्य अर्थात्‌ जन्म-मरणसे रहित है.) इसलिये; एव = ही; 

ज्ञुः =ज्ञाता है। ठ क 
व्याख्या-बह जीवात्मा स्वरूपसे जन्मने-मरनेवाळा न है, नित्य चेतन दै; 
इसीलिये वह ज्ञाता है | भाव यह कि वह जम्मने-मरनेवाला या घटने-बढ्ने- 
बाळा और अनित्य होता तो ज्ञाता नहीं हो सकता। किंतु सिद्ध योगी अपने 
जन्म-जन्सान्तरों की बात जान छेता है तथा प्रत्येक जीवात्मा पहले शरीरसे 
सम्बन्ध छोड़कर जब दूसरे नवीन शरीरको घारण करता है, तब पूर्वेस्सतिके 
अनुसार स्तन-पानादिमें प्रवृत्त हो जाता है । इसी प्रकार पशु-पक्षी आदिको 
भी प्रजोस्पादनका ज्ञान पहलेके अनुअबकी स्मृतिसे हो जाता है । तथा 


'चाळकपन और युवा अवस्थाओंकी घटनाएँ जिसकी जानकारीमेँ रह 
वह नहों बदळता, यह सबका अनुभव है, यदि आत्माका परिवतन होता 


तो वह ज्ञाता नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता हे कि जीव नित्य है 


४ यह मन्त्र पुष्ठ १८८ की टिप्पणीमें आ गया है । 
| न जायते Brae वा विपश्रिज्ञायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
झजो नित्यः झाश्वतोऽयं पुराणो न दन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 
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और ज्ञानस्वरूप है, झरीरोंके बद्ळनेसे जीवात्मा नहीं बदलता | 

सम्बन्ध-जीवात्मा नित्य है, शरीरके बदलनेसे वह नहीं बदलता; इस 
बातको ग्रकारान्तरसे पुनः सिद करते है 


उल्लान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ २ । ३। १९॥ | 


उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ = (एक ही जीवात्माके) शरीरसे उत्कमण करने, 
परछोकमें जाने और पुनः लौटकर आनेका श्रुतिमें वर्णन है ( इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है) । 
व्याख्या-कठोपनिषदू (२। २। ७) में कहा है कि-- 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
_ स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ 
“मरनेके बाद इन जीवात्माओंमेंसे अपने-अपने कर्मोंके अनुसार कोई तो 
वृक्षादि अचळ शरीरको धारण कर छेते हैं. और कोई देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि जङ्गम शरीरोंको धारण कर देते हैं ।? Si 
प्रश्‍नोपनिषद्में कहा है--'अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्प॑थते सोऽन्तरिश्ष 
| यजुभिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स सोमलोके विभूतिमचुभूय पुनरावर्तते ।' 
(9० so ५।४)। अर्थात्‌ "यदि कोई इस <#कारकी दो मात्राओंको लक्ष्य 
करके मनमें ध्यान करता है, तो यजुर्वेदकी श्रुतियाँ उसे अन्तरिक्षव्ती 
| चन्द्रछोकमें ऊपरकी ओर ले जाती हैं; वहाँ स्वर्ग छोकमें नाना प्रकारके ऐश्वर्यों | 
का भोग करके बह पुनः सृत्युछोकमें लोट आता हे । इसी प्रकार अन्यान्य । 
श्रुतियोंमें जीवात्माके बतेमान शरीरको छोड्ने, परछोकमें जाने तथा वहाँसे । 
पुनः लौटकर आनेका वर्णन है; इससे भी यही सिद्ध होता हे कि शरीरके । 
नाशसे जीवात्माका नाश नहीं होता, वह नित्य और अपरिवत॑नशील है | | 
सस्बन्ध--कही हुईं बातसे ही पुनः आत्माका नित्यत्व सिद्ध करते हैं-- 


स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २। ३। २० ॥ | 
उत्तरयोः =परलोकमें जाना और पुनः वहाँसे लौट आना--इन पीछे कही | 
हुई दोनों क्रियाओंकी सिद्धि; स्वात्मना =स्वस्वरूपसे; ची होती है 
इसलिये भी आत्मा नित्य है )। 
व्याख्या-च्क्रान्तिका अर्थे है शरीरका वियोग। यह तो आत्माको नित्य - 
न साननेपर भी होगा ही; किंतु बादमें बतायी हुई गति और आगति अर्थात्‌ 
- परळोकमें जाना और वहाँसे ढौटकर आना--इन दो क्रियाओंकी सिद्धि अपने 


| 
| 
॥ 
| 
| 
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खरुपसे ही हो सकती है । जो परळोकमें जाता हे, वही सय॑ लौटकर आता . 
है, दूसरा नहीं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीरके नाशसे आत्माका 
नाश नहीं होता और वह सदा ही रहता है | 

_सस्वन्ध--इस प्रकार श्रुति्रमाणसे जो आत्माका नित्यत्व सिद्ध किया गया 
इसमे जीवात्माको गमनागमनशील--एक देशसे दूसरे देशे जाने-आनेवाला 
कहा गया | यदि यही ठीक है तव तो आत्मा विसु नही माना जा सकता 
उसको एकदेशी मानना पड़ेगा; अतः उसका नित्यत्व भी गौण ही होगा। ze 
META निराकरण करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है। इसमें 
Gara ओरसे आत्माके अणुत्वकी स्थापना करके अन्तमें उसको विसु 
( व्यापक ) fire किया यया हे | 


नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥२।३।२१॥ 
चेत्‌ =यदि कहो कि; अणुः= जीवात्मा अणु; न= नहा है; अतच्छ्रतेः= 
क्योकि श्रुतिमें उसको अणु न कहकर महान्‌ और व्यापक घताया गया है; 
शोत न्तो यह कहना ठीक नहीं; इतराधिकारात्‌ =क्योंकि ( जहाँ 
श्रुतियोंमें आत्माको महान्‌ और fay घताया है) वहाँ दूसरेका अथात. 
परमात्माका प्रकरण है | 
व्यास्या-'स चा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ।' 
( बृह० Go ४। ४।२२ ) अर्थात्‌ “जो यह विज्ञानमय आत्मा प्राणोंमें दै, 
बद्दी यह महान्‌ अजन्मा आत्मा है ।' इत्यादि शुतियोंके बर्णनको ढेकर यदि 
यह कहा जाय कि श्ुतिमें उसको अणु नहीं कहा गया है, महान्‌ कहा गया 
हे, इसलिये जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है तो यह सिद्ध नहीं हो सकता; 
क्योकि यह श्रुति TARAS प्रकरणकी ह; अतः वहाँ आया हुआ “आत्मा? 
शब्द जीवात्माका वाचक नहीं है | 
सम्बन्ध-कैवल इतनी ही बात नहीं है, अपितु-- 


स्वशब्दाबुमानाभ्यां च ॥| २। ३। २२॥ 
खशब्दानुमानास्यासूर भुतिमें अणुबाचक शब्द हैं, उससे और 
अनुमान (उपमा) वाचक दूसरे शब्दोंसे; च=भी । ( जीवात्माका अणुत्व 
सिद्ध होता है ) । 
व्याख्या--सुण्डकोपनिषदूमे कहा है. किं 'एषोडणुरात्मा चेतसा 


वे० qo १३-- 
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चदितव्य; ।' (३। १ । ९) अर्थात्‌ “यह अणु परिमाणवाढा आत्मा चित्तसे 
जाननेके योग्य है ।” तथा इवेताश्वतरमें कहा है कि बाल्ाम्रशतभागस्य शतधा 
कहिपितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः ।' (५। ९ ) अर्थात्‌ 'बाढके अग्रभागके 
सौ टुकड़े किये जायें और उनमेंसे एक डुकडेके पुनः एक सौ टुकड़े किये जायें, 
तो उतना दी माप जीवात्माका समझना चाहिये।' इस प्रकार श्रुतिमें स्पष्ट 
शब्दोंमें जीवको “अणु? कहा गया है तथा उपमासे भी उसका अणुके तुल्य 
माप बताया गया है. एबं युक्तिसे भी यही समझमें आता हे कि जीवात्मा 
अणु है; अन्यथा वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म शरीरमें प्रविष्ट कैसे हो सकता ? अतः 
यही सिद्ध होता है कि जीवात्माअणु हे। 
सम्वन्ध--जीवात्माको ग्ररीरके एक देत्में स्थित मान लेनेसे उसको समस्त 
झरीरमें होनेवाले सुख-दुःखादिका अनुभव केसे होगा? इसपर पूवपक्षकी ओरसे 
. कहा जाता है— 


विरो jam 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २। ३। २३ ॥ 

FEAT = जिस प्रकार एक देशमें लगाया हुआ चन्दन अपने गन्धरूप 
गुणसे सब जगह फैल ज्ञाता है, वैसे ही एक देशमै स्थित आत्मा विज्ञान- 
रूप गुणद्वारा समस्त शरीरको व्याप्त करके सुख-दुःखादिका ज्ञाता दो जाता है, 
अतः; अविरोधः कोई विरोध नहीं है. । 

व्याख्या--जीवकों अणु मान छेनेपर उसको शरीरके प्रत्येक देशमें दोने- 
बाळी पीडाका ज्ञान होना युक्तिविरद्ध प्रतीत होता हैं, ऐसी शङ्का भी नहीं 
करनी चाहिये, क्योंकि जिस प्रकार किसी एक देशमें छगाया हुआ या 
मकानमें किसी एक जगह रक्खा हुआ चन्दन अपने गन्धरूप गुणस सब 
जगह फैळ जाता है, वैसे ही शरीरके भीतर एक जगह हृदयमें स्थित हुआ 
जीवात्मा अपने विज्ञानरूप गुणके द्वारा समस्त झरीरमें फेल जाता हे और 
सभी agit होनेवाळे सुख-दुःखोंको जान सकता = | 

सम्बन्ध--अरीरके एक देशमें आत्माकी स्थिति है-यह सि करनेके लिये 
पूवेपक्षी बहुता हे-- 


अवस्थितिवैशेष्यादिति चेज्ञाध्युपगमाद्दि 
हि॥२।३।२४॥ 
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सूच २३-२६ ] अध्याय २ 
Khkkkkkkkkk keke NHK RRR kkk 


१९५ 


ces Fede dete dete tke है है जी और ती रि येकी ज्र 
‘a= यदि कहो; अवस्थितिवेशेण्यात्‌ = चन्दन और आत्माकी स्थितिः 
में भेद है, इसलिये ( चन्दनका दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है); इति नच्चो यह 
बात नहीं हे; हिन क्योंकि; हु दि = हृदय-देशमें; अध्युपगमात्‌ = उसकी स्थिति 
स्वीकार की गयी हे । 
व्यास्या-यदि कहो कि चन्दनकी स्थिति तो एक देशमें प्रत्यक्ष है; 
क्ति SES समान आत्माकी स्थिति शरीरके एक देशमें प्रत्यक्ष नहीं है; इस- 
fea a चृष्टान्त उपयुक्त नहीं हे । तो यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि श्रतिने 
आत्माका हृद्यम स्थित वताकर उसकी एक देशमें स्थिति स्पष्ट स्वीकार की 


ha 


a 6. nN 
GSS ह्येष आत्मा! यह आत्मा हृदयमें स्थित है |? (प्र ३० ३।६) 
तथा 'कतम आत्मेति योऽयं वि $ उ 9 

2 ति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुष:--'आत्या 
कौन है » ऐसा पूछनेपर कहा है कि '्राणोंमें हृदयके अंदर जो यह विज्ञान- 
मय ज्योतिःस्वरूप पुरुष है ।' (geo ड ०४।३। ७ ) इत्यादि । 


सम्बन्ध-उसी वातको अ्रकारान्तरते कहते हैं 


WUE लोकवत्‌ ॥ २। ३। २५॥ 


__ वा=अथवा यह समझो कि अणुपरिमाणवाळे जीवास्माका; गुणात 
'चेतनतारूप शुणसे समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देना सम्भव है,लोक़वत्‌= 
क्योंकि लोकमें ऐसा देखा जाता है । 

व्यास्या-अथवा जिस प्रकार लोकमें यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि 
घरके किसी एक देशमें सा इचा दीपक अपने प्रकाशरूप शुणसे समस्त 
घरको प्रकाशित कर देता है वैसे ही झरीरके एक देशमें स्थित अणु मापवाला 
जीवात्मा अपने चेतनतारूप गुणके द्वारा समरत शरीरको चेतनायुक्त कर देता 
है; अतः इसमें कोई विरोध नहीं है | 

सम्बन्ध-गुण अपने गुणीसे अलग केसे होता हे ? इसपर कहते हुँ 

व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २ । ३ । २६ ॥ 
गन्धवत्‌जगन्धकी भाँति, व्यतिरेक्र;-गुणका गुणीसे अलग होना 

बन सकता हैं ( अतः कोई विरोध नहीं है ) । 

व्याख्या-यहाँ यह शङ्का भी नहीं करनी चाहिये कि गुण तो गुणीके साथ 
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असमे हर रसम शिते मे परि जेट एट 


१९६ चेदान्त-दशन 
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ही रहता है, वह गुणीसे gan होकर कोई कार्य कैसे कर सकता है; क्योंकि 
जैसे गन्ध अपने गुणी पुष्प आदिसे अळग होकर स्थानान्तरमें फैल जाती है, 
उसी प्रकार आत्माका चेतनतारूप गुण भी आत्मासे अळग होकर समस्त 
शरीरमें व्याप्त हो जाता है; अतः कोई विरोध नहीं है 
सम्बन्ध-इसी वातको श्रुतिप्रमाणसे ES करते हैं-- 


तथा च दर्शयति ॥ २। ३। २७ ॥ 


तथा-ऐसा; च=दी; दर्शयति =श्रुति भी दिखलाती है। ` 
व्याख्या-केवळ युक्तिसे ही यह बात सिद्ध होतो हो, ऐसा नहीं; श्रुतिमें 
भी आत्माका एक जगह रहकर अपने गुणके द्वारा समस्त शरीरमें नखसे लोम- 
तक व्याप्त होना दिखाया गया है ।# अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा अशु है! 
सम्बन्ध--इस प्रकार पूर्वपक्षी द्वारा इक्कीस सूत्रसे लेकर सत्ताईसवें सूत्रतक 
जीवात्माका अणु होना सिद्ध किया गया; किंतु उसमें दी हुईं युक्तियाँ सवथा निबल 
हैं और पूव॑पक्षीद्वारा उद्वत श्रुति-्रमाण तो आभासमात्र है ही, इसलिये 
अब सिद्धान्तीकी ओरसे अणुवादका खण्डन करके आत्माके वि्ुलकी सिद्धि की 
जाती है-- 
पृथगुपदेशात्‌ ॥ २ । ३ । २८ ॥ 
पथक्क= (जीवात्माके विषयमें) अणुपरिमाणसे भिन्न; उपदेश्ात्‌= उप- 
[-} ~ ~ ठा त्य 
देश श्रतिमें मिळता है, इसलिये ( जीवात्मा अणु नहीं, विभु है) | 

४ व्याल्या-पूर्वेपक्षकी ओरसे जीवात्माको अणु बतानेके लिये जो प्रमाण दिया 
गया, उसी श्रुतिमें स्पष्ट शब्दोंमें जीबात्माकों विु बताया गया है। आव यह 
कि जहाँ जीवात्माका स्वरूप TSE दस हजारबें आगके समान बताया है, 
वहीं उसको 'स चानन्त्याय कर्पते | इस वाक्यसे अनन्त अर्थात्‌ fag होनेमें 
समर्थ कहा गया है | (इवेता० So ५। ९) | अतः प्रमाण देनेबाडेको भुतिके अगले 
उपदेशपर भी दृष्टिपात करना चाहिये | इसके सिवा, कठोपनिषद्‌ (2121 
१०, १३; २। ३ । ७ ) में स्पष्ट ही जीवात्माका विशेषण 'महान! आया है त्या 
गीतामें भी जीवात्माके स्वरुपका THA करते हुए स्पष्ट कहा कि “यह 


& स एषं इद्द प्रविष्टः मा नखामेभ्यः । (बृह Te १ ॥ ४। ७ ) 
तो दोचतुः खरवमेवेदमावां भगव णास्सानं पश्याव जा ST आ TAT 


प्रदिर्पमिति) (छा० Fo ८ । ८ । १) 
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खूत्र २७-२९ ] अध्याय २ १९७ 
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sce नित्य, सबेव्यापी, स्थिर, अचळ और सनातन है ।' ( गीता २। २४ i 
जस भकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होनेके 
जर बु भी मह ण 
नहीं होता, व ही आत्मा भी शरीरमें सब जगह स्थित है तो भी उससे KS 
नहीं होता ॥ ( गीता १३। ३२) तथा “उस आत्माको तू अविनाझी समझ 
जिससे यदद समस्त जडसमुदाय व्याप्त हे? (गीता२। १७ )--इन प्रमाणके 
विषयमें यह नहीं कहा जा सकता कि ये परमात्माके प्रकरणमें आये हैं। 
is सूकान EN यह निता होती है कि यदि ऐसी बात हे तो अ्रतिमें जो 
चन्दा आत्माको अणु और अमात्र कहा हे, उसकी सङ्ग ¥ 
आ नळ ङम हे, ति केसे होगी ? 


तद्शुणसारत्ात्तु तद्व्यपदेशः पराङ्गवत्‌ ॥ २। ३। २९ ॥ 
तदूव्यपदेश; = बह्‌ कथन; तु =तो; तदूगुणसारत्यात्‌ = खस बुद्धि आविके 
शुणोंकी प्रधानताको छेकर है; प्राज्ञवत्र-जैसे परमेश्वरको अणु और हृदयमें 
खित अङ्रुष्ठमात्र बताया है, वैसे ही जीवात्माके लिये भी समझना चाहिये। 
व्याख्या--भुतिमें जीवात्माको अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाळा कहते हुए इस 
भकार वर्णन किया गया है-- 
अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकह्पाहङ्कारसमन्वितो यः | 
बुद्धेशुणेनात्मगुणेन चेव आराम्रमात्रो ह्मपरो5पि दृष्टः ॥ 


“जो agena परिमाणवाढा, ai wea प्रकाशख i 
और HEB युक्त है, वह बुद्धिके त और शरीरके गुर्णोले ही ate 
नोक-जैसे सूइम आकारवाळा है--ऐसा परमात्मासे भिन्न जीवात्मा भी 
निःसंदेह ज्ञानियों द्वारा देखा गया है ।? (इवेता० उ० & | ८) जीवात्माकी गति- 
आगतिका वणन भी शरीरादिके सम्बन्धसे ही है, ( कौ० उ०३।६; प्र० ४० ३। 
९, १०)५। इससे यह बात बिल्कुळ स्पष्ट हो जाती है कि श्रतिमें जहाँ कहीं 
जीवात्माको एकदेशी 'अल्नुष्ठमात्र' या 'अणु' कहा गया है, बह बुद्धि ओर 
शरीरके गुणोंको छेकर ही है; जैसे परमात्माको भी जगह-जगह जोबात्माके « 
हृदयमें स्थित ( Ho ३०१।३। १; प्र० ३०६। २; सु० उ० २। १। १० 
तथा२।२।१;३।१। ५, ७; इबरेता० wo ३।२०) तथा अदुष्ठमात्र मी 
(क० ३० २। १। १२-१३) बताया | वह कथन खानकी अपेक्षासे ही है, 


नि क कक चे 
& याच्चत्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजता युक्तः Kenan यथासंकल्पित लोकं नयति | 
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१९८ वेदान्त-दशन [ पाद्‌ ३ 
के % re जे # केक क% BM MM ज हे उ tee अ ज KI KH ज ज ह फे हे जे जे फ ज के मे म मे जऔ Heke उ उ 
उसी प्रकार जीवास्माके विषयमै भी समझना चाहिये । वास्तवमें बह अणु नहीं, 

विञु है; इसमें कोई शङ्का नहीं है । 
पूबेपक्षीने जो बृहदारण्यक और छान्दोग्य-श्रुतिका प्रमाण देकर यह बात 
कही कि ‘ag एक जगह स्थित रहते हुए ही नखसे ढोमतक व्याप्त है, वह 
कहना BAM प्रकरणविरुद्ध है; क्योंकि उस प्रकरणमें आत्माके गुणकी 
व्याप्तिविषयक कोई घात ही नहीं कही गयी है ।# तथा गन्ध, प्रदीप आदिका 
दृष्टान्त देकर जो गुणके द्वारा आस्माके चेतन्यकी व्यापि बतायी दै, वह भी 
युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें आत्माका चेतन्यगुणविशिष्ट नहीं माना 
गया है. घल्कि परमेश्वरकी भाँति सत्‌, चेतन और आनन्द--ये उसके स्वरूप- 
भूत लक्षण माने गये हैं। अतः जीवात्माकों अणु मानना किसी प्रकार भी 
उचित नहीं है। 
सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि यदि इस ग्रकार बुद्धि आदिके गुणों- 
के संयोगसे आत्माको अङ्घष्ठमात्र तथा एकदेशी माना जायया, स्वरूपे नहीं, तब 
तो जव ग्रल्यकालमें आत्माके साथ बुद्धि आदिका सम्बन्ध नहीं रहेगा, उस समय 
समस्त जीवोंकी मुक्ति हो जायगी | अतः प्रलयके वाद सृष्टि भी नहीं हो सकेगी | 
यदि मुक्त जीवोक्रा पुनः उत्पन्न होना मान लिया जाय तो मुक्तिके अभावका ग्रसङ्ग 
उपस्थित होगा, इसपर कहते हैं-- र 
यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदशनात्‌ ॥ २।:३।३०॥ 
य घदात्ममावित्वात्‌ = जबतक स्थूळ, सूक्ष्म या कारण-इनमेसे किसी भी 
शरीरके साथ जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, तबतक वह उस शरीरके अनुरूप, 
एकदेशी-सा रहता है, इसलिये; च= भी; दोपः = उक्त दोष; न= नहीं है; 
तददर्णनात्‌= श्रुतिमें भी ऐसा ही देखा गया है। ge 
`  व्याख्या-श्रुतिमें कहा गया है कि जीवका एक झारीरसे FRA जात समय 
भी सूक्ष्म शरीरस सम्बन्ध घना रहता है (so go ३।९,१०) परछोकमें भी उसका 
शरीरस सम्बन्ध माना गया है तथा सुषुप्ति और स्वप्नकालमें भी देहके साथ उसका 
सम्बन्ध बताया गया है ( प्र ३० ४। २, ५) । † इसी प्रकार प्रलयकालमें भी 
Peg देखो सूत्र २ | ३ । २७ की टिप्पणी | 
+ तस्मै स होवाच । यथा गाग्ये मरीचयो5कंस्यास्त गच्छतः सर्वा पतर्मिस्तेजो- 
मण्डल एकीभवन्ति ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येच दद ये तत्सव परे देवे मनस्येकी- 
, भवति | तेन aaa पुरुषो न श्वणोति न पञ्यति न जिघ्रति न रसयते न स्एशते 
नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते | 
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स्र ३०-३१ ] अध्याय २ १९९ 
और जज ॐ 0000 पर के पर है डे डी के जी डी 
कर्मेसंस्कारोके सहित कारण शरीरसे जीवात्माका सम्बन्ध रहता है; क्योंकि 
अतिमें यह घात स्पष्ट कहदी है कि प्रळ्यकालमें यह विज्ञानात्मा समस्त इन्द्रियोंके 
सहित उस परत्रह्ममें स्थित होता है ( अ० go ४। ११ )% इसलिये सुषुप्ति भौर 
अलयकाहमें समस्त जीवोंके सुक्त होनेका तथा मुक्त पुरुषोंके पुनर्जन्म आदिका 
कोई दोप नहीं आ सकता | 
र सम्बन्ध-अलयकालमें तो समस्त जगत्‌ परमात्मामे विलीन हो जाता है, 
वहाँ वुद्धि आदि तत्त्वोकी मी परमात्मासे भिन्न सत्ता नहीं रहती | इस स्थितिमें 
बुद्धि आदिके समुदायरूप सूक्ष्म या कारण-शरीरके साथ जीवात्माका सम्बन्ध कैसे रह 
सकता है ? और यदि उस समय नहीं रहता है तो प्रष्टिकालमे केसे सम्बन्ध हो 
जाता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


पुंस्वादिवत्त्वस्यं सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ २। ३। ३१॥ 
पुंस्त्वादिवत्‌ पुरुषत्व आदिकी भाँति; सत:-पहलेसे विद्यमान; - 


'उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षि पिप्पछादने कहा-- गाग्य |! जिस प्रकार अस्त होते हुए 
सूर्यकी सत्र किरणें इस तेजोमण्डळ्मे एक हो जाती हैं; फिर उदय होनेपर वे सब पुनः-पुनः 
सब ओर फैलती रहती हैं। टीक ऐसे ही ( निद्राके समय ) वे सब इन्द्रियाँ भी परमदेव 
मनमै एक हो जाती हैं; इस कारण उत समय वह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता 
है, न daar है, न खाइ छेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न 
मैथुनका आनन्द भोगता है, न मल-मूत्रका त्याग करता है और न चलता ही है। उस 
समय ‘ag सो रहा है! ऐसा लोग कहते हैं ।? : 

अन्नेष देवः स्वप्ने मदिमानमनुभवति । यद्‌ ee दष्टमजुपश्‍्यति ad भुतसेवार्थ- 
मलुश्यणोति | देशदिगन्तरेश्च प्रत्यनुभूत॑ पुनः पुनः रत्यनुभवति । इष्ट aed च भरतं 
चाश्रुतं चाचुभूवं चाननुभूतं च सच्चासच्च स्व पञ्यति as: प्यति | 

'इस खप्नाबस्थामें यह जीवात्मा अपनी विभूतिका अनुभव करता है, जो बार-बार 
देखा हुआ है, उसीको बार-बार देखता है | बार-बार सुनी हुईं बातको पुनः-पुनः सुनता 
है | नाना देश और दिशाओमे बार-बार अनुभव किये हुए विषर्याको पुनः-पुनः अनुमव 
करता है । इतना ही नहीं, देखे और न देखे हुएको भी, सुने हुए और न सुने gaat 
भी, अनुभव किये हुए ओर अनुभव न किये हुएको भी तथा विद्यमान और अविद्यमान” 
को भी देखता है, इस प्रकार वह सारी घटनाओंको देखता है और सत्र कुछ खयं, वनकर 
देखता है |? 

& विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वेः प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यन्न । 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य a ads: सर्वमेवाविवेशेति ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


२०० चेदान्त-दर्वान [ पाद ३ 
FI IK I ITI KR IK IIH IIIA IIR IK eR पे कर में में: KKK IK PEER RS wk म 
अस्य=इस ( कारण शरीरादिके ) सम्बन्धका; तु= दी; अभिव्य क्तियागात्‌ = 

९ सष्टिकाढमें ) प्रकट होनेका योग है, इसलिये ( कोई दोष नहीं है ) । 

“  व्याख्या-प्रलयकालमेँ यद्यपि बुद्धि आदि तत्त्व स्थूलरूपमें न रहकर अपने 
कारणरूप परब्रह्म परभेश्वरमें विळीन हो जाते हैं, तथापिं सगवानकी अचिन्त्य 
शक्तिके wai वे अव्यक्तरूपसे सब-के-सघ विद्यमान रहते हैं। तथा सघ 
जीवात्मा भी अपने-अपने कर्मेसंस्काररुप कारण-शरीरोंके सहित अव्यक्तरूपसे 
इस WH परमेश्वरमें बिळीन रहते हैं (Ho wo ४। ११) ।# उनके सम्वन्ध- 
का सवथा नाश नहं होता | अतः सुष्टिकाळमें उस परब्रह्म परमास्माके संकल्पसे 
चे उसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूळ रूपोंमें प्रकट हो जाते हैं, जैसे वी ज रूपें पहले- 
से ही विद्यमान पुरुषत्व घाल्यकालमें प्रकट नहीं होता, किंतु युवावस्थामें शक्ति- 
के संयोगसे प्रकट हो जाता है | यही बात बीज-वृक्षके सम्बन्धमें भी समझी जा 
सकती & | ( गीता अध्याय १४ इलोक ३ और ४ में यही वातसपष्ट की गयी है) 
इसलिये कोई विरोध नहीं 21 जिस साधकका अन्तःकरण साधना- 
के द्वारा जितना शुद्ध और व्यापक होता है, वह saat ही विशाळ 
हो जाता है । यही कारण है कि योगीमें दूर देशकी घात जानने 
आदिकी साम्यं आ जाती है, क्योंकि जीवात्मा तो पहळेसे Sta व्याप्त है 
ही, अन्तःकरण और स्थूळ शरीरके सम्बन्धसे ही बह उसके अनुरूप आकार- 
चाळा हो रहा है | 

सम्बन्ध--जीवात्मा तो स्वयंग्रकाशस्वरूप है, उसे मन, वुद्धिके सम्वन्धसे वस्तु- 
का ज्ञान होता है, यह माननेकी क्या आवश्यकता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


नियोपळब्भ्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो 
वान्यथा ॥ २। ३। ३२ ॥ 


अन्यथा =जीवको अन्तःकरणके सम्बन्धसे विषय-ज्ञान होता है; ऐसा 
न माननेपर; नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गः =उसे सदा ही विषयोंके अनुभव 
होनेका या कभी भी न होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; वा =अथवा;अन्य- 


तरनियप;--आतमाकी आहक-श्षक्ति या विषयकी आह्य-शक्तिके नियमन 


& यद्व मन्त्र पूवसूनव्धी टिप्पणीमें झा गया दै । 
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सूच २२] अध्याय २ २०१ 
अ eke ळे हर उ मे: में: सस शिसे है के और उ हरे डे और हर उद उ उद शर समी फैट उद रिसक जर नर फुट स फीट डर हट उ उह अर अ उपर 
( प्रतिबन्ध ) की कल्पना करनी पड़ेगी (ऐसी दशामें अन्तःकरणका सम्बन्ध 

मानना ही युक्तिसङ्गत है) | 


व्याख्या-यदि यह नहीं माना जाय कि यह जीवात्मा अन्तःकरणके सम्बन्ध- 
से समस्त वस्तुओंका अनुभव करता है तो प्रत्यक्षमें जो यह देखा जाता हैं 
कि यह जीवात्मा कभी किसी वस्तुका अनुभव करता है और कभी नहीं करता, 
इसकी सिद्धि नहींहोगी; क्योंकि इसको यदि प्रकाशस्वरूप होनेके कारण स्वतः 
अनुभव करनेवाला मानेंगे, तब तो इसे सदैव एक साथ प्रत्येक वस्तुका ज्ञान 
रहता है, ऐसा मानना पड़ेगा। यदि इसमें जाननेकी शक्ति स्वाभाविक नहीं 
मानेंगेतो कभी किसी भी कालमें न जानेका प्रसङ्ग आ जायगा अथवा दोनोंमें- 
से किसी एककी शक्तिका नियमन ( संकोच ) मानना पड़ेगा | अथात्‌ या तो 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी निमित्तसे जीवात्माकी ग्राहकशक्तिका 
प्रतिबन्ध होता है या यह मानना पडेगा कि विषयकी प्राह्म-शक्तिमें किसी 
कारणवश प्रतिबन्ध आ जाता है। प्रतिबन्ध हट जानेपर चिषयकी उपलब्धि 
See ~ ee Pow ee 00 हि 
होती हे ओर उसके रह्दनेपर बिपयोपछब्घि नहों होती | परंतु यह गौरवपूर्ण 
कल्पना करनेकी अपेक्षा अन्तःकरणके सम्बन्धको स्वीकार कर ळेनेमें 
ही लाघव है। इसलिये यही मानना ठीक है कि अन्तःकरणके 
सम्बन्धसे ही जीवात्माको समस्त छौकिक पदार्थांका अनुभव होता है। 
“मनसा झेव qaafa मनसा श्रणोति' (बरह० so 21418) अर्थात्‌ 'मनसे 
ही देखता हैं, मनसे सुनता है? इत्यादि मन्त्र-वाक्योंद्वारा श्रुति भी erat 
. करणके सम्वन्धको स्वीकार करती है । जीवात्माका अन्तःकरणसे सम्बन्ध 
रहते हुए भी बह कमी तो कायैरुपमे प्रकट रहता हे और कभी कारणरूपसे 
अप्रकट रहता है | इस प्रकार यहाँतक यह बात सिद्ध हो गयी कि जीवात्माको 
जो अणु कहा गया हे, वह उसकी सूक्षमताका बोधक है, न कि एकदेशिता 
(छोटेपन) का; और उसको जो अङ्गष्ठमात्र कहा गया है, वह मनुष्य-शरीरके 
हृदयके मापके अनुसार कहा गया है तथा उसे जो छोटे आकारवाला 
बताया गया हैं, वह भी संकीर्ण अन्तःकरणके सम्बन्धसे है, वास्तवमें वह 
fay ( समस्त जड पदारथाँमें व्याप) और अनन्त ( देश-कालकी सीमासे 
अतीत है ) | 


_ सम्बन्ध--साँख्यमतमे जड ग्रकृतिको aaa कर्ता माना गया है और, 
पुरुषको असङ्ग माना गया है, किंतु जड अक्कतिको स्वसावसे कर्ता मानना युक्ति 
सङ्गत नही हे तथा पुरुष असङ्ग होनेसे उसको भी कर्ता मानना नहीं बन 
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सकता | अत; यह निश्चय करनेके लिये कि कर्ता कोन है, अगला प्रकरण आरम्भ 
!किया जाता है । वहाँ गोणरूपसे “जीवात्मा कर्ता है! यह बात सिद्ध करनेके लिये 

सूत्रकार कहते हैं-- 


त 
कर्ता शाख्रार्थवत्तात्‌ ॥ २ । ३। ३३ ॥ 
` कर्ता चकती जीवात्मा है; शास्राथवत्तात्‌्र- क्योंकि विधि-निषेधबोधकः 
शासत्रकी इसीमें सार्थकता है | 
व्याख्या श्रृतियोमें जो बार-बार यह कहा गया है कि अमुक काम करना 
चाहिये, असुक नहो करना चाहिये | अमुक शुभ कर्म करनेवाढेको अमुक श्रेष्ठ 
फळ मिळता है, अमुक पापकर्म करनेवाळेको अमुक दुःख भोग करना पड़ता 
है, इत्यादि; यह जो शासत्रका कथन है; वह किसी चेतनको कर्ता न माननेसे 
और जड प्रकृतिको कर्ता माननेसे भी व्यर्थ होता है; किंतु शास्र-चचन कभी 
व्यर्थं नहीं हो सकता | इसलिये जीवात्माको ही समस्त euler कर्ता मानना 
उचित है । इसके सिवा, श्रुति स्पष्ट झब्दोंमें जीबात्माको कर्ता घतलाती हे; 


यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अनादिकाढसे जो जीवात्माका कारण- ` 


शरीरके साथ सम्बन्ध है उसीसे जीवको कर्ता माना गया है, स्वरूपसे बह 
iJ it ~ [os a hat 
कर्ता नहीं हे; क्योंकि श्रुतिमें उसका स्वरूप निष्क्रिय बताया गया है । ( इवेता० 
६। १२ ) यह घात इस प्रकरणके अन्तमें सिद्ध की गयी है | 
सम्बन्ध--जीवात्माक्े कर्ता होनेमें दूसरा हेतु बताया जाता है-- 


विहारोपदेशात्‌ ॥ २ । ३ । ३४ ॥ 
विहारोपदेशात्‌-स्वप्नमेँ स्वेच्छासे विहार करनेका वर्णन होनेसे भी 

(यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा "कती! है ) । 

व्यास्या-शा्नके विधि-निषेधके सिवा, यह स्वप्नाबस्थामें स्वेच्डापूवेक 
घूमना-फिरना, खेल-तमाशा करना आदि कर्म करता है, ऐसा वर्णन है ( azo 
Bo ४।३। १३; २। १ । १८) इसलिये भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
कती है, जड प्रकृतिमें स्वेच्छापूवेक कमे करना नहीं बनता | 

सम्बन्ध-तीसरा कारण बताते हैं-- 


उपादानात्‌ ॥ २। ३। ३५ ॥ 


TTT CO TSS SONS SS NES 
“क एष हि दषा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बौद्धा कर्ता विज्ञानात्मा 
पुरुषः | (प्र go ४। ९ ) 
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उपादानात्‌ = इन्द्रियॉको ग्रहण करके विचरनेका वर्णन होनेसे ( भो 


यही सिद्ध होता है क्रि इन्द्रिय आदिके सम्बन्धसे जीवात्मा 'कर्ता' है ) । 
व्याख्या--यहाँ “उपादान? AST उपादान कारणका वाचक नहीं; किंतु. 
ग्रहण! रूप क्रियाका बोधक दै । श्रतिमें कहा दे-'स यथा मह्दाराजो जान- 
पदान्‌ गुदीरवा स्वे जनपदे यथाकाम परिवर्तेतैवमेवेष एतत्प्राणान्‌ ग्रहीत्वा स्वे 
शरीरे यथाकामं परिवतेते ॥? (ago eo २। १।१८) अर्थात्‌ 'जिस प्रकार 
कोई महाराज प्रजाजनोंको साथ लेकर अपने देशमें इच्छानुसार भ्रमण करता है, 
वैसे ही यह जीवात्मा स्वप्नावस्थामें प्राणशव्दवाच्य इन्द्रियोंको ग्रहण करके. 
इस शरीरमें इच्छानुसार विचरता है । इस प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा कम करनेका 
वरणेन होनेसे यह सिद्ध ददता है कि प्रकृति या इन्द्रियाँ स्वतन्त्र 'कर्ता' नहीं हैं. 
उनसे युक्त हुआ जीवात्मा ही कर्ता है ( गीता १५। ७, ९) | 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे जीवात्माका कर्तापन सिद्ध करते हें-- 
~ (१ च्य 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देश- 
५ 
fT ॥ २। ३ । ३६॥ 
क्रियायाम्‌ =क्रिया करनेमें; व्यपदेशात्‌ =जीवारमाके कर्तापनकाः 
्रुतिमें कथन दै, इसलिये; च =मी ( जीवात्मा कर्ता है ); चेत्‌ज यदि; न= 
जीवात्माको कर्ता बताना अभीष्ट न होता तो; नि्देशविपयंयः =श्रुतिकाः 
संकेत उसके विपरीत होता | 
_ व्याख्या--भुतिमें कद्दा है कि “विज्ञानं यज्ञं तनुते कमीणि तलुत्तेडपि च ॥' 
(ते० ७० २॥ ५) अथात्‌ ae जीवात्मा यज्ञका विस्तार करता है और 
उसके लिये कर्मोका विस्तार करता है।' इस प्रकार जीवास्माको कर्मोंका 
विस्तार करनेवाला कहा जानेके कारण उसका कर्तापन सिद्ध होता है। यदि 
कहो 'विज्ञान' शब्द्‌ बृद्धिका वाचक है, अतः यहाँ वद्धि ही कर्ता बताया: 
गया है तो यह कहना उस प्रसङ्गके बिपरीत होगा; क्‍योंकि बहाँ विज्ञानमय- 
के नामसे जीवात्माका ही प्रकरण है। यदि 'विज्ञान' नामसे बुद्धिको अहण 
करना अभीष्ट होता तो मन्त्रमें 'विज्ञान' शब्दके साथ प्रथमा विभक्तिका प्रयोग 
न होकर करणद्योतक तृतीया विभक्तिका प्रयोग होता | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीव यदि खतन्त्र कर्ता है, 
तब तो इसे अपने हितका ही काम करना चाहिये, अनिष्टकायमें इसकी 
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प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये; किंतु ऐसा नहीं देखा जाता, इसका क्या कारण है! 
इसपर कहते हैं-- 
उपलब्धिवदनियमः ॥ २। ३। ३७ ॥ 
उपलब्धिवत्‌= सुख-दुःखादि भोगोंकी प्राप्तिकी भाँति; अनियसः न कमे 
-करनेमें भी नियम नहीं है | 
व्याख्या--ज़िस प्रकार इस जीवात्माको सुख-दुःख आदि भोगोंकी प्राप्ति 
- होती है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है कि उसे अनुकूळही-अलुकूछ भोग 
प्राप्त हों, प्रतिकूछ न हों; इसी प्रकार कमे करनेमें भी ae नियम नहीं है कि 
- बह अपने हितकारक ही कमै करे, अहितकारक न करे। यदि कहो कि te 
ओगामें तो जीव प्रारव्धके कारण स्वतन्त्र नहीं हे, उसके प्रारब्धानुसार परमेश्वर- 
के विधानसे जैसे भोगोंका मिळना उचित होता है, वैसे भोग मिलते हँ; परंतु. 
. नये कर्मोके करनेमें तो बह स्वतन्त्र हैं; फिर अहितकर कर्ममे प्रवृत्त होना केसे 
उचित हे, तो इसका उत्तर यह है कि बह जिस प्रकार फळ भोगनेमें प्रारव्धके 
अधीन है, वैसे ही नये कर्म करनेमें अनादिकालसे संचित sats अनुसार जो 
जीवात्माका स्वभाव बना हुआ है, उसके अधीन है; इसलिये यह स्था हितमें 
ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं हो सकता। अतः कोई विरोध नहीं है। 
भगवानका आश्रय लेकर यदि यह प्रभुकी कृपासे मिले हुए विवेकका आदर 
करे, प्रमाद न करे तो बड़ी सुगमतासे अपने स्वभावका सुधार कर सकता 
| उसका पूर्णतया सुधार हो जानेपर अहितकारक कर्मोंमें होनेवाडी प्रवृत्ति 
- बंद हो सकती है | ‘ 
सम्बन्ध--उपयुक्त कथनकी पुश्टिके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


Q 
शक्तिविप्ययात्‌ ॥ २। ३। ३८ ॥ 
शक्तिविपयंयात्‌ शक्तिका विपयेय होनेके कारण भी ( विवेकका आदर 
- किये बिना उसके द्वारा सबे था हिताचरण होनेका नियम नहीं हो सकता )। 
व्याख्या--जीवात्माका जो कतोपन है, वह स्वरूपसे नहीं है; किंतु अनादि 
-कमेसंस्कार तथा इन्द्रियों और शरीर आदिके सम्बन्धसे है यह बात पहले बता 
आये हैं। इसलिये वह नियमितरूपसे अपने हितका आचरण नहीं कर 
सकता; क्योकि प्रत्येक काम करनेमें सहकारी कारणोंकी और 
घाह्य सामग्रीकी आवश्यकता होती है, उन सबकी उपळव्धिमें यह सवथा 
-परतन्त्र है एवं अन्तःकरणकी, इन्द्रियोंकी और झरीरकी शक्ति भी कमी 
-अनुकूळ दो जाती है और कभी प्रतिकूल हो जाती है । इस प्रकार 
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शक्तिका विपयेय होनेके कारण भी विवेकका आदर किये बिना जीवात्मा 

अपने द्वितका आचरण करनेमें संथा स्वतन्त्र नहीं है | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्माका कर्तापन उसमें 
स्वरूपसे ही मान लिया जाय तो क्या हानि है? इसपर कहते हैं-- 


समाध्यभावाच्च ॥ २ । ३। ३९ ॥ 


समाध्यसावात्‌ =समाधि-अवस्थाका अभाव प्राप्त दोनेसे; च=भी 

( जीवात्माका कर्तापन स्वाभाविक नहीं मानना चाहिये ) । र 

व्याख्या--समाधि-अवस्थामें कमांका Waal अभाव हो जाता है । यदि 
जीवमें कतीपन उसका स्वाभाविक धर्मे मान लिया जायगा तो समाधि-अवस्थाका 
होना सिद्ध नहीं होगा, क्‍योंकि जिस प्रकार जीवात्मामें चेतनता स्वरूपगत 
धर्म है, उसी प्रकार यदि कर्मे भी हो तो वह कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता; 
किंतु वास्तवमें ऐसी बात नहों है; जीवात्माका स्वरूप निष्क्रिय माना गया है; 
( इवेता« ६। १२ ) अतः उसमें जो कर्तापन है, वह अनादिसिद्ध अन्तःकरण 
आदिके सम्बन्धसे है, स्वरूपगत नहीं है.। 

सम्बन्ध-इस बातको ES करनेके लिये फिर कहा जाता है 


यथा च तक्षोमयथा ॥ २। ३। ४०॥ 


च=इसके सिवा; यथा = जैसे; तक्षा =कारीगर; उभयथा--कभी कमै 

करता है, कभी नहीं करता, ऐसे दो प्रकारकी स्थितिमें देखा जाता हे ( उसी 
प्रकार जीवात्मा भी दोनों प्रकारकी स्थितिमें रहता है, इसलिये उसका कतोपन 
स्वरूपगत नहीं है ) । 

व्याख्या--जिस प्रकार रथ आदि वस्तुओंको बनानेवाला कारीगर जब अपने 
सहकारी नाना प्रकारके हथियारोंसे सम्पन्न होकर कामें प्रवृत्त होता है, तष 
तो बह उस कार्यैका कन्तो है और जब हथियारोंको अळग रखकर चुपचाप 
बैठ जाता है, तब उस क्रियाका कत्तो नहीं है। इस प्रकार यह जीवात्मा भी 
जब अन्तःकरण और इन्द्रियोंका अधिष्ठाता होता दै, तब तो उनके हारा किये 
जानेवाळे कर्माझा वह. कर्ता है और जव उनसे सम्बन्ध छोड़ देता दै, तब 
कतो नहीं है । अतः जीवात्माका कतीपन स्वभावसिद्ध नहीं दै । इसके सिवा, 
यदि जीवात्माको स्वरूपसे क्ता मान छिया जाय तो श्रीमद्भगवदूगीताका 
निम्तिखित वर्णन सवेथा असङ्गत ठहरेगा-- 
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२०६ वेदान्त-दर्दांन [ पाद्‌ ३ 
aK हि जे जज है जै के ने. HK अत कक २३% BEAK पट एट एट उ 303 डरे एट KE KEKKKKEKKEKK 
प्रकृतेः क्रियमाणानि. गुणेः कर्माणि सश; | 
अहंकारविमूढात्मा क्तोहमिति सन्यते॥ 

& aga ! वास्तवमें सम्पूर्ण कमे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं, तो भी 
जो अहंकारसे मोहित हो गया है वह पुरुष “A कर्ता हूँ” ऐसे मान छेता है ।' 

(गीता ३। २७) 
नैव किळित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
परग्रव्श्रण्वन्स्पज्ञाळजिप्रन्नक्षन्गच्छन्स्वपळय्धसन ॥ 
प्रळपन्विस्रजञन्‌ गृहन्तुन्सिषन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्वयार्थेछु aaa इति धारयन्‌॥ 

& aga! तत्त्वको जाननेवाला योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, 
स्पश करता हुआ; ATA हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, 
सोता हुआ, खास SA हुआ, AA हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ 
तथा आँखाको खोलता और मीचता हुआ भी सच इन्दियाँ अपने-अपने अरथाँमें 
ae रही हैं, इस प्रकार. समझता हुआ, निःसंदेह ऐसे माने कि में छुछ भी 

« नहीं करता हूँ।' A गीता & 1 ८-९) 
yeaa च कर्माण क्रियमाणानि सबछः। 
यः पड्यति तथास्मानमकरतारं स पइयति॥ 

“जो पुरुष सम्पूर्ण कर्माको सब प्रकारसे प्रकृतिस ही किये हुए देखता हे 
अर्थात्‌ इस घातको तत्त्वसे समझ लेता है कि प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सम्पूण 
गुण ही गुणोमे aaa हैं तथा आत्माको अकता देखता है, वही देखता है ।' 

%  (गीता१३।२९) 
इसी प्रकार भगवद्गीतामें जगह-जगह जीवात्मामे कतीपनका निषेध किया 
है, इससे यही सिद्ध होता है कि जी वासमाका कर्तापन अन्तःकरण और संस्कारोंके 
सम्बन्धे हैं, केवळ शुद्ध आत्मामें कर्तापन नहीं है ( गीता १८। १६) | 
सम्बन्ध-पूव यूत्रोंसे यह निश्चय किया गया कि प्रति स्वतन्त्र कर्ता नहीं 
है तथा जीवात्माका जो कर्तापन हे वह भी बुद्धि, मन और इन्द्रिय आदिके 
सम्बन्धसे है; स्वमावते नहीं है, इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त 
जीवात्माका कर्तापन स्वाधीन है या पराधीन, इसपर कहते हैं-- 


परात्तु तच्चुते: ॥ २।३। ४१॥ 
Hag जीवात्माका कर्तापन; प्रात्‌=परमेश्वरसे; तुरूद्दी दै; शरुते? 
क्योंकि श्रुतिके वण नसे यही सिद्ध होता | 
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सूत्र ४१ ] अध्याय २ २०७. 
chkkkkkkkkkkkkhk हिउ गरि उँट उ र उद एट एट सि उद जै एट ओए एट उ उ hhh tkhkkkkkik kk ek 
व्याख्या-_बृद्ददारण्यकमें कहा है कि 'जो जीत्रात्मामें रहकर उसका 
नियमन करता है, वह अन्तर्यामी तेरा आत्मा हे' (३ । ७। २२); छान्दोग्यमें 
कहा है कि ‘A इस जीवात्माके सहित प्रविष्ट होकर नाम-रूपको प्रकट करूँगा। 
(६।३।२) तथा केनोपनिषदूमें जो यक्षक्की आख्यायिका है, उसमें 
भी यह सिद्ध किया गया है कि “अग्नि और वायु आदि देवताओंमें अपना 
काये करनेकी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है, उस परत्रह्मपे शक्ति पाकर ही वे 
अपना-अपना काये करनेमें समथं होते Fr (३ | १--१० ) इत्यादि । 
श्रुतियोंके इस बणेचसे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्वतन्त्रतापू्षेक कुछ 
ओ नहीं कर सकता, वह जो कुछ करता है, परब्रह्म परमेइबरके सहयोगे, 
उसकी दी हुई झाक्तिके द्वारा ही करता है | 


जीवका कर्तापन ईरवराधीन है, यह बात गीतामें स्पष्ट कही गयी है - 
ईइवरः सर्वे भूतानां Eeasga तिष्ठति | 
आयन्‌ TA भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
हे aga! शरीररूपी यन्त्रमें आरूढ़ हुए सत्र प्राणियोंको अपनी 
सायासे कर्मके अनुसार चळाता हुआ Saat सवके हृदयमें निवास करता है ।' 


(१८।६१) 
विष्णुपुराणमें जहाँ प्रह्मदका प्रसङ्ग आया है, वहाँ प्रह्मदने अपने पितासे 


कहा हे-'पिताजी ! वे भगवान्‌ विष्णु केवळ मेरे ही हृदयमें नहीं हैं, अपितु, 


समस्त ळोकोंको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, वे ही सवव्यापी 
परमेश्वर मुझे और आपके सहित अन्य सब आणियोंको भी समस्त चेष्टा- 
att नियुक्त करते हैं।' ( विष्णु० १। १७। २६)#। इससे भी यह सिद्ध 
होता & कि जीास्माका कर्तापन सवथा ईइतराधीत है। यह जो कुछ करता 
है, उसीकी दो हुई शक्तिसे करता दै, तथापि अभिमानबश अपनेको कती 
मानकर प्राप्त शक्तिका दुरुपयोग करनेके कारण KA जाता है ( गीता ३२७ ) 


१ ` सम्बन्ध-पूर्वुत्रमे जीवात्माक्ा कर्वापन ईश्वराधीन वताया गया, इसे सुनकर 


यह जिज्ञासा होती है कि ईश्‍वर पहले तो जीवोंसे शुभाशुभ कर्म करवाता 


क न.केवळं ara स दिष्णुराक्रप्य ळोकानसिङानवस्थितः । 
- ` ल ateadia पितः समस्तान्‌ समखचेष्टासु युनक्ति संगः ॥ 
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२०८ वेदान्त-दशेन [ पाद ३ 
जक त मज जिन म क नि गि सि वि गर्थि मगज कि म मय गय सिप पस क यि या ० मने वसिम 
है ओर फिर उसका फल-भोग करवाता है, माननेसे sa विषमता और 

निर्दयताका दोष आयेगा, उसका निराकरण केसे होगा, इसपर कहते हंस 


कुतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्वावैयरथ्याः 


दिभ्यः ॥ २। ३। ४२॥ 

तु=कितुः कृतप्रयत्नापेक्षः - ईश्‍वर जीवके qaga कर्म-संस्कारोंकी 
अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन कमे करनेकी शक्ति और सामग्री प्रदान 
करता है इसलिये तथा; विहितप्रतिपिद्धावैयर्थ्या दिभ्यः =विधि-निपेध 
झाखकी सार्थकता आदि देतुओंसे भी ईश्वर सवथा निर्दोष है। 

व्याख्या- ईश्वरद्वारा जो जीबात्माको नवीन कर्म करनेकी शक्ति और 
सामग्री दी जाती है, बह उस जीवास्माके जन्म-जन्मान्तरमें संचित किये 
हुए कमे-संस्कारोंक्री अपेक्षाखे ही दी जाती है, बिना अपेक्षाके नहीं तथा 
उसीके साथ परम सुहृद्‌ प्रभुने उस शक्ति और सामग्रीका सदुपयोग करनेके 
लिये मनुष्यको विवेक भी प्रदान किया हवे एवं उस विवेकको जाग्रत्‌ करनेके 
लिये शामे अच्छे कमॉका विधान और बुरे कर्माका निषेध भी किया हे, 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अपने स्वभावका सुधार करनेके लिये चुष्य- 
को प्रझुने पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की है अतः इश्वर सवेथा निर्दोष है। भान 
यह कि मनुष्य जा कुछ भी कर्म करता है वह EATS सहयोगसे ही कर 
सकता है इसलिये बह पराधीन अबश्य है । परंतु प्राप्त शक्ति और सामग्रीका 
सदुपयोग या दुरुपयोग करनेमें पराधीन नहीं है। इसीलिये शुभाशुम 
कर्माके फलका दायित्व जीवपर है । इस स्वतन्त्रताको भी यदि वह इइवरके 


समपैण करके सर्वथा उनपर निर्भर हो जाय तो सहजमें ही कर्मेचन्धनसे छूट . 


सकता हे । इसी आवको स्पष्ट करनेके लिये इस प्रसंगमें सअगवानने कहा 


तमेव शाएणं गच्छ सर्व॑भावेन मारत। 

तत्रसादात्परां शान्तिं शानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ | 
अर्थात--जिस परमेइवरने कमे करनेकी शक्ति-सामग्री प्रदान की हैं, जो 
तुम्हारे हृदयमें स्थित दै और तुम्हारा प्रेरक हैं उसीकी सष प्रकारसे शरण 


ग्रहण करो । उसीकी पासे परम शान्ति ओर निश्चळ परम घामको प्राप्त 


होओगे। | (गीता १८। ६२) 
सम्बन्व-पूवंप्रक!णमें यह fre क्रिया गया कि जीवात्मा कर्ता है ओर 
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सूज ४२-४३ | अध्याय २ २०९ 
Hee dee ee Hd रे HHMI सरे पेसे मशे रारी 1 ORK ररे ७ उद उद रि मरी कर परे उ र स्स्स 
परमेश्वर उसको कमाँमें नियुक्त करनेवाला हे, इससे जीवात्मा और परमात्माका 
मेद सिद्ध होता हे | श्रुतियोंमं भी जगह-जगह भेदका ग्रतिपादन किया गया हे 
(खेता० उ० ४। $-७) परंतु कहा-कहीं अभेदका भी प्रतिपादन है 
(बृह० उ०७॥ ४॥ ५ ) तथा समस्त Wee कारण एक परवह परमेश्वर 


` ही बताया गयां है, इससे भी अमेद सिद्ध होता हे । अतः उक्त विरोधका 


निराकरण करनेके लिये अगला प्रकरण आरस्म किया जाता हे-- 


अंशो नानान्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादिख- 
मधीयत एके ॥ २। ३। ४३॥ 


नानाव्यपदेशात्‌ =श्रुतिमें जीवॉको बहुत और अळग-अळग बताया गया 
है, इसलिये; च = तथा; अन्यथा = दूसरे प्रकारसे; अपि=भी; ( यही सिद्ध 
होता है कि) अंश; जीव ईश्वरका अंश है; एके=क्योंकि एक शाखावाले; 
दाशक्षितवा दिस्वस्‌ =त्रह्मको दाझकितव आदिरूप कहकर; अधीयते अध्ययन 
करते = | 
व्याख्या-इबेताश्वतरोपनिपदू ( ६ । १२-१३ ) में कहा है कि-- 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेक बीजं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको घहूनांयो विद्घाति कामान्‌। 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं सुच्यते wos ॥ 
“बहुत-से निष्क्रिय जीवॉपर शासन करनेवाला जो एक परमेश्वर एक बीज 
( अपनी प्रकृति ) को अनेक प्रकारसे विस्तृत करता, दै, उस अपने हृदयमें स्थित 
परमेश्वरको जो ज्ञानीजन निरन्तर देखते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला सुख 
मिळता है, वूसरोंको नहीं । जो एक नित्य चेतन परब्रह्म परमेश्वर बहुत-से नित्य 
चेतन जीवोंके करसफलभोगोका विधान करता है, वही सबका कारण है, उस 
ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य परमदेब परमेश्वरको जानकर 
जीवात्मा समस्त बन्धनोंसे सुक्त दो जाता है | 
इस अकार AH जीवोंके नानात्वका प्रतिपादन किया गया है; साथ ही 
उसको नित्य और चेतन भी कहा गया हे और इइवरको जगतका 
कारण बताया गया है.। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवगण परभेश्वरके 
अंश हैं । केवळ इतनेसे दी नदीं, अकारान्तरखे भी जीबगण इश्वरके अंश 


Ho qo १४-- 
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२१० वेदान्त-द्शन [ पाद ३ 
रडे हड शे 7९ है +< 7९ हे र हजर हे डर जर र करर २ फैट ह फट म डर समर उदे से डर रर हड हरि रर RK ६ रर र डे 2] 
सिद्ध होते हैं; क्योंकि अथवेवेदकी झाखावालोके ब्रह्मसूक्तमें यह पाठ है कि 
ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा HAAN कितवाः अर्थात्‌ 'ये केवट ब्रह्म हैं, दास ब्रहम हैं 
तथा ये जुआरी भी ब्रह्म ही हैं।” इस प्रकार जीवोंके ager और त्रह्मरूपताका 
भी वणेन होनेसे यही सिद्ध होता है कि जीव Saas अंश हैं। यदि जीवोंको 
परसेश्चरका अंश न मानकर सवथा भिन्न तत्त्व माना जाय तो जो पूर्वोक्त 
alata त्रह्मको जगत्‌का एकमात्र कारण कहा गया है और उन दादा, कितवों- 
को ब्रह्म कहा गया है, उस कथनमें विरोध आयेगा, इसलिये सवेथा भिन्न तत्त्व 
नहीं माना जा सकता | इसलिये अंश मानना ही युक्तिसङ्गत है, किंतु जिस 
प्रकार साकार - वस्तुके टुकड़ोंको उसका अंश कहा जाता हैं, वैसे जीवांको 
इश्वरका अंश नहीं कहा जा सकता; क्योंकि अवयवरहित अखण्ड परभेश्वरके 
खण्ड नहों हो सकते | अतएव कार्यकारणमावसे ही जीबोंको परमेइवरका अंश 
मानना उचित है तथा वह कार्यकारणभाव भी इसी रूपमे हे कि प्रलयकाळमें 
अव्यक्तरूपसे परब्रह्म परमेइवरमें विळीन texas नित्य और चेतन जीव, 
सृष्टिकाळमें उसी परमेश्वरसे प्रकट. हो जाते हैं और पुनः संहारके समय 
Sala उन जीवों का ळय होता हे तथा उनके शरीरोंकी उत्पत्ति भ! sa AAA 
ही होती है | 


यह बात श्रीमद्भगवद्रीतामे इस प्रकार स्पष्ट की गयी है-- 


मम योनिमेहदूत्रह्वा तस्मिन्गम॑ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूताना ततो अवति भारत॥ 
सर्वयोनिषु कोन्तेय ade सम्भवन्ति याः। 
तार्सा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ 
हि अजुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुगमयी माया सम्पूर्ण 
भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान हे और में उस योनिमें चेतनरूप 
बीजको स्थापित करता हूँ, उस जड-चेतनके संयोगसे सब मूर्तो ही उत्पत्ति होती 
है। तथा हे aga ! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितनी मूर्तियाँ अर्थात्‌ 
शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबझ्ली त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति तो गर्भ को धारण 
करनेवाली माता है ओर मैं बीजको स्थापित करनेवाडा पिता हूँ।' (गीता 
१४ | ३-४ )। 
इसलिये पिता और संतानकी माँति जीवोंको ईशवरका अंश मानना ही 
Mes कथनानुसार ठीक माळूम होता है और ऐसा होनेसे जीव तथा 
' न्रह्मका अभेद कहनेवाली श्रुतियोंकी भी सार्थकता हो जाती है । 
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सूत्र ४४-४५ ] अध्याय २ न २११ 
सश जज ज ज जज फट डरे ज और kk र kkk हरे है जे असे केके KK ळे १८३८ शिश विळा है और के 


सम्बन्थ--प्रमाणान्तरसे जीवके अंगरत्वको सिद्ध करते हैँ 
मन्त्रवणांच ॥ २ । ३ । ४४ ॥ 


मन्त्रवर्णात्‌--मन्त्रके शब्दों से; च = भी (यही वात सिद्ध होती है.) | 
व्याख्या--मन्त्रमें कहा है किपहले जो कुछ वर्णन किया गया है उतना 
तो इस परब्रह्म परमेश्वरका महत्त्व है ही; वह परमपुरुष उससे अधिक भी 
है, समस्त जीब-समुदाय इस परत्रह्मका एक पाइ (अंश) है और इसके तीन 
पाद असुतल्वलूप दिव्य (सर्वेथा अलौकिक अपने ही विज्ञानानन्दृस्वूपमें ) 
हैं! पा र ३। १२। ६)। इस अकार मन्त्रके शब्दोंमें स्पष्ट ही 
समस्त STB इश्वरका अंश बताया गया है | 
कि जीवगण परमेश्वरके अंश हैं । Mer तय पा 


सम्बन्ध--उसी बोतको सतिग्रमाणसे सिद्ध करते हैँ 
येते 
अपि च स्मयते ॥ २। ३। ४५॥ 


अपि= इसके सिवा; स्मर्यते च =(भगबट्ीता आदिमें ) यही स्मरण भी 
किया गया है । 

व्याख्या-यह बात केवळ मन्त्रमे ही नहीं कही गयी है, अपितु गीता 
(१५।७) में साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीष्णने मी इसका अनुमोदन किया हे-- | 
“मभैवांशो जीबळोके जीवभूतः सनातनः ।' (इस जीवळो कमे यह जीवसमुदाय 
मेरा ही अंश दै।' इसी मकार दसवें अध्यायमें अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियों 
अर्थात्‌ अंशसमुदायका वर्णन करके अन्त ( १० । ४२) में कहा है कि-- 

अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन _ तवाजुन। 
4 विष्टम्याहमिदं ऋत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

“अजुन ! तुझे इस बहुत भेदोंको अळग-अळग जाननेसे क्या प्रयोजन हे, 
तू बस इतना ही समझ ळे कि में अपनी शक्तिके किसी एक अंशसे इस समस्त 
जगतूको अढीभाँति घारण किये हुए स्थित हूँ ।' दूसरी जगह भी ऐसा ही वर्णन 
आता दै मैत्रेय ! एक पुरुष जीवात्मा जो कि अविनाशी, शुद्ध, नित्य और 


सवेव्यापी है, वह भी सबं-भूतमय विज्ञानानन्दघन परमात्माका अंश ae rt 
EEE ee eee LS 


* यह मन्त्र पहले पृष्ठ ३६ मे आ गया है। 
† एकः शद्धोऽक्षरो नित्यः सव॑व्यापी तथा पुमान्‌ । सो$प्यंश: सतेभूतस्य AAT परमात्मनः ॥ 


(fae yo ६।४। ३६) 
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२१२ ; वदान्त-द्शन ( पाद 
NRRNRANRKKNKAAKRRKE RIK शेळ ईद रिज रसे हट उद मैट मरे उद उद Rei Kk RR rk 
इस प्रकार स्सृतियोंद्वारा समर्थन किश जानेसे भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा परमेश्वरका अंश है । oe 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि यदि जीवात्मा ईश्वरका ही 
अश्च है तब तो जीवके शुभाशुभ कर्मोंते और सुख-दुःखादि भोगोसे इश्वरका भी 
सम्बन्ध होता होगा, इसपर कहते हँ 


Ar 
प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥ २। ३। ४६ ॥ 
पर} = परमेश्वर; एवस्‌ =इस प्रकार जीवात्माके दोषोंसे सम्बद्ध; न= नहँ 
होता; ग्रकाञ्चादिवत्‌ = जिस प्रकार कि प्रकाश आदि अपने अंशके दोषोंसे 
लिप्त नहीं होते | 2 BO 
व्याख्या--जिस प्रकार प्रकाश सूर्य तथा आकाश आदि भी अपने अंश 
इन्द्रिय आदिके दोदोंसे लिप्त नहीं होते, वैसे दी इश्वर भी जीबोंके शुभाशुभ 
कर्मफलरूप सुख-दुःखादि दोषोंसे fea नहों होता । श्रुतिमें ser हे-- 
सूयो यथा सवेळोकस्य चक्षुने लिप्यते चाश्षुपेबोद्यदोषेः । 
एकस्तथा सबं भूतान्तरात्मा न ढिप्यते लोकदुःखेन ae Ul 
“जिस प्रकार समस्त छोकोंके चक्षुःस्वरूप सूर्यदेव चकषुमें होनेवाढे दोषोंसे 
fea नहीं होता, वैसे ही समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा अद्वितीय परमेश्वर 
लोकोंके grata लिप्त नहीं होता । ( क० ७० २। २। ११) 
सम्बन्थ--इसी बातको ATA पुष्ट करते हैं-- 


स्मरन्ति च ॥ २। ३। ४७ ॥ 
स्मरास्ति= यही बात स्मृतिकार कहते हैं; च--और ( शरुतिम भी कही 
गयी है) । 
` ज्याख्या-श्रीमद्गगवद्रीतादिमें भी ऐसा ही वणं मिळता है-- 
अनादिरवान्निशणत्वात्परमात्मायमव्ययः i 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न छिप्यते॥ 

“अजुन ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि और. गुणातीत होनेके कारण 
शरीरमें स्थित हुआ भी न तो खयं कतां है और नं सुख-दुःखादि फढाँसे लिप्त 
ही होता हे)? ( गीतो १३ । ३१ ) इसी प्रकार दूसरी जगह भी कहा है कि 
डन दोनोंमें जो परमात्मा नित्य ओर निशण कहा गया है, बह जिस प्रकार 
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सत्र ४६-४९ ] अध्याय ३ २१३ 
Kk जप पद फैट अर # सस 7 सर 7 र गर 7८ पर 7९ तट म मट रेट रट 7! म 2९ ४६ KKK Ka KK kk eh कर केक 76 7 72: 
कमळका पत्ता जळमें रहता हुआ जळसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह जीवके 
कर्मफलोंसे लिप्त नहीं होता ।? ( महा भारत, शान्तिपर्व ३५१ । १४-१५ ) इसी 
प्रकार श्रुतिमें भी कहा है कि “उन दोनोंमेंसे एक जीवात्मा तो पीपलके Stay 
अर्थात्‌ कमेफलरूप सुख-दुःखोंको भोगता है और परमेश्वर न भोगता हुआ 
देखता रहता है ।'७ (go so ३।१। १) इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
परमात्मा किसो प्रकारके दोषोंसे लिप्त नहीं होता | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जव समी जीव एक ही परमेधरके 
अंग हैँ तब किसी एकके लिये जिस कामको करनेकी आज्ञा दी जाती है, दूसरे- 
के लिये उसीका निषेध क्यों क्रिया जाता है? झास्त्रमें जीवोके लिये भिनन-मिक् 
आदेश दिये जानेका क्या कारण है ? इसपर कहते हैं-- 


अनुज्ञापरिह्रों देहसम्बन्धाज्ज्योति- 


NN 
रादवत्‌ ॥ २।३। ve ॥ 
अनुज्ञापरिहारों -विधि और निषेध; ज्योंतिरादिवत्‌ =ज्योति आदिकी 

आति; देहसम्मन्धात्‌ =शरीरोंके सम्बन्धसे हैँ । 

व्याख्या--भिन्न-भिन्न प्रकारके शरीरोंके साथ जीवातमाओंका सम्वन्ध 
होनेसे उनके लिये अनुज्ञा और निषेधका भेद अनुचित नहीं हे । जैसे, इमशान- 
की अग्निको त्याज्य और यज्ञकी अग्निको ग्राह्य बताया जाता है तथा जैसे 
शाटको सेवा करनेके लिये आज्ञा दी है और argos लिये सेवा-बृत्तिका निषेध 
किया गया हैं, इसी प्रकार सभी जगह समझ Sar चाहिये । शरीरोंके सम्बन्ध- 
से यथायोग्य भिन्न-भिन्न प्रकारका विधि-निषेधरूप आदेश उचित ही हे, 
इसमें कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उक्त ्रकारसे विधि-निषेघकी 
व्यवस्था होनेपर भी जीवात्माओंक़ो विसु माननेसे उनका ओर कमोका 
अलग-अलग विभाग केसे होगा ? इसपर कहते हैं-- 


असंततेश्चाव्यतिकरः ॥ २। ३। ४९ ॥ 


च=इसके सिवा; असंततेः = ( शरीरोंके आवरणसे ) व्यापकताका - 


निरोध ead कारण; अव्य तिकरः = उनका तथा उनके कर्मोंका मिश्रण नहों होगा । 


व्याख्या-- जिस प्रकार कारणशरीरका आवरण IAS सब जीवात्मा विसु होते 
LS, Ss 


* यह मन्त्र सूत्र १ | ३ | ७ की व्याख्यामें आया 2 | 
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२१४ वेदान्त-दशेन [ पांद ३ 
अ कडी केक ण 7 2९ 7 ळे मेसेज KK IIA फेर डेट डे शिडे की मे मी जमे मेडम REE 
हुए भी प्रज्यकाळमें एक नहीं हो जाते, उनका विभाग विद्यमान रहता है 
(se Go २) 31 ३० ) वैसे हो सृष्टिकालमें शरीरोंके सम्बन्धसे सब जीवोंकी 
परस्पर व्याप्ति न होनेके कारण उनके कर्मोका मिश्रण नहीं होता, विभाग चना 
रहता है; क्योंकि शरीर, अन्तःकरण और अनादि कमैसंस्कार आदिके सम्बन्धसे 
उनकी व्यापकता परभेश्वरकी भाँति नहीं है, किंतु सीमितहै। अतएव जिस प्रकार 
शब्दमात्रकी आकाइमें व्याप्ति होते हुए भी प्रत्येक शब्दका परस्पर मिश्रण नहीं 
होता, उनकी भिन्नता बनी रहती हे तभी तो एक ही काळमें भिन्न-भिन्न देझ्षोंमें 
बोले हुए शब्दोंको भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न-भिन्न मनुष्य रेडियोद्वारा अछग- 
| अलग सुन सकते हैं, इसमें कोई अड्चन नहीं आती | उन areal विभुत्व और 
` अमिश्रण दोनों रद्द सकते हैं, वैसे ही आत्माओंका भी विभुत्व उनके अमिश्रण- 
। में बाधक नहीं है; क्योंकि आत्मतत्त्व तो शब्दकी अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है, उसके 
| fay होते हुए परस्पर मिश्रण न दोनेमें तो कहना ही क्या है ! 
| सम्बन्ध-यहाँतक जीवात्मा परमात्माका अंश है तथा वह नित्य और विसु 
¦ है, इस सिद्धान्तका श्रुति-स्मृतियोके ग्रमाणसे ओर युक्तियोद्वारा भी भलीमाँति 
` प्रतिपादन किया गया तथा अंश्रांशिभावके कारण अमेदप्रतिपादक श्रृतियोंकी 
भी सार्थकता सिद्ध की गयी । अब जो लोग जीवात्माका स्वरूप अन्य प्रकारसे 
मानते हैं, उनकी वह मान्यता ठीक नहीं है; इस वातको सिद्ध करनेके लिये 
अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


आभासा एव च ॥ २। ३ । ५० ॥ 


च=इसके सिवा; ( अम्य प्रकारकी मान्यताके समर्थेनमें दिये जानेवाळे 
युक्तिप्रमाण ) आभासा? = आमासमात्र; एब = ददी al 

व्याख्या-जो लोग जीबात्माको उस परत्रह्मका अंश नहीं मानते, सब जीवॉ- 

को अढग- अलग स्वतन्त्र मानते हैं, उन्होंने अपनी मान्यताको सिद्ध करनेके 

) लिये जो युक्ति-प्रमाण दिये हैं, वे सब-के-सब आमासमात्र हैं; अतः उनका कथन 

ठीक नहीं है। जीवात्माओंको परमात्माका अंश मानना ही युक्तिसङ्गत हे; 

` क्योंकि ऐसा माननेपर ही समस्त श्रुतियोंके वर्णनकी एकवाक्यता हो सकती है। 

' सम्बन्ध-परत्रक्ष परमेश्‍वरको श्रुतिमें अखण्ड और अवयवरहित बताया 

गया है, इसलिये उसका अंश नहीं हो सकता। फिर भी जो जीवोंको उस 
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GT ५०-५२ | अध्याय २ २१५ 
WHET सलम हजे औल और और मे फळे सस फट कै ळे सती + कज KRKKKKEKKKKKKKKKA ळी के: 
परमात्माका अंग कहा जाता है, वह अंग्रांग्रिभाव वास्तविक नहीं है; घटाकाशकी 
मति उपाधिके निमिचसे प्रतीत होता है, ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति है! 


अदृष्टानियमात्‌ ॥ २। ३। ५१ ॥ 


अद्ृ्ानियमात्‌= अदृष्ट अर्थात्‌ जम्मान्तरमें किये हुए कमैफलभोगकी 
कोई नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी; इसलिये ( उपाधिके निमित्तसे जीर्वोको 
परमात्माका अंश मानना युक्तिसङ्गत नहीं है ) | | 


व्याख्या--जीवॉको परमात्माका अंश न मानकर अल्ग-अछग स्वतन्त्र 
माननेसे तथा घटाकाशकी भाँति उपाधिके निमित्तसे जीवगणको परमात्मा- 
का अंश माननेसे भी जीवोंके कर्मेफल-भोगकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी; 
क्योंकि यदि जीवोंको अढग-अढग स्वतन्त्र मानते. हैं तो उनके कर्मफल-भोगकी 
व्यवस्था कौन करेगा । जीवात्मा स्वयं अपने safer विभाग करके ऐसा 
नियम बना ळे कि अमुक कमैका अमुक फळ मुझे अमुक प्रकारसे भोगना हैं 
ता यह सम्भव नहीं है । कमे जड हैं अतः वे भी अपने फळका भोग करानेकी 
व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते। यदि ऐसा मानें कि एक ही परमात्मा घटा- 
काशकी भाँति अनादिसिद्ध शरीरादिकी उपाधियोंके निमित्तसे नाना जीवोंके 
रूपमें प्रतीत हो रहा है; तो मी.उन जीवोंके कर्मफलभोगकी व्यवस्था नहीं हो 
सकती; क्योंकि इस सान्यताके अनुसार जीवात्मा और परमात्माका भेद 
वास्तविक न होनेके कारण समस्त जीवोंके eater विभाग करना, उनके 
भोगनेवाळे जीवोंका विभाग करना तथा परमात्माको उन सबसे अलग रहकर + 
उनके कर्मेफढाँका व्यवस्थापक मानना सम्भव न होगा । अतः श्रुतिके कथना- 
बुसार यही मानना ठीक है कि सर्वशक्तिमान्‌ परन्रह्म परमेश्वर ही सबके कर्से- 
फलोंकी यथायोग्य व्यवस्था करता है तथा सब जीव उसीसे प्रकट होते हैं, 
इसलिये पिता-पुत्रकी भाँति उसके अंश हैं । 

सम्बन्ध-केवल कमंफलभोगमें ही नहीं, संकल्प आदिमें भी उसी दोषकी 
आति दिखाते हैं-- 


अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌ ॥ २। ३। ५२॥ - 


चृ= इसके सिवा; एवस्‌=इसी प्रकार; अभिसन्ध्यादिषु=संकर्प 
आदिमे; अपि=भी ( अव्यवस्था होगी?) | 
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२१६६ ` चेदान्त-द्रान [पाद रे 
MMH MG एस ह EN ER EK OR OR EK EF Peer er ee २२% २६ ज tt स थे डरे KR मरे हे डर kk 
व्याख्या--डैश्वर तथा जीवोका अंशांशिभाव वास्तविक नहीं, घटाकाशकी 
ऑति उपाधिके निमित्तसे प्रतीत दोनेवाला है; यह माननेपर जिस प्रकार 
पूर्वसूजमे जीवांके कर्मेफट-भोगकी नियमित व्यवस्था न हो सकनेका दोष 
दिखाया गया है, उसी प्रकार उन जीबाँके संकल्प और इच्छा आदिके विभाग- 
की नियमित व्यवस्था होतेसें भी बाधा पड़ेगी; क्योंकि उन सबके संकल्प 
आदि परस्पर अछग नहीं रह सकेंगे और परमात्साके संकल्प आदिसे भी 
उनका भेद सिद्ध नहीं हो सकेगा । अतः ATE ओ परत्रह्म परमेश्वरके द्वारा 
San ( सं कर्प ) पूर्वक जगतकी उत्पत्ति करनेका वर्णन है, उसकी भी सङ्गति 
नहीं बेठेगी | 
प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌॥ २ । ३ । ५३ ॥ 
चेत्‌्र-यदि कहो; प्रदेशात्‌ = उपाधियो में देशभेद होनेसे ( सब व्यवस्था 
हो जायगी ); इति THA यह नहीं हो सकता; अन्तर्भावात्‌ = क्योंकि सभी 
देशोंका उपाथिमें और उपाधियोंका सब देशोंमें अन्तर्भाव Pa 
व्याख्या--यदि set, उपाधियोंमें. देशका भेद होनेसे सब जीवोका अलग- 
gen विभाग हो जायगा और उसीसे कर्मफल-भोग एवं संकल्प आदिकी 
भी व्यवस्था दो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि स्वेव्यापी परब्रह्म 
परमेश्वर सभी उपाध्चियामें व्याप्त है। उपाधियोंके देशभेदसे परमात्माके देशमें 
भेद नहॉ हो सकता । प्रत्येक उपाधिका सम्बन्ध सब देशोंसे हो सकता हे) 
उपाधि एक जगहसे दूसरी जगह जाय तो उसके साथ आकाश नहीं आता- 
जाता है । जब जिस देशमें उपाधि रहती है, उस समय वहाँका आकाश उसमें 
आ जाता है। इस प्रकार समस्त आकाशके प्रदेशका सब उपाधियोंमें अन्त- 
मोब होगा । इसी तरह समस्त उपाधियोंका भी आकाशमें अन्तर्भाब होगा। 
` किसी प्रकारसे कोई विभाग सिद्ध नहीँ हो सकेगा । इसलिये परब्रह्म परमेश्वर 
और जीत्रात्माओंका अंश्ञांशिमाब घटाकाशको भाँति उपाधिनिमित्तक नहीं 
माना जा सकता ।# 
~> 
” तीसरा पाइ सम्पूण 
र 


& इसका विस्तार सूत्र २ । 21 ३५से Team ew ar 811 Wa रा रा उर a ewer पढुना जहित। । ३ । ४१ की व्याख्यामें पढ़ना चाहिये। 
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चौथा पा. 


इसके पूर्व तीसरे पादमें पाँच सूतों तथा अन्तःकरणकी उत्पत्तिका अतिपादन 
किया गया और गौणरूपसे जीवात्माकी उत्पत्ति भी वतायी गयी। साथ ही 
असङ्गवश्र जीवात्माके स्वरूपका भी विवेचन किया गया | किंतु वहाँ इन्द्रियोंकी और 
आणकी उत्पत्तिका प्रतिपादन नहीं हुआ, इसलिये उनकी उत्पत्तिका विचारपूवक 
प्रतिपादन करनेके लिये तथा तद्विषयक श्रुतियोमें प्रतीत होनेवाले विरोधका 
निराकरण करनेके लिये चोथा पाद आरम्भ किया जाता है | 

श्रुतिमें कहीं तो प्राण और इन्दियॉकी उत्पत्ति स्पष्ट शच्दोंमें परमेश्वरसे 
वतायी है ( मु० उ० २1 १1 3309051 ४), कहीं अग्नि, जल ऑर 
प्रथिवीसे उनका उत्तन् होना वताया गया है (छा० उ० $ 1 $1९ से५) तथा 
कही आकाश आदिके कमसे जगतकी उत्पत्तिका वणन हे, वहाँ इन प्राण ओर 
इन्द्रिय आदिका नामतक नहीं आया है (Fo so २1?) ओर कहीं तत्तॉकी 
seas पहले ही इनका होना माना है ( झतप्रथवा० $ | ? | १ | १ ) sae 
saat satan निषेध प्रतीत होता है । इसलिये श्रुतिवाक्योमें प्रतीत होनेवाले 
` विरोषका निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हँ 


तथा प्राणा: ॥ २।४। १ ॥ 
तथार-उसी प्रकार; प्राणा; = प्राणशब्दवाच्य इन्द्रियाँ भी ( परमेश्वरसे 
ही उत्पन्न होती हैं) । । न 
व्याख्या --जिस प्रकार आकाशादि पाँचौं तत्व तथा अन्य सब परनद्म 
परमेश्चरसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार समस्त इन्द्रियाँ भी उसी परमेश्वरसे 
उत्पन्न होती हैं; क्योंकि उन आकाश आदिकी और इन्द्रियोंकी उत्पत्तिमें 
किसी प्रकारका भेद नहीं है-। श्रुति स्पष्ट कहती है कि “इस परत्रह्म परमेश्वर 
से ही प्राण, मन, समस्त इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, ज्योति, जळ और सचको 
धारण करनेवाली प्रथिची उत्पन्न दोती है ।'% (Fo ३०२। १।३) इस 
प्रकार इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका श्रृतिमँ वर्णन होनेसे यद्दी सिद्ध होता है कि 
इन्द्रियॉ भी उस परमेश्वरसे ही उत्पन्न होती हैं. । 


अ यह मन्त्र पृष्ठ १८९ मै आ गया है | 
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२१८ वेदान्त-दशंन [ पाद्‌ ४ 
Me क के के AT Kw १ जैज जेर मे अ जज म+ंमजजजर और अज रेंज जज फेर जज जे जज र kiw 
सम्बन्ध--जहाँ पहले तेज, जल और प्रथिवीकी उत्पत्ति बताते हुए जगतकी 
उत्पत्तिका वर्णन किया गया है, वहाँ स्पष्ट कहा है कि वाणी तेजोमयी है 
अर्थात्‌ वाक इन्द्रिय तेजसे उत्पन्न हुईं है; इसलिये तेजसे ओतओोत है ।” इससे 
तो पाँचों भूतोंसे ही इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका होना सिद होता हे जेसा कि दूसरे 
मतवाले मानते हैं। इस परिस्थितिमें दोनों श्रुतियोंकी एकता केसे होगी ! इस 
जिज्ञासापर कहते हैं-- 
गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २। ४। २॥ 
असम्भवात्‌र-सम्भव न होनेके कारण वह श्रुति; गौणी =गौणी हे 
अर्थात्‌ उसका कथन गौणरूपसे है | 
व्याख्या--उस अ्रुतिमें कहा गया है कि 'भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म 
अंश है, वह एकत्र होकर वाणी बनता el’? (छा० ७० ६। ६। ४) इससे 
यह सिद्ध होता हे कि तैजस पदार्थका सूक्ष्म अंश वाणीको बलवान बनाता है; 
क्योंकि श्रुतिने खाये हुए तेजस पदार्थोके qantas ही ऐसा परिणाम बताया 


है, इसलिये जिसके द्वारा यह खाया जाय, उस इन्द्रियका तैजस तत्त्वसे पहले ही 
उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार वहाँ खाय्रे हुए अन्नसे मनकी 


और पीये हुए जढसे प्राणोंकी उत्पत्ति बतायी गयी है.। परु प्राणोंके बिना जल- . 


का पीना ही सिद्ध नहीं होगा । फिर उससे प्राणोंकी उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी ? 
अतः जैसे प्राणोंका उपकारी होनेसे जळको गौणरूपसे प्राणोंकी उत्पत्तिका हेतु 
कहा गया है, वैसे ही वाक-इन्द्रियका उपकारी होनेसे तैजस पदाथोँको 
वाक्‌ इन्द्रियकी उत्पत्तिका हेतु गौणरूपसे ही कहा ग्या है। इसलिये 
चहद श्रुति गौणी है, अर्थात्‌ उसके द्वारा तेज आदि ate वाकू आदि 
इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका कथन गौण है; यही मानना ठीक है. और ऐसा मान 
लेनेपर श्रुतियोंके वर्ण नमें कोई विरोध नहीं रद्द जाता है | 


सम्बन्ध--ग्रकारान्तरसे उस श्रुतिका गौणत्व सिद्ध करते हैं-- 


तलाक्छुतेश्न ॥ २। ० 1 ३॥ 


तत्प्राकक्लु तेः च भुतिके द्वारा उन आकाशादि तत्त्वोके पहले इन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति कही गयी है, इसलिये; च=भी ( तेज आदिसे वाक्‌ आदि इन्द्रियकी 
उत्पत्ति कहनेवाढी श्रुति गौण है ) । 
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सूत्र २-५ ] अध्याय २ २१९ 
अ रिक जसे सेस किसी मेलो शो हर है रि अर के सकस एट जा उद उह रि जे डरे हर र अमळ रिसक ति MKS 

व्याख्या--शतपथ-ब्राह्मणमें ऋषियोंके नामसे इन्द्रियोंका पाँच तत्त्वोंकी 
उत्पत्तिसे पहले होना कहा गया है. (६। १। १। १) तथा मझुण्डकोपनिषदूमें 
भी इन्द्रियोंकी उत्पत्ति पाँच भूतोंसे पहले चतायी गयी है। इससे भी यद्दी 
सिद्ध होता है कि आकाशार्दि तत्वाँसे इन्द्रियोकी उत्पत्ति नहीं हुई दे, अतः 
तेज आदि तस्वॉसे वाकू आदिकी उत्पत्ति सूचित करनेबाली वह श्रुति गौण La 

सम्बन्ध--अब दूसरी युक्ति देकर उक्त वातकी ही पुष्टि करते F— 


AN 
तत्पूवंकताहाच: ॥ २। ४ । 8 ॥ 
वाचः =वाणीकी उत्पत्तिका वर्णन; तत्पूबकत्वात्‌ =तीचों तत्त्वोंमें उस 
sae प्रविष्ट होनेके वाद है ( इसलिये तेजसे उसकी उत्पत्ति सूचित करनेवाळीः 
श्रुति गौण है ) | 
व्याख्या--उस प्रकरणमें यह कहा गया है कि “उन तीन तत्त्वरूप देव- 
ताओंमें जीवात्माके सहित प्रविष्ट होकर उस ब्रह्मने नामरूपात्मक जगतकीः 
रचना की | (छार So ६।३।३) इस प्रकार वहाँ जगतूकी उत्पतति ब्रह्मके 
प्रवेश्षपूबेक बतायी गयी है; इसलिये भी यही सिद्ध द्दोता है कि समस्त. 
इन्द्रियोंकी उत्पत्ति naa ही हुई है, तेज आदि तत्त्वोसे नहों। अतः तेज- 
तत्त्वसे वाणीकी उत्पत्ति सूचित करनेवाढी श्रुतिका कथन गौण है। 

५. सम्बन्ध-इस अकार इन्द्रियोकी उत्पत्ति भी उस बहसे ही होती है ओर TE 
पाँच तत्त्वोंसे पहले ही हो जाती है; यह सिद्ध किया, गया। अब जो आुतिय 
कहीं तो आणोंके नामसे सात इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका वणन किया गया है ( Yo उ० 
२121) तथा कहीं मनसहित ग्यारह इन्द्रियोंका वर्णन है (Feo उ० ३ | 
९।४ ) इनंमेंसे कौन-सा वर्णन ठीक है, उसका निर्णय करनेके लिये पूवपक्षको 
उत्थापना करते हुए प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


सप्त गतेविशेषितत्वाच ॥ २। ४। ५ ॥ 
सप्त इन्द्रिय सात हैं; गते; = क्योकि सात ही ज्ञात होती हैं; च =तथा; 
विशेषितत्वात्‌ = सप्त प्राणा कहकर श्रुतिने 'सप्त' पदका प्राणों ( इन्द्रियों ) के 
विशेषणरूपसे प्रयोग किया है | उं 
व्याख्या--पूर्वेपक्षीका कथन है कि मुख्यतः सात इन्द्रियाँ ही ज्ञात होती. 
हैं और श्रतिने 'जिनमें सात प्राण अथौत्‌ आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, 
बाक्‌ और मन--ये सात इन्द्रियों विचरती हैं, वे लोक सात हैं ॥& ( सु० उ० 
& सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिष समिधः ag दोमाः। 
सस इमे लोका Ag चरन्ति प्राणा गुद्दाशया निहताः स्त सप्त ॥ 
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२२० वेदान्त-दशंन [ पाद्‌ ४ 
Stat te te A Wee ete 5 We 22 2 EKER ERE ete KEK UKE KH eH । 
२। १ । ८) ऐसा कहकर इन्द्रियाँका “सात? यहद विशेषण दिया है । इससे 
यही सिद्ध होता है कि इन्द्रियाँ सात ही हें | " 

सम्बन्ध-अब सिद्धान्तीकी ओरसे उत्तर दिया जाता है-- 


च्छ 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो TAZ ॥२। ४। ६॥ 
तु = किंतु; हस्तादयः= हाथ आदि अन्य इन्द्रियाँ भी हैं; अत! = इसलिये; 
खते इस खितिमें; एवम = ऐसा; न=नददीं ( कहना चाहिये कि इन्द्रिया 
-सात ही हैं। ) 
व्याख्या- हाथ आदि ( हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा ) अन्य चार इन्द्रियों- 
“का वर्णन. भी पूर्वोक्त any इन्द्रियोंके साथ-साथ दूसरी श्रृतियोंमें स्पष्ट आता 
(so ड० ५। ८ ) तथा प्रत्येक मजुष्यके कायैमें करणरूपसे हस्त आदि 
चारों इन्द्रियोंका प्रयोग प्रत्यक्ष उपलब्ध हे; इसलिये यह नहीं कहा जा 
सकता कि इन्द्रियाँ सात ही हैं। अतः जहाँ किसी अन्य उद्देश्यसे केवळ सातों- 
का वणन हो वहाँ भी इन चारोंको अधिक समझ लेना बाहिये। गीतामें भी 
-सनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ बतायी गयी हैं ( गीता १६ । ५ ) तथा ब्रुइदारण्यक- 
aft भी दस इन्द्रिय और एक मन--इन ग्यारहका वर्णन स्पष्ट शब्दोंमें 
किया गया है (३। ९। ४ )# अतः इन्द्रियाँ सात नहीं ग्यारह हैं, यह मानना 
न्चाहिये | : 
TTI — FA प्रकार TAA ग्राप्त हुई शङ्काक्ञा शिराकरण करते हुए मन- 
"सहित इन्द्रियोंकी संख्या ग्यारह सिद्ध करके पुनः तत्त्वोंकी उत्तत्तिका वर्णन करते हैं-- 


STAN २। ४। ok 
च=तथा; अणवः ्सूक्ष्मभूत यानी तन्मात्राएँ भी उस परमेश्वरसे ही 
“उत्पन्न होती हुँ । 2 2 
व्याख्या-- जिस प्रकार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति परमेश्चरसे होती हे, उसी प्रकार 
पाँच महाभूतोंका जो सूक्ष्मरूप है, जिसको दूसरे दर्शेनकारोने परमाणुके नाम- 


से कहा हें तथा उपनिषदोंमें मात्राके नामसे जिनका वर्णन है (Ho To ४॥ ८) . 


बे भी परमेश्वरसे ही उत्पन्न होते हैं; क्योंकि वहाँ उनकी स्थिति- उस परमे- 

खरके आश्रित ही बतायी गयी हे | कुछ महानुभावोंका कहना है कि यह सूत्र 

इन्द्रियोंका अणु-परिमाण सिद्ध करनेके लिये कहा गया हे, . कितु saga यह 

ठीक माळूम नहों होता । त्वक्‌-इन्द्रियको अणु नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 

चह शरीरके किसी एक देशमें सूक्ष्मख्पसे स्थित न होकर समस्त 
क दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः | 
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GA ६-१० ] अध्याय २ । २२१ 
चज न म शि सी ज मे अ ह पफ RRRRHARRRRHRTRRRN EET एक शि जत रिज शे क? 
शरीरको आच्छादित किये हुए रहती है, इस घातका सघको प्रत्यक्ष अनुभव 
है । अतः विद्वान्‌ पुरुषोंको इसपर विचार करना चाहिये । इन्द्रियोंकों अणु 
घतानेवाळे व्याख्याकारोंने इस विषयमें श्रुतियों तथा स्मृतियोंका कोई प्रमाण 

भी उद्धृत नहीं किया गया ra 
के अंश ॥ २ । ४। ८ ॥ 
श्रष्ठ/-- मुख्य प्राण; च=भी ( उस परमात्मासे ही उत्पन्न होता है )। 
व्याख्या--जिसे प्राण नामसे कही जानेवाली इन्द्रियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध 
क्रिया गया है, ( प्र० उ०२। ३, ४; छा० उ०५।१।७) ज्ञिसका प्राण, « 
अपान, समान, व्यान और उदान-- इत पाँच ate वर्णन किया जाता है, 
वह मुख्य प्राण भी इन्द्रिय आदिकी भाँति उस परमेश्चरसे ही उत्पन्न होता 
हे । श्रुति भी इसका समर्थन करती है (Go उ०२। १।३ ) 1४ 
सम्बन्ध--अव आणके स्वर्यका निर्धारण करनेके लिये अगला प्रकरण 
आरम्म करते हैं-- 
न वायुक्रिये पथशुपदेशात्‌॥ २। ४। ९ ॥ 
वायुक्रिये = ( श्रुतिमें वर्णित मुख्य प्राण ) चायु-तन्व और उसकी क्रिया; 
न= नहीं है, प्थगुपदेश्ञात्‌ =क्योंकि उन दोनोंसे अलग इसका वर्णन है। 
व्याख्या-श्रुतिमें जहाँ प्राणकी उत्पत्तिका वर्णन आया है ( झु०उ० २। १] 
३ ) वहाँ वायुकी उत्पत्तिका बर्णन अङग है। इसलिये श्रतिमें वर्णित मुख्य 
्राण# न तो वायुतरब है. और न वायुकी क्रियाका ही नाम मुख्य प्राण है, 
वह इन दोनोंसे भिन्न पदार्थ है, यही सिद्ध होता है। 
सम्वन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि ग्राण यदि वायुतत्त्व नही हे तो क्या 


जीवात्माकी भाँति स्वतन्त्र पदार्थ दे, इसपर कहते हैं-- 


चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्टथादिभ्यः ॥ २। ४। १० ॥ 
तु= किंतु (प्राण भी ); चक्षुरादिवत्‌ःच्चक्ष आदि इन्द्रियोंकी आँति 
(जीचात्माका उपकरण है); तत्सहदशिष्ट्यादिभ्यः= क्योकि उन्होके साथ. 


प्राण और इन्द्रियोंके संबादमें इसका वणेन किया गया हे तथा उनकी आँत 
यह जड सी हे ही | and! 2 617 
व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्सें मुख्य प्राणकी श्रेष्ठता सूचित कर एक 


कथा आती है. जो इस प्रकार हे-एक समय सब इन्द्रियाँ परस्पर विवाद करती 


# यह मन्त्र सूत्र २। ३। १५ की टिप्पणीमें आ गया है। 
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२२२ वेदान्त-दर्शेन [ पाद ४ 
Peer Perry ht te क क de Fe RK KK जि कक HF कक भरकर RN 
हुई कहने लगी -मिं श्रेष्ठ हुँ, में श्रेष्ठ हँ अन्तमें वे अपना न्याय करानेके 
लिये प्रजापतिके पास ग्या । वहाँ उन सबने उनसे पूछा--भगवन्‌ 1 aud 
सर्वश्रेष्ठ कौन हे !' प्रजापतिने कहा-'तुममेंसे जिसके निकलनेसे शरीर मुदा 
हो जाय, वही श्रेष्ठ है ।! यह सुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकली, फिर wy, 
उसके घाद श्रोत्र । इस प्रकार एक-एक इन्द्रियके निकछनेपर भी शरीरका काम 
चलता रहा; अन्तमें जब मुख्य प्राणने शरीरसे बाहर निकठनेकी तैयारी की 
तब प्राणशब्दवाच्य मनसहित सब इन्द्रियोंको अपने-अपने स्थानसे विचलित 
कर दिया । यह देख वे सब इन्द्रियाँ घबरायां और मुख्य प्राणसे कहने लगीं 
तुम्हीं हस सबमें श्रेष्ठ हो, तुम बाहर मत जाओ ।' (छा० ३० ५। १। ६ से १२) I 
इस वर्णनमें जीवात्माके मन और चक्लु आदि अन्य करणोंके साथ-साथ प्राणका 
चर्णन आया है, इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वे स्वतन्त्र नही हैं, 
जीवात्माके अधीन हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी उसके अधीन है । इसीलिये 
इन्द्रियनिप्रहकी भाँति शाखोमे प्राणको निम्र करनेका भी उपदेश हे. । तथा 
“आदिः शब्द्से यह भी सूचित किया गया है कि इन्द्रियादिकी भाँति यह जड 

भी है, अतः जीवात्माकी भाँति चेतन नहीं हो सकता | 


सम्बन्ध-“यदि चश्च आदि इन्द्रियोंकी भाँति. आण भी किसी विषयके 
अनुभवका द्वार अथवा किसी कार्यकी सिद्धिमं सहायक होता तब तो इसको भी 
“करण! कहना ठीक था; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। शास्त्रमें भी मन तथा 
दस इन्द्रियोंको ही प्रत्येक कार्यमें करण बताया गया है, ग्राणकों नहीं। यदि 
ग्राणको “करण' माना जाय तो उसके लिये भी किसी ग्राह्य विषयकी कल्पना करनी 
पड़ेगी |? इस श्रङ्काका निवारण करनेक्रे लिये कहते हैं-- 


अकरणत्वाच न दोषस्तथा हि दर्शायति ॥ २। 9 । ११॥ 


चन निश्चय दी; अक्ररणत्वात्‌=( ( इन्द्रियोंकी भाँति ) विषयोंके उपभागमें 

करण न होनेके कारण; दोष! उक्त दोष; न > नहीं है; हि=क्योंकि; तथा = 
इसका करण होना कैसा है, यह घात; दशयति च श्रुति खयं दिखाती दै। 
` व्याख्या-जिस प्रकार ay आदि इन्द्रियाँ रूप आदि विषयों का ज्ञान करानेमें 
करण हैं, इस प्रकार विषयोंके उपभोगमें करण नहोनेपर भी उसको जीवात्माके 
'छिये करण माननेमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन सब इन्द्रियोंको प्राण ही 
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सूत्र ११-१३ ] अध्याय २ २२३ 
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घारण करता दै, इस शरीर और इन्द्रियोंका पोषण भी प्राण ही करता है, 
प्राणके संयोगसे ही जीवात्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है। 
इस प्रकार श्रुतिमें इसके करणभावको दिखाया गया है ( छा० ३० 
५ | १ ।६ से प्रकरणकी समाप्तितक )। इस प्रकरणके सिवा और भी 
जदाँ-जहाँ मुख्य प्राणका प्रकरण आया है, सभी जगह ऐसी ही बात कही गयी 

है (प्र ३०३ । १ से १२ तक ) | 
सम्बन्ध--इतना ही नहीं, अपितु-- 


पञ्चवृत्तिर्मनोवद्‌ व्यपदिश्यते ॥ २। ४। १२ ॥ 
मनोवत्‌ = ( श्रुतिके द्वारा यह ) मनकी भाँति; पञ्चवत्तिः= पाँच वृत्तियों- 


वाढा; व्यपदिदयते च्बताया जाता है । 

व्याख्या--जिस प्रकार श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियोंके रूपमै मनकी पाँच 
वृत्तिया मानी गयी हैं, उसी प्रकार श्रुतिने इस मुख्य प्राणको भी पाँच 
बुत्तिवाळा बताया हैं (geo उ० १। ५। ३ )। प्राण, अपान, व्यान, समान 
और उदान-ये ही उसकी पाँच वृत्तियाँ हैं, इनके द्वारा यह अनेक प्रकारसे . 
जीवात्माके उपयोगमें आता है। श्रुतियोंमें इसकी वृत्तियोंका भिन्न-भिन्न काये 
विस्तारपूर्वंक बताया गया है ( प्रर ७० ३।४ से ७ ) । इसलिये भी प्राणको 
MARAE उपकरण मानना उचित ही है । 

सम्बन्ध--मुख्य ग्राणके लक्षणोका प्रतिपादन करनेके लिये नवें सूत्रसे प्रकरण 
आरम्भ करके बारह॒वें सूत्रतक यह सिद्ध किया गया है कि प्राण” जीवात्मा तथा 
चायुतत्त्वसे मी मित्र हे। मन ओर इन्दियोकी धारण करनेके कारण यह भी 
जीवात्माका उपकरण हे | शरीरमें यह पाँच ग्रकारसे विचरता हुआ शरीरको घारण 
करता है और उसमें क्रियाशक्तिका संचार करता है | अब अगले सूत्रम इसके 
स्वरूपका प्रतिपादन करके इस प्रकरणको समाप्त करते हैं-- 


अणुश्च ॥ २। ४ । १३ ॥ 
अणुः =यह सूक्ष्म; च =भी है | 
व्याख्या--यह प्राणतर्व अपनी पाँच बृत्तियोंके द्वारा स्थूङरूपमें उपलब्ध 
होता दै; इसके सिवा, यह अणु अर्थात्‌ सूक्ष्म भी हे । यहाँ अणु कहनेसे यह 
आव नहीं समझना चाहिये कि यह छोटे आकारवाळा है; इसकी सूक्ष्मताको 
लक्षित करानेके छिये इसे अणु कहा गया हैं । सूक्ष्म alas साथ ही यहद | 
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२२४ | वेदान्त-दशन [ पाद्‌ ४ 
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परिच्छिन्न तत्त्व है । सूक्ष्मताके कारण व्यापक होनेपर भी सीमित है। ये सब 

बातें भी प्रदनोपनिषद्के तीसरे प्रइनके उत्तरमें आ गयी हैं । 

सम्बन्ध--छान्दोग्य-श्रुतिमें जहाँ तेज अभृति तीन cae जगतकी उत्पत्ति- 
का वर्णन किया गया है, वहाँ उन तीनोंका अधिष्ठाता देवता किसको बताया 
गया है? यहे निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


ज्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात ॥ २ । ४ । १४ ॥ 


ज्योतिरा्रधिष्टानस्‌ 5 ब्योति आदि तत्त्व जिसके अधिष्ठान बताये गये %, 
बह; तुर-तो ब्रहम ही दै; तदामननात्‌=क्योंकि दूसरी जगह भी शुतिके द्वारा 
उसीको अधिष्ठाता बताया गया है । 
व्याख्या--श्रतिमें कहा गया हे कि उस जगत्कतों परमदेचने विचार किया 
कि 'में घहुत होऊं, तब उसने तेजकी रचना की, फिर तेजने विचार किया ।' 
इत्यादि ( Blo So ६।२। ३-४) इस वर्णनमें जो तेज आदि तत्त्वें बिचार 
करनेवाला उनका अधिष्ठाता बताया गया है, वह परमात्मा ही a क्योंकि 
तैत्तिरीयोपनिषद्में कहा हे कि ‘sa जगत्‌की रचना करके उसने उसमें 
जीवात्माके साथ-साथ प्रवेश किया ।' (Fo उ० २। ६) | इसलिये यही सिद्ध 
होता है कि परमेश्वरे ही उन acai अधिष्ठातारूपसे प्रविष्ट होकर विचार 
किया, स्वतन्त्र जड तत्त्वोने नहीं । 
सम्बन्ध-अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि वह परवह परमेश्वर 
ही. उन आकाशादि तत्त्वोंका अविष्ठाता है, तब तो प्रत्येक शरीरका अधिष्ठाता 
भी वही होगा। जीवात्माको शरीरका अधिष्ठाता मानना भी उचित नहीं होगा, 
इसपर कहते हैं-- ह ४ . 


प्राणवता शब्दात ॥ २। ४ wail 
प्राणता =( Ae) प्राणधारी जीवादमाके सहित (प्रवेश किया); 
शब्दात्‌ =ऐसा श्रुतिका कथन होनेसे ag दोष नहीं है.। 
व्यास्या--अतिमें यह भी वणन आया है कि इन तीनों तत्त्वोको उत्पन्न 
करनेके बाद उस परमदेवने विचार किया, 'अब मैं इस जीवात्माके सहित इन 
तीनों देवताओंमें अविष्ट दोकर नाना नाम-रूपोंको प्रकट करूँ Pe ( छा० ३० 


CS यी 


EN Ln 
# यह मन्त्र सूत्र १ । २। ११ की व्याख्यामें आ गया है । 
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A १४-१७ | अध्याय २ २२५ 
we bated RAFAARANNN KAKA सळ करक अम मसी सीजी ररे शके अपे फळी मज म डरे डेट. शक ee 
६। ३२) इस कथनसे यद सिद्ध होता है कि जीवात्माके सद्दित परमात्माने 
उन तत्तवॉमें प्रविष्ट होकर अगतका विस्तार किया । इसी प्रकार ऐतरेयोपनि- 
षदूक Tes अध्यायमें जगतूकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए तीसरे खण्डमें यह 
बताया गया हे कि जीवात्माको सहयोग देनेके लिये जगक्कर्ता परमेखरने 
सजीव शरीरमें प्रवेश किया । तथा मुण्डक और इवेताश्वतरमें ईश्वर और जीव- 
को दो पक्षियोंक्ी भाँति एक ही शरीररूप वृक्षपर स्थित घताया गया है te 
इसी प्रकार कठोपनिषदूमे भी परमात्मा और जीवात्माको हृदयरूप गुद्दामें 
स्थित कहा गया है || इन सत्र वर्णनोंसे जीवात्मा और परमेश्वर--इन दोर्नो- 
का प्र्येक झरीरमें साथ-साथ रहना सिद्ध होता है। इसलिये जीवात्माको 

शरीरका अधिष्ठाता माननेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध--शुतिमे तत्तवोंकी उत्पचिके पहले या पीछे भी जीवात्माकी उत्पचिका 
वर्णन नहीं आया, फिर उत्त परमेश्वरने सहसा यह विचार केसे कर लिया कि 
“इस जीवात्माके सहित में इन तत्त्वोमे प्रवेश करूँ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं- 
~ 
तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ २। ४ । १६॥ 
तस्य= उघ जीवात्माकी; नित्यत्वात्‌ =नित्यता प्रसिद्ध होनेके कारण; 

चृ=भी (उसकी उत्पत्तिका वर्णेन,करना उचित हदी है )। 

व्याख्या-जीवात्माको निस्य साना गया है। सृष्टिके समय शरीरकी उत्पत्ति 
के साथ-साथ गौणरूपसे ही उसकी उत्पत्ति बतायी गयी है ( सू०२।३। १६), 
वास्तवमें उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गयी है। (ao २ । ३ । १७) इसलिये 
पञ्चभूताँकी उत्पत्तिके पहळे या बाद उसकी उत्पत्ति न बतछाकर जो जीवात्मा- 
के सहित परमेश्वरका शरीरसें प्रविष्ट होना कहा गया है, चहद उचित ही है । 
उसमें किसी रला विरोध नहीं है । 

सम्वन्ध-श्रुतिमं ग्राणके नामसे इन्द्रियोंका वर्णन आया है, 
पड़ता है कि शया मुख्य rae eee mae है fol 
नहीं हे । अथवा यह अनुमान होता हे कि चक्ष आदिकी भाति मुख्य ग्राण भी एक 


इन्द्रिय है, उन्हीकी जातिका पदार्थ है। ऐसी दशामे वास्तविक बात क्या है! 
इसका निणेय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


त इन्द्रियाणि तद्ग्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठत्‌ ॥ २ । ४।१७॥ 

ते=वे मन आदि sare; इन्द्रियाणि-ठ इन्द्रिय; ष्ठात्‌ =सुख्य प्राणखे 
अ यह “ea मन्त्र सून १। ३। ७ की व्याख्यामै आ गया है | fa 
1 यह मन्त्र सूत्र १। २। ११ की व्याख्यामें आ गया है | 


३० ge १५-- 


woe, 
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२२६ वेदान्त-दशेन [ पाद्‌ ४ 
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भिन्न हैं; अन्यत्र तदूव्यपदेशात्‌ = क्योंकि दूसरी श्रुतियों में उसका भिन्नता से 
वणन है । 
व्याख्या--दूसरी श्रुतियोंमें मुख्य प्राणकी गणना इन्द्रियोंसे अळग की गयी है. 
' तथा इन्द्रियोंको प्राणोंके नामसे नहीं कहा गया है । (मु०३० २।१।३)# इसलिये 
पूर्वोक्त चक्षु आदि दसा इन्द्रिया और मन मुख्य प्राणसे सवेथा भिन्न पदार्थे हैं। 
न तो वे मुख्य प्राणके कार्य हैं, न मुख्य प्राण उनकी भाँति इन्द्रियोंकी गणनामें 
हैं। इन सबकी झरीरमें स्थिति मुख्य प्राणके अधीन है, इसलिये गौणरूपसे 
श्रुतिमें इन्द्रियोंको प्राणके नामसे कहा गया है। 
सम्बन्थ-इन्द्रियोंते मुख्य ग्राणकी भिचता सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत 


WAG ॥ २। ४। १८॥ 


करते हँ? 
AAT +-इन्द्ियोंसे मुख्य प्राणका भेद सुना गया है, इसलिये (भी 

सुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्त्व सिद्ध होता है ) । = 

व्यख्या--श्रुतिमें जहाँ इन्द्रियोंका प्राणके नामसे बर्णन आया हे, वहाँ भी 
उनका सुख्य प्राणसे भेद कर दिया गया है (Fo ३० २ १ । ३ तथा बूह० उ० 
१॥३॥ ३ ) तथा प्रइनोपनिषदूमें भी मुख्य प्राणकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करने- 
के लिये अन्य सब तत्त्वोंसे और इन्द्रियोसे मुख्य प्राणको अलग बताया है 
(प्र० ड० २। २, ३ )। इस प्रकार श्रुतियोंमें मुख्य प्राणका इन्द्रियोंस भेद 
घताया जानेके कारण भी यही सिद्ध होता हे कि मुख्य प्राण इन सबसे भिन्न है | 

सम्बन्ध--इसके सिवा-- 


वेलक्षण्याच ॥२॥ ४। १९॥ 


वैलक्षण्यात्‌्--परस्पर विलक्षणता दोनेके कारण; च = भी ( यही सिद्ध 
होता है कि मुख्य प्राणसे इन्द्रियाँ भिन्न पदार्थ हैं.) | 
. व्याख्या--सब इन्द्रियाँ और अन्तःकरण सुषुप्तिके समय विळीन हो जाते 
हैं, उस समय भी मुख्य प्राण जागता रद्दता है, उसपर निद्राका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता | यही इन सघकी अपेक्षा मुख्य प्राणकी विळक्षणता है; इस कारण 


aft यही सिद्ध होता हे कि मुख्य प्राणसे इन्द्रियाँ भिन्न हैं । न तो इन्द्रियाँ प्राणका 


ॐ देखो सूत्र २ | ३। १५ की टिप्पणी | 
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सूत्र १८-२१ ] अध्याय २ २२७ 


मि tte ie ke tote RR ic बज CR ie अज ick रट ek rte te kk eke tk kek के टिक बरे लये ६ +k ek 
काये या वृत्तियॉ हैं और न मुख्य प्राग ही इन्द्रिय है, इन्द्रियोंको गोणरूपसे ही 
“घ्राण? नाम दिया गया है | 
सम्बन्ध-तेज आदि Taal रचना करके परमात्माने जीवतहित उनमें प्रवेश 
करनेके पश्चात्‌ नाम-रूपात्मक जगतका विस्तार क्िया-यह श्रुतिमें वर्णन आया 
है। इस ग्रसज्ञमें यह संदेह होता है कि नाम-रूपादिकी रचना करनेवाला कोई 
जीवविशेष है या परमात्मा ही | अतः saat निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण 
आरम्म करते हे- 


संज्ञामूतिक्लपिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्‌ ॥२।४।२०॥ 


संज्ञामूतिक्लप्तिः =नाम-रूपकी रचना; तु=भी; त्रिवत्कुवेतः =तीनों 
तत्तवोंका मिश्रण कानेबाडे प्ररमेश्व(का ( हो कर्म दै); उपदेशात्‌ =स्योंकि 
वहाँ भ्रुतिके वर्णेनसे यह्दी बात सिद्ध होती है । 
व्याख्या-इस समस्त नाम-रूपास्मक जगतूकी रचना करना जीवात्माका काम 
नहीं है। वहाँ जो जीवात्माके सहित परमात्माके प्रविष्ट होनेकी बात कही गयी. 
है, उसका अभिप्राय जोवारमाके कर्तापनमें परमारमाके कतृत्वकी प्रधानता 
बताना है । उले सृष्टिकता बताना नदो; क्योंकि जोवात्मके कमे-संस्कारोके 
अनुसार उसको कर्मे करनेकी शक्ति आदि और प्रेरणा देनेबाळा वही है । 
अतएव बहाँके वणेनसे यही सिद्ध होता है कि नाम-रूपसे व्यक्त की जानेवाळी 
इस जड-चतनात्मक जगत्की रचनारूप क्रिया उस परन्नह्म परमेश्वरकी ही है 
जिसने उन तत्तवों को उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है; अन्य क्रिप्तीकी नहीं | 


सम्बन्ध-उस परमात्माने तीनोका मिश्रण करके उनसे यदि जगत्‌की 
उत्पत्ति की तो क्रिस तत्त्वसे कोन पदार्थ उत्पच हुआ? इसका विभाग किं 
ग्रकार उपलब्ध होगा, इसपर कहते हैं-- ' 


मासादि भोम यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २। ४ । २१ ॥ 


(जिस प्रकार ) मांसादि =मांस आदि, भौमम्‌ =प्रयिवीके काये बताये 
गये हैं, ( वैसे ही ); यथाशव्दम्‌ =वहाँ श्रुतिके झब्दरद्वारा बताये अनुसार; 
इतरयोः =दूसरे दोनों तत्त्वोंका कार्य; च=भी समझ छेना चाहिये । 

व्याख्या-भूमि यानी प्रथिवीके कार्यको भौम कहते हैं। उस प्रकरणमें 
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२२८ चेदान्त-दशन [पाद ४ 
BIT के के उत परै के में जेट पट मे: के सली पर डरे स हरे उद छट परै कै Keke keke उद के के सडे और एट एज तेति KK SANTEE 
जिस प्रकार भूमिरूप अन्तके कार्य मांस, विष्ठा और मन--ये तीनों बताये गये 
ह, उसी प्रकार उस प्रकरणके शब्दोमें जिस-जिस तत्त्वके जो-जो कायै बताये 
aad, उसके वे ही कार्ये हे. ऐसा समझ छेना चाहिये। वहाँ श्रुतिने जलका 
काये मूत्र, रक्त और प्राणको तथा तेजका काये हड्डी, मज्जा और बाणीको 

बताया हे । अतः इन्हें दी उनका काये समझना चाहिये । 
सम्बन्ध--जब तीनों तत्त्वोका मिश्रण करके सबकी रचना की गयी, तब 
खाये हुए किसी एक तत्त्वसे अमुक वस्तु हुई-इत्यादि रूपसे वर्णन करना केसे 
सङ्गत हो सकता हे! इसपर कहते हैं-- 
वेशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वाद: ॥ २। ४। २२ ॥ 
तद्वादः=वह कथन; तद्वादः=वह कथन; तु=तो; वैशेष्यात्‌ = 
अधिकताके नातेसे है | 
व्याख्या-चीनोंके मिश्रणमें भी एककी अधिकता और दूसरोंकी न्यूनता 
रहती है, अतः जिसकी अधिकता रहती है उस अधिकताको छेकर व्यवद्दारमें 
मिश्रित axdtat अलग-अलग नामसे कथन किया जाता है; इसलिये कोई 
विरोध नहीं है । यहाँ 'तद्वाद पदका दो घार प्रयोग अध्यायकी समाप्ति 
सूचित करनेके लिये है । 
इस प्रकरणमें जो मनको अन्नका कार्य और अन्नमय कहा गया है, प्राणों- 
को जळका कार्य और जळंमय कहा गया है तथा वाणीको तेजका काये और 
तेजोमयी कहा गया है, वह भी उन-उन्न तरबोंके सम्बन्धसे उनका उपकार 
होता हुआ देखा जानेके कारण गौणरूपसे ही कहा हुआ मानना चाहिये। 
वास्तवम मन, प्राण और वाणी आदि इन्द्रियाँ भूतोंका कार्य नहीं हैं; भूतोंसे 
भिन्न पदार्थ हैं, यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है (He Go २।४।२)। 


-— 0S —— 
चौथा पाद खस्पूण 
श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( त्रह्मसूत्र ) का 
दूसरा अध्याय पूरा हुआ | 


—j— ली 
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श्रीपरमात्मने नमः 


तीसरा अध्याय 


पहला पाद 


पूर्व दो अध्यायोंगें वद्य और जीवात्माके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया, 
अब उस AG परमेथरकी प्राप्तिका उपाय बतानेके लिये तीसरा अध्याय आरम्भ 
किया जाता है। इसीलिये इस अध्यायको साधनाध्याय अथवा उपासनाध्याय 
कहते हैं। परमात्माकी ग्राप्तिके साधनोंमें सबसे पहले वैराग्यकी आवश्यकता हे । 
संसारके अनित्य भोगोंमें वैराग्य होनेसे ही मनुष्यमें परमात्माको प्राप्त करनेकी 
शुभेच्छा प्रकट होती हे ओर वह उसके लिये ग्रयत्नशील होता है। अतः 
वैराग्योत्पादनके लिये बार-बार TAY Ae TASH दुःखोका प्रदर्शन करानेके 
लिये पहला पाद आरम्भ किया जाता है। 

अलयके वाद सष्टिकालमें उस RAE परमेश्वरसे fa प्रकार इस जगत्‌की 
उत्पत्ति होती है, उसका वर्णन तो पहले दो अध्यायोमे किया गया | उसके बाद 
वतमान TE जो जीवात्माके शरीरोंका परिवर्तन होता रहता है, उसके विषयमें 
श्रुतियोंने जैसा वर्णन किया है, उसपर इस तीसरे अध्यायके प्रथम पादमें विचार 
किया जाता है। विचारका विषय यह है कि जव यह जीवात्मा पहले शरीरको 
छोड़कर दूसरे MA जाता है, तब अकेला ही जाता है या और भी कोई इसके 
साथ जाता है | इसका निर्णय करनेके लिये कहते हैं-- 


तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूप- 


णाभ्यास्‌ ॥ ३। १। १॥ . 
तदन्तरप्रतिपत्तौ =उक्त देहके बाद देद्दान्तरकी प्राप्तिके समय ( यह 
जीवात्मा ); सुस्परिध्यरक्तः= शरीरके बीजरूप सूक्ष्म तत्त्वोसे युक्त हुआ; 
रंहति=जाता है (यह बात ); प्रइननिरूपणास्यास्‌= प्रन और इसके 


sara सिद्ध होती है । 
व्याख्या--भ्रुतियों में यह विषय कई जगह आया हे, sata जिस खलका 
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२३० चेदान्त-द्शन हे [ पाद १ 


PR REET फ औ फेक मे के में मे के के हू ओके जज कळ केक कै पटके उ शि जेट के पट कै उ जो जि और शिये पी फ्री कमर 


वर्णन स्पष्ट है, वह तो अपने-आप समझमें आ जाता है; परंतु जहाँका 
वर्णन कुछ अस्पष्ट है, उसे स्पष्ट करनेके लिये यहाँ छान्दोग्योपनिषद्के 
प्रकरणपर विचार किया जाता है । वहाँ यह वर्णन है कि इवेतकेतु 
नामसे प्रसिद्ध एक ऋषिकुमार था, वह एक समय पाश्यालोंकी सभामें गया | 
वहाँ प्रवाहण नामक राजाने उससे पूछा--'क्या तुम अपने पितासे शिक्षा 
पा चुके दो?” उसने कहा--हाँ। तब प्रवाहणने पूछा--यहाँसे मरकर 
यह जीवात्मा कहाँ जाता है ९? वहाँसे फिर कैसे लौटकर आता है? 
देवयान और पिठुयान-मार्गेका क्या अन्तर है ? यहाँसे गये हुए छोगोंसे वहाँका 
छोक भर क्यों नहीं जाता ९--इन सघ घातोंको और जिस प्रकार पाँचवीं 
आहुतिमें यह जळ पुरुषरूप हो जाता दै, इस बातको तू जानता दै या नहीं ९? 
तघ प्रत्येक बातके उत्तरमें इवेतकेठुने यही कदा--'में नहीं जानता।' यहद 
सुनकर प्रवाहणने उसे फटकारा और कहा--'जब तुम इन सब बातोंको नहीं 
जानते, तब कैसे कहते दो कि में शिक्षा पा चुका १? इवेतकेतु visa होकर 
पिताके पास गया और बोटा कि 'प्रवाहण नामवाळे एक साधारण क्ष्त्रियने 
मुझसे पाँच बातें पूछीं; किंतु उनमेंसे एकका भी उत्तर मैं दे सका | आपने मुझे 
कैसे कह दिया था कि मैं तुमको शिक्षा दे चुका हूँ ।' पिताने कद्दा--'मैं स्वयं 
इन पाँचोंमेंसे किसीको नहीं जानता, तब तुमको कैसे बताता!” उसके बाद 
अपने पुन्रके सहित पिता उस राजाके पास गया और घनादिके दानको स्वीकार 
न करके कहा--“आपने मेरे पुत्रसे जो पाँच बातें पूछी थां, उन्हें ही मुझे 
चतळाइये ।! तब उस राजाने बहुत दिनोंतक उन दोनोंको अपने पास ठहराया 
और कहा क्रि “आजतक यह विद्या क्षत्रियोंके पास ही रही है, अब पहले- 
पहल आप ब्राह्मणोंक्ो सिल रही है |” यह कहकर राजा प्रवाहणने पहले उस 
पाँचचें प्रश्‍नका उत्तर देना आरम्भ किया, जिसमें यह जिज्ञासा की गयी थी 
कि 'यह जळ पॉचबीं आहुतिमें पुरुषरूप केसे हो जाता है !' वहाँ द्युलोकरूप 
अग्निमें श्रद्धाकी पहली आहुति देनेसे राजा सोमकी उत्पत्ति बतायी है | दूसरी 
आहुति है मेघरूप अग्निमें राजा सोमको हवन करना; उससे वर्षाकी उत्पत्ति 
wart गयी है। तीसरी आहुति हे प्रथ्वीरुप अग्तिमें वर्षाको हवन 
करना; उससे अन्नकी उप्पत्ति बतायी गयी है । चौथी आहुति हे पुरुषरूप 
झग्निमें अन्नका हवन करना; उससे वीयैकी उत्पत्ति बतायी गयी हैं 
ओर पाँचवी आहुति हे खीरूप अग्निमँ वीयेका हवन करना; उससे 
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गर्भकी उत्पत्ति बताकर कहा है कि इस तरह यह जळ पाँचवीं आहुतिमें 

‘ger संज्ञक होता है। इस प्रकार जन्म ग्रहण करनेवाला मनुष्य जवतक 


आयु होती है, तबतक यहाँ जीवित रहता है--इत्यादि ( छा० so ५। ३। १ से 
५।९।२ तक )। 


इस प्रकरणमें TSH नामसे बीजरूप समस्त तत्त्वोंके समुदाय सूक्ष्म शरीर- 
सह्दित वीयमें स्थित जीवात्मा कहा गया है; अतः वहाँके प्रश्‍नोत्तरपूर्वेक विवेचन- 
से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा जब एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता 
, तब चोजरूपमें स्थित समस्त तत्त्वोसे युक्त होकर ही प्रयाण करता हे । 
सम्वन्ध-“इस ग्रकरणमें तो केवल जलका ही पुरुष हो जाना कहा है, फिर 
इसमें सभी सूक्ष्म तत्त्वोका भी होना केसे समझा जायगा, यदि श्रुतिको यही बताना 
अभीष्ट था तो केवल जलका ही नाम क्यों लिया ?” इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


त्यात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌॥ ३। १। २॥ 
3 र वत्वा 
चयास्मकत्वात्‌= ( शरीर) तीनों तत्त्वोंका सम्मिश्रण हे, इसलिये 
( जलके कहनेसे सबका ग्रहण हो जाता है); तु=तथा; भूयस्त्वात्‌ =वीयै- 
में सबसे अधिक जळका भाग रहता है, इसलिये ( जलके नामसे उसका 
वर्णन किया गया है.) | 
व्याख्या- जगतकी उत्पत्तिके वणंनमें कहा जा चुका है कि तीनों तत्त्वों का 
सम्मेलन करके उसके घाद परमेश्वरने नाम और रूपको प्रकट किया ( छा० 
उ०६। ३ । ३) । वहाँ तीन तत्त्वोका वर्णन भी उपलब्ध है, उसमें समी 
तत्त्वोका मिश्रण समझ लेना चाहिये। खीके गर्भभ जिस वीयंका आघान 
किया जाता है, उसमें सभी भौतिक तत्त्व रहते हैं तथापि जळकी अधिकता 
दोनेसे वहाँ उसीके नामसे उसका वर्णन किया गया हे । वास्तवसें वह कथन 
शरीरके बीजभूत सभी तत्त्वोंकों लक्ष्य करानेवाळा है । एक शरीरसे दूसरे 
शरीरमें जाते समय जीव प्राणमें स्थित होकर जाते हैं और प्राणको आपोमय 
( जळरूप ) कहा गया है, अतः उस इष्टिसे भी वहाँ जलको ही पुरुषरूप 
बताना सवेथा सुसङ्गत हे। इसलिये यही सिद्ध हुआ कि जीवात्मा सुक्ष्म 
arate युक्त हुआ ही एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता दै । 
सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे इसी बातकी पुष्टि करते हैं-- 


प्राणगतेश्च ॥ ३। १।३॥ 


प्राणगते? = जीवास्माके साथ प्राणोंके गमनका बर्णन होनेसे; च=भी 
( यही बात सिद्ध होती है.) । 
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व्याख्या--प्रइनोपनिषदूमें आश्वळायन सुनिने पिप्पलादसे प्राणके विषयमें 
कुछ प्रशन किये हैं। उनमेंसे एक प्रशन यह भी हे कि ‘ae एक शरीरको 
छोड़कर जव दूसरे शरीरमें जाता है, तब पहले शरीरसे किस प्रकार निकळता 
है ९! (० उ०३।१) उसके sat पिप्पलादने कहा है कि “जब इस 
WMA उदानवायु निकलता है, तच यह शरीर ठण्डा हो जाता है, उस समय 
जीवात्मा मनमें विढीन हुई इन्द्रियोंको साथ लेकर उदानवायुके सहित दूसरे 
शरीरमें चला जाता है | उस समय जीवारमाका जैसा संकल्प होता है, उस 
संकल्प और मन-इन्द्रियोंके सहित यह प्राणमें स्थित हो जाता है | बढ प्राण 
उदानके सहित जीवास्माको उसके संकल्पानुसार भिन्न-भिन्न लोकों ( योनियों ) 
में ळे जाता है।' (Ho so ३ | १० तक ) इस प्रकार जीवात्माके साथ प्राण और 
मन-इन्द्रिय आदिके गमनका वर्णन होनेसे भी यही सिद्ध होता है. कि बीजरूप 
समी सुक्ष्म तत्त्वोंके सहित यह जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे (सें जाता है। 
छान्दोग्योपनिषदूमे जो पहे-पहळ भ्रद्धाका हवन बताया गया है, वहाँ 
श्रद्धाकं नामसे संकट्पका ही हवन समझना चाहिये। आव यह कि श्रद्धारूप 
संकल्पकी आहुतिसे जो उसके सूक्ष्म शरीरका निर्माण हुआ, वही पहला 
परिणाम राजा सोम हुआ; फिर उसका दूसरा परिणाम वर्षारूपसे Ae 
स्थिति हे, तीसरे परिणाममें पहुँचकर वह अन्नमें स्थित हुआ; चौथे परिणाम- 
में बीर्यरूपसे उसकी पुरुषमें स्थिति हुई और पाँचवें परिणाममें वह गर्भ होकर 
Sls गर्भाशयमें स्थित हुआ | तदनन्तर वही मनुष्य होकर बाहर आया। इस 


प्रकार दोनों Beis वर्णेनकी एकता है। प्राणका सहयोग सभी जगह है; _ 


क्योंकि गति प्राणके अधीन है, प्राणको जलमय घताया ही गया है । इस 
९ \ 
प्रकार श्रृतिके समस्त वर्ण नकी सङ्गति बैठ जाती है | 


_ खा! दूसरे प्रकारके विरोधका उल्लेख करके उसका निराकरण 

करते हैं-- 

अन्यादिगतिश्रतेरिति चेन्न भाकतात॥ ३ । १॥४॥ 
चेत्‌ =यदि कहो कि; अग्न्यादिभतिश्रुतेः= अग्नि आदिमे प्रवेश करनेकी 

बात दूसरी भ्रुतिमें कही दै, इसलिये ( यह सिद्ध नहों होता); इति न=तो यह 

ठीक नहीं है; भाक्तत्वात्‌ = क्योंकि वह श्रुति अन्यविषयक होनेसे गौण दद | 
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व्याख्या--यदि कहो, “बहदारण्यकके आते भाग और याज्ञवल्क्यके संवादमें 
यह वर्णन आया है कि 'मरणकालमें वाणी अग्निमें विळीन हो जाती दै, 
प्राण वायुमँ विढीन हो जाते हैं'--इस्यादि (ago ३० ३। 21 १३) 
इससे यह कहना सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा दूसरे तत्त्वोंके सहित जाता 
हे, क्‍योंकि वे सव तो अपने-अपने कारणमें यहाँ विलीन हो जाते हैं।” तो 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह बात आते भागने प्रइनमें तो कही है, पर याज्ञ- 
वढ्क्यने उत्तरमें इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि सभासे अछग ळे जाकर उसे 
शुप्तरूपसे बही पाँच आहुतियों वाडी बात समझायी--यह अनुमान होता दै; 
क्योंकि उसके बाद श्रुति कहती है कि “उन्होंने जो कुछ वर्णन किया, निस्संदेद्द 
बह्‌ कर्मका ही वर्णन था । मनुष्य पुण्यकमों से पुण्यशीळ होता है और पापकर्से- 
से पापी होता है ।! छान्दोग्यके प्रकरणमें भी बादमें यही घात कही गती हैं, 
इसलिये -वर्णनमें कोई भेद नहीं । बह श्रुति प्रश्‍नविषय्रक होनेसे गौण है, 
उत्तरकी बात ही ठीक है | उत्त इसलिये गुप्त रक्खा गया कि सभाके बोचसें 
गर्भाधानका वर्णन करना कुछ संकोचकी चात है; सभामें तो Geass सभी 
सुचत ह | 
सम्बन्ध --पुनः विरोध उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं-- 
्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यपपत्ते ॥ ३। १। ५ ॥ 
चेत्‌ =यदि कहा जाय कि; प्रथमे =प्रथम आहुतिके बर्ण नमे, अश्रतणात्‌ = 
( जळका नाम) नहों सुना गया है, इसलिये ( अन्तम यह कहना कि 
पाँचवीं आहुतिमें जळ पुरुष नामवाळा हो जाता है, विरुद्ध है. ); इति न =तो 
ऐसी घात नहीं दै; हि=क्योंकि; उपपत्तेः = पूर्वापरकी सङ्गतिसे ( यही सिद्ध 
होता दै कि); ताः एव =( वहाँ) श्रद्धाके नामसे उस जळका ही कथन है | 


व्याख्या-यदि कहो कि पहलछे-पहल श्रद्धाको हवनीय द्रव्यका रूप दिया 
गया है, अतः उसीके परिणाम सब हैं, इस स्थितिमें यह कहना कि cheat 
आहुतिमें जळ ही पुरुष नामवाढा हो जाता है, विरुद्ध प्रतीत होता है । तो 
ऐसी बात नहीं दै; क्योंकि वहाँ श्रद्धाके नामसे संकल्पमें स्थित जळ आदि 
समस्त सूक्ष्मतत्त्वों का प्रहण है और अन्तमें भी उसीको जल नामसे कहा गया 
, इसलिये कोई विरोध नहीं है। भाव यह कि जीवात्माकी गति उसके 
अन्तिम संकल्पानुसार होती है और बह प्राणके द्वारा ही होती है तथा श्रुतिमें 
प्राणकों ASAT बताया हे अतः संकल्पक्ते अनुसार जो सूक्ष्म तत्त्वोंका समुदाय 
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होता है, उसीको वहाँ भद्धाके नामसे कद्दा गया है | वह कथन 

न सा दिखानेके लिये है । इस प्रकार TESTES जो बात 

भ्रद्धाके नामसे कही गयी है, उसीका अन्तिम वाक्यमें जलके नामसे वर्णन 
किया हैं; अतः पूवोपरमे कोई विरोध नहीं दै | 

सम्बन्ध-पहलेकी भाँति दूसरे विरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण 


करते हैं-- ५ 
अश्रतत्वादिति चेन्नेशदिकारिणां प्रतीतेः ॥ ३। १। ६ ॥ 
= =uaf ऐसा. कहा जाय कि; अश्रुतत्वात्‌ = शरुतम arate साथ 
जीवातमाके रामनका वर्णन नहीं दै, इसलिये ( उनके सहित जीवात्मा जाता है, 
यह कहना युक्तिसज्ञत नहीं दै); इति न=तो ऐसा कहना ठीक a ; 
इष्टादिकारिणास्‌=( क्योंकि ) उसी प्रसज्ञमें अच्छे-बुरे कसे करनेवाडोंका 
चरणेन है; प्रतीतेः [अतः इस श्रुतिमें उन शुभाशुभकारी जीवातमाओंके वणन- 
की प्रतीति स्पष्ट है, इसलिये ( उक्त विरोध यहाँ नहीं है।) _ 


व्यास्या-यदि कहो कि उस प्रकरणमें जीवात्मा उन तत्त्वांको लेकर जाता 
है, ऐसी बात नहीं कही गयी है, केवछ जलके नामसे तत्त्वोंका ही पुरुषरूपमें 
हो जाना बताया गया हे इसलिये aq कहना विरुद्ध दै कि तत्त्वोंसे युक्त 
जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है तो यह कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि उसी प्रकरणमें आगे चलकर कहा है कि “जो अच्छे आचरणोंबाळे 
होते हैं वे उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं और जो नीच कमें करनेवाले होते हॅ, 
वे नीच योनिको प्राप्त होते हैं ७ ( छा० उ? ५1१०॥७ ) । इस बर्णनसे 
अच्छे-बुरे कर्म करनेवाले जीवात्माका उन TAS साथ एक शरीरसं दूसरे 
शरीरको प्राप्त होना सिद्ध होता है, इसलिये कोई विरोध नहीं Pal 


सम्बन्ध-इसी ग्रकरणमें जहाँ सकामभावसे शुभ कमे करनेवालोके लिये 


घूममागासे स्वगमें जानेकी वात कही गयी है, वहाँ ऐसा वणन आता है किं: 


fag स्वर्गमें जानेवाला पुरुष देवताओंका अब है, देवतालोग उसका भक्षण 


करते हैं? (Feo Fo 61९ | १6 ) | अतः यह कहना कैसे सङ्गत होगा कि 
NS SS > फण 


LL  j १ 


& तद्‌ य ge रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ 
ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इद कपूयचरणा अभ्याञ्चो यत्त 
कपूयां योनिमापद्येरन्‌ | 
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सूत्र १९-२२ ] अध्याय ३ २३५ 
FRANK SIR IR TK म उ लै ज म म RK जं ह ज ज ज ळी कि ज औं अ ate 
ुण्यात्मालोग अपने कर्मोका फल भोगनेक्रे लिये ed जाते हैं | जब वे स्वयं 
ही देवताओंके भोग बन जाते हैं तब उनके द्वारा स्वर्गका भोग भोगना कैसे 

सिद होगा ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


भाक्त वानात्मवित्तात्तथा हि दशयति ॥ ३। १। ७॥ 
अनात्मविस्वात्‌ =वे ढोग आत्मज्ञानी नहीं हैं, इस कारण ( आत्मज्ञानीकी- 
अपेक्षा उनकी हीनता दिखानेके लिये ); बा--ही भाक्तम्‌=उनको देवताओंका 
अन्न वतानेवाळी श्रुति गौण है; हि=क्योंकि; तथा =उस प्रकारसे ( उनका 


द्दीनत्व और खगे होकमें नाना प्रकारके ओोगोंको भोगना ) भी; दूशांयाति = श्रुति 
दिखडाती है | 


व्यास्या-वे सकामभावसे शुभ कर्म करनेवाले छोग आत्मज्ञानी नहीं हैं, 
अतः आरभज्ञानकी स्तुति करनेके लिये गौणरूपसे उनको देवताओंका अन्न और 
देवताओंद्वारा उनका भक्षण किया जाना कहा गया है, वास्तवमें तो श्रुति यह 
कहती है कि 'देबतालोग न खाते हैं और न पीते हैं, इस अमृतको देखकर ही 
तृप्त हो जाते हें |! ( छा० उ०३॥६॥ १)» अतः इस कथनका यह भाव 
है कि राजाक्रे नोकरोकी भाँति बह देवताओंके भोग्य यानी सेवक होते हैं । इस 
भावके बचन श्रुतिमें दूसरी जगह भी पाये जाते हैं-'जो उस परमेश्वरको न जान- 
कर दूसरे देवताओंकी उपासना करता है, वह--जैसे यहाँ ढोगोके घरोंमें पशु. 
होते हैं, वैसे ही--देबताओंका पछु होता है.।' (ago ३० १। ४। १०) † 
आत्मज्ञानकी स्तुतिके लिये इस प्रकार कहना उचित ही है ।. 


इसके सिवा, बे शुभ कमैवाढे लोग देवताओंके साथ आनन्दका उपभोग 


` करते हैं. इसका श्रुतिमें इस तरह वर्णन किया गया हे--'पितुळोकपर विजय 


पानेवालोंकी अपेक्षा सौगुना आनन्द sata देवभावको प्राप्त होनेवालोंको 
होता है| |? तथा गीतामें भी इस प्रकार कहा गया है-- 

ते तं wae खगलोक॑ विश्ाळं क्षीणे पुण्ये मत्येळोक विशन्ति । 

एवं त्रयीधमैमनुप्रपन्ना गतागतं ` कामकामा लभन्ते ॥ 


& नइ वे देवा अइनन्ति न पिबन्त्येतदेवास्त॑ इष्टा तृष्यन्ति ।' 
म 'अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते'” "-" “यथा पछुरेव_स देवानाम्‌ ॥ 


कर्मणा देवस्वमभिसम्पदयन्ते | (ago To ४।३। ३३). 
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२३६ वेदान्त-द्श न $ [ पाद्‌ १ 
Fe De एक क KR OE यम यस ORE OR स्स्स te de क क ROR कस कसिन अंकक +न केक 
“वे वहा बिाळ खग लोकके भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
सुस्युळोकमें लौट आते हैं । इस प्रकार वेदोक्त धर्मका आचरण करनेवाले वे 
भोगकामी मनुष्य आवागमनको प्राप्त होते रहते हैं. ।! ( गीता ९। २१) इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि उनको देवताओका अन्न कहना वहाँ गौणरूपसे है, वास्तव- 
में वहाँ जाकर वे अपने कर्मांका ही फळ भोगते हैं और फिर वहाँसे वापस 
Sle आते हैं । अतः जीवाध्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें सूक्ष्म तत्त्वोंके 
सहित जाना सव था सुसङ्गत है, इसमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है | 
` सम्बन्ध--“उक्त प्रकरणमें कहा गया हे कि “जवतक उसके कमाँका क्षय 
नहीं हो जाता, तबतक वह वहीं रहता है, फिर वहाँसे इस लोकमें लोट आता 
है? अतः मरन होता है कि उसके सभी पुण्यकर्म पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं या 
कुछ कम शेष रहता है, जिसे साथ लेकर वह लोटता है ।” इस्तका निर्णय करनेके 
लिये कहते हैं-- 


कुतात्ययेऽनुरायवान्दष्टस्सृतिभ्यां यथेत- ४ 


च) को 
WAN ३। १। ८ il 

कृतात्यये- किये हुए पुण्य कर्मोका क्षय होनेपर, अनुशयवान्‌ = शेष 
कमेसंस्कारोंसे युक्त ( जीवात्मा ); यथेतम-जैसे गया था उसी मागसे; 
चर अथवा; अनेवस्‌ = इससे भिन्त किसी दूसरे प्रकारसे लोट आता है; दष्ट- 

स्मृतिभ्याम्‌= श्रुति और स्टृतियोंसे ( यही बात सिद्ध होती दे ) | 
व्याख्या--उस जीवके द्वारा किये हुए कर्मोमेंसे जिनका फळ भोगनेके छिये 
उसे स्वगेळोकमें भेजा गया है, उन पुण्यकर्मांका पूर्णतया क्षय हो जानेपर वह 
aie जीवात्मा अनुशयसे अर्थात्‌ शेष कर्मसंस्कारोंसे युक्त होकर जिस सागे- 
से गया था, उसीसे अथवा किसी दूसरे प्रकारसे लोट आता है । इस प्रकरणमें 
जो यह बात कही गयी है 'तदू य इद रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापथेरन्‌ अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्ये- 
रन्‌ अर्थात्‌ ‘अच्छे आचरणोंबाळे अच्छी योनिको प्राप्त होते हैं और बुरे 
आचरणोंवाले बुरी योनियोंको प्राप्त होते हैं? (Sle ३० ५१०७) इख TMA 
यही सिद्ध होता है तथा स्सृतिमें जो यह कहा गया है कि 'जो वर्णाश्रमी मनुष्य 
अपने als स्थित रहनेवाले हैं, वे यहाँसे स्त्रगंछो कमै जाकर वहाँ कर्मोंका फळ 
ओंगकर घचे हुए कमोंके अनुसार अच्छे जन्म, कुछ, रूप आदिको प्राप्त होते 
है।? ( गौतमस्म्रति ११ । १) इस स्मतिवाक्यसे भी यही बात सिद्ध होती है । 
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सूत्र ८-१० | अध्याय ३ २३७ 


मे ज KK KK जे ज और उ ज औं KK जज फैट जेट जत पट र उ स उप एप जम औ मे मत २ रर ससे करे जेट सर अडे NS 


सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे विरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण करते हैं- 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णा- 
जिनिः ॥ ३। १।९॥ 


चेत्‌= यदि ऐसा कहो कि; चरणात्रः चरण शब्दका प्रयोग है, इसलिये 
(यदद कहना उचित नहीं है कि वह शेष कर्मसंस्कारोंको साथ लेकर आता है); 
होति न= तो ऐसी बात न्हा है; उपलक्षणार्था क्योंकि वह कथन अनुशय 
( शेष कमै-संस्कारों ) का उपछक्षण करनेके लिये है; इति-यह बात; कारष्णा, 

= 5 3 = १ 
जिनिः-'कारष्णाजिनि' नामक आचार्य कहते हैं (इसलिये कोई विरोध नहीं है) 


व्याख्या-उपयुंक्त TEM उत्तर अपनी ओरसे न देकर आचार्य काष्णा- 
जिलिका मत उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहते हैं--यदि पूर्वपक्षीद्वारा 
यह कहा जाय कि “यहाँ “रमणीयचरणाः? इत्यादि श्रतिम तो चरण झञ्द्‌- 
का प्रयोग है, जो कर्मसंस्कारका बाचक नहीं है; इसलिये यह सिद्ध नहीं 
होता कि जीवात्मा स्वगेळोकसे लोटते समय बचे हुए क्मेसंस्कारोंको साथ 
fea हुए छौटता है” तो यह कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि वहाँ जो वरण? 
घाब्द है, बह अनुशयका उपलक्षण करानेके लिये है अर्थात्‌ यह सूचित करनेके 
लिये ही है कि जीवात्मा gate कर्मसंस्कारको साथ छेकर ढौटता है, अतः 
कोई दोष नहीं है | 
सम्बन्ध--उपयुक्त कथनमें पुनः र्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं- 


आनथकयमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ३। १। १० ॥ 


चेत्‌-यदि कहो; आनेक्यस्‌ = ( बिना किसी कारणके उपल्क्षणके रूपमै 
“चरण! शब्दका प्रयोग करना ) निरथेक है; इति नतो यह ठीक नहीं; 
तदपेक्षस्वात्‌= क्योंकि कर्माशयमै आचरण आवश्यक है । 
व्याख्या-यदि यह कहा जाय कि यहाँ “चरण' शव्दको बिना किसी कारण- 
के कर्मेसंस्कारका उपलक्षण मानना निरथक है, इसलिये उपयुक्त उत्तर ठीक नहों 
है, तो ऐसी बात नहीं है, उपर्युक्त उत्तर सबैथा उचित है, क्योंकि क्मसंस्कार- 
रूप अनुशय पूवत शुभाशुभ आचरणोंसे ही घनता दै, अतः कर्मोशयके लिये 
आचरण अपेक्षित है, इसलिये, “चरण! शब्दका प्रयोग निर्थक नहीं है ! 
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२३८ वेदान्त-द्‌शंन [ पाद्‌ १ 
Hick th tek 
EEK KR FOR OR OR OR It tek tok NF 0 0. 0. । कस सली से शेली शिडी KEKE 


सम्बन्ध-अब पूर्वोक्त AE उत्तरमें महर्षि बादरि मत प्रस्तुत करते हँ 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ३। १। ११॥ 

बादरिः तु बादरि आचाये तो; इतिर- ऐसा ( मानते हर कि); ga 
'दुष्कृते इस प्रकरणमें “चरण” नामसे शुभाशुभ कर्म; एब =ही कहे गये है। 

ब्याख्या-आचायै श्रीबादरिका कहना है कि यहाँ उपलक्षण तारेची कोई 

कता नहीं है; यहाँ 'रमणीयचरण' शब्द पुण्यकर्माका और कपूयचरण 

का ही बाचक है। अतः यह समझना चाहिये कि जो रमणीय- 
चरण हैं, वे शुम कमोशयवाळे हैं. ओर जो कपूयचरण है वे पाप कर्मीशयवाळे 
हैं। इसलिये यही सिद्धि होता हे कि जीवात्मा बच हुए कर्मसंस्कारों को स.थ 
fea हुए दी ढौटता है | हे 

सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षी पुनः शङ्का उपस्थित करता है- 

अनिशदिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ३। १। १२ ॥ 

च-किंतु; अनिष्टादिकारिणाम्‌=अछ्म आदि कमै करनेवालोंका; 
अप्र-भी ( चन्द्रलोकमें जाना ); श्रुतम्‌ -बेदमें सुना गया है। 

व्याख्या-कोषीतकि ब्राह्मणोपतिपद्में कहा है. कि ध्ये वेके _चास्मारो करात्‌ 
प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति! ( १।२) अथात्‌ “ज्ञो कोई भी इस 
छोकसे जाते हैं, बे सब चन्द्रमाको ही प्राप्त होते हें! इस प्रकार यहाँ कोई 
विशेषण न देकर सभीका चन्द्रलोकम जाना कहा गया है। इससे ll 
कर्म करनेवाळॉका भी खगेलोकमें जाना सिद्ध द्दोवा है, अतः श्र्तिमें a या 
कहा गया है कि इष्टापूते और दानादि शुभ कर्म करनेवाले TAA से चन्द्रोक- 
को जाते हैं, उसके साथ उपयुक्त श्रुतिका विरोध प्रतीत होता है; उसका नर: 
करण केसे होगा ? : र 

सम्बन्ध-पूव पृत्रमें उपस्थित की हुई शङ्काका उत्तर देते हैं-- 


संयमने लनुभूयेतरेषामारोहावरोदी Tale: 
दर्शनात्‌ ॥ ३।१।१३॥ 
` तु=्किठ इतरेषाम्‌ = दूसरोंका अथात्‌ पापकर्म BAC, संयमने = 
ऱयमळोकरमें; अनुभूयच्पापकर्माका फळ भोगनेके वाद; आरोह्दावरोही = 
चढचा-उतरना होता दै, तदूगतिदशंनात्‌= क्योंकि उनकी गति श्रुतिमें wi 
प्रकार देखी जाती है | 
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सूत्र ११-१४ | अध्याय ३ २३९ 
NRKNAKRRNYKKKEKKARRAKKAKKEK KRRKRRRRRKAKKRRKKRRRRKKNKKR 
व्याख्या-चहाँ पापीछोगोंका चन्द्रछोकमें जाना नहों कहा गया है; क्योंकि 
पुण्यकर्माका फळ भोगनेके लिये ही स्वगेळोकमें जाना होता है; चन्द्रछोकमें 
बुरे कर्मोका फळ भोगनेकी व्यवस्था नहँ है; इसलिग्रे यद्दी समझना चाहिये 
कि अच्छे कमै करनेवाले ही चन्द्रछो कमें जाते हे. । उनसे भिन्न जो पापीढोग हैं, 
चे अपने पापकर्मांका फळ ओगनेके छिये यमळोकमें जाते हैं; बहाँ पापकर्मोंका 
फल भोग SAS बाद उनका पुनः कमोतुसार गमनागमन यानी 'नरकसे 
सृत्युलळोकमें आना और पुनः नये कर्मोनुसार STs जाना या नरक आदि 
अधोगतिको पाना होता रहता हे । उन लोगोंकी.गतिका ऐसा ही वर्णन श्रुति- 
में देखा जाता है | कठोपनिषदूमें.यमराजने स्वयं कहा दै कि-- 
न साम्परायः प्रतिभाति वाळं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌। 
अयं लोको चास्ति पर इति मानी पुनः पुनवेशमापद्यते मे ॥ 
“सस्पत्तिके अभिमानसे मोहित हुए, निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको 
परलोक नहों दीखता | वह समझता है. कि यह प्रत्यक्ष दीखनेवाळा लोक ही 
सत्य है, दूसरा कोई लोक नहं, इस प्रकार माननेवाळा ATTA बार-बार मेरे 
बसें पड़ता है ( कठ० १।२। ६) इससे यही सिद्ध होता है कि शुभ 
कर्मे करनेवाला ही पितृयानमागंसे या अन्य मारगेसे स्वगेळोकमें जाता है, 
पापीलोग यमलोकमें जाते हैं। कौषीतकि-ब्राह्मणमें जिनके चन्द्रलोकमें जाने- 
की घात कही गयी है, वे सब पुण्यकमै करनेवाले ही हैं; क्‍योंकि उसी 
श्रुतिमें चन्द्रछोकसे लौटनेवाळोंकी कर्मानुसार गति बतायी गयी है । इसलिये 
दोनों श्रुतियोमें कोई विरोध नहीं है. | 
सम्बन्ध--इसी बातको हढ़ करनेके लिये स्मृतिका ग्रमाण देते हैं-- 


स्मरन्ति TU ३। १। १४ ॥ 
चुर-तथा; स्मरन्ति- स्सतिमें भी इसी बातका समर्थेन किया गया cal 


व्याख्या-गीतामें सोलहवें अध्यायके ७ वें इलोकसे १५ वें इछोंकतक 
आसुरी प्रकृतिवाले पापी पुरुषोंके लक्षणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन, करके अन्तमें 
कहा है कि वे अनेक प्रकारके विचारोंसे wed हुए, मोहकॉलमें फेसे हुए 
और भोगोंके उपभोगमें रचे-पचे हुए सूढळोग कुम्भीपाक आदि अपवित्र 
जरकोंमें गिरते हैं. ( गीता १६। १६) । इस प्रकार स्सृतिके वणेनसे भी उसी 
चातका समर्थेन दोता है । अतः पापकर्मियोंका नरकमें गमन होता है; यही 
मानना ठीक है । _ 
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सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे उसी बातको कहते हैं-- 


अपि च सप्त ॥ ३ । १। १५॥ 


आपि च=इसके सिवा; सप्तर-पापकर्मका फळ भोगनेके लिये प्रधानतः 
सात नरकोंका भी वणन आया है। 
व्याख्या-इसके सिवा, पापकर्माका फल भोगनेके लिये पुराणोंमें प्रधानता- 
से रौरव आदि सात नरकोंका मी वर्णन किया गया है, इससे उन पाप- 
कर्मियोंके स्वगेंगमनकी तो सम्भावना ही नहों की जा सकती | 
सम्बन्ध--नरकोंमें तो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी बताये गये हैँ, फिर 
यह केसे कहा कि पापीलोग यमराजके अधिकारमें दण्ड मोगते हँ! इसपर 
कहते हैं-- 
तत्रापि च तद॒व्यापारादविरोध: ॥ ३ । १। १६ ॥ 
चन तथा; तत्र=उन यातनाके स्थानोंमें; अपि= भी; तदूव्यापारात्‌ = 
उस यमराजके ही आज्ञानुसार कार्य दोनेसे; अबिरोधः = किसी प्रकारका 
विरोध नहीं है ।. ze 
व्याख्या--यातना भोगनेके लिये जो रोरव आदि सात नरक बताये गये हैं. 
और वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी हैं, वे यमराजके आज्ञानुसार 
कार्य करते हैं, इसलिये उनका किया हुआ काये सी यमराजका ही कार्य है | 
अतः यमराजके अधिकार में पापियोंके दण्ड भोगनेकी जो बात कही गयी है, 
उसमें कोई विरोध नहीं हैं | 
' सम्बन्ध--ऐसा मान लेनेपर भी पूर्वोक्त श्रुतिमें जो सबके चन्द्रलोकमें जाने- 
की बात कही गयी, उसकी सङ्गति (alo ? | २) केसे होगी ? इसपर 
कहते हैं-- 


विद्याकर्मणोरिति तु मकृतत्वाद ॥ ३। १। १७॥ 
_ विद्याकंमणोःच्ज्ञान और शुभ कर्मे--इन दोनोंका; तु = ही; प्रकृत- 
त्वात्‌ = प्रकरण होनेके कारण; इति =ऐसा कथन उचित ही है । 


व्याख्या--जिस प्रकार छान्दोग्योपनिषदू (५। १०। १) में विद्या और 
शुभ कर्माका फळ बतानेका प्रसङ्ग आरम्भ करके देवयान और पितृयान 
मार्गकी घात कहो गयी है, उसी प्रकार वहाँ कौषीतकि उपनिषदूसें भी ज्ञान 
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और शुभ कर्मोका फळ बतानेके प्रकरणमें ही उक्त कथन दै इसलिये यह 
समझना चाहिये कि जो शुभ कमे करनेवाले अधिकारी मनुष्य इस छोकसे 
जाते हैं, वे ही सब-के-सब चन्द्रढो कको जाते हैं, अनिष्ट कमे करनेवाले नहीं; 

क्योंकि उनका प्रकरण नहीं है | 

सम्वन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि 'कठोपनिषद्में जो पापियोके लिये 
यमलोकमे जानेकी वात कही गयी है, वह छान्दोग्य-श्रुतिमें बतायी हुईं तीसरी 
यतिके अन्तर्गत है, या उससे मिच ? इसके उत्तरमें कहते हैं-- 


न तृतीये तथोपलब्धे; ॥ ३। १। १८ ॥ 
तृतीये च वहाँ कही हुई तीसरी गतिमें; न = ( यमलोकगमनरूप गतिका ) 

अन्तर्भाव नहीं होता, तथा उपलब्धे!-क्योंकि उस वर्णनमें ऐसी ही बात 
मिलती हे । 

व्याख्या--वहाँ छान्दोग्योपनिषद्‌ (41 १०। ८.) Hae बात कही गयी 
है कि ‘dad: पथोने कतरेण च तानीमानि हछुद्राण्यसकऋदाबवर्तीनि भूतानि 
भवन्ति : जायख स्रियस्वेस्येतत्तृतीयं स्थानम्‌ ।' अथोत्‌ देवयान और पिठ्यान-- 
इन दोनों मार्गॉमेसे किसी भी मागासे जो ऊपरके छोकॉमें नहीं जाते, वे क्षुद्र 
तथा बार-बार जन्मने- मरनेवाळे प्राणी होते हैं;'उत्पन्न होओ और सरो'-यह 
सृत्युलोक ही उनका तीसरा स्थान है।? इत्यादि | इस चर्णनमें यह पाया जाता 
है कि उनका किसी भी परळोकमें गमन नहीं होता, वे इस सृत्युळोकमें ही 
जन्मते-मरते रहते हैं। इसलिये इस तीसरी गतिमें यमयातनारूप नरकळे 
वाली गतिका अन्तमोव नहीं है । 

सम्वन्ध-इन तीन गतियोके सिवा चौथी गति जिसमें नरकयातना आदिका 
भोग हे तथा जो उपर कही हुई तीसरी गतिसे मी अधम गति है, उसका 
वणन कहाँ आता है, इसपर कहते हैं-- 


स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ ३। १। १९॥ 
__ स्मयतेर-स्थ॒तियोंमें इसका समर्थन किया गया है; च=तथा; लोके= 
ळोकमें; अपि=भी (यह बात प्रसिद्ध है )। 
व्याख्या--भीमदड्भगवद्गीता ( १४। १८) में कहा है कि-- 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वखा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणबृत्तिथ्या अघो गच्छन्ति तामसाः॥ 
Re Fo १६-- 
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'सत्त्वगुणमें स्थित रहकर मरनेवाले ढोग ऊपरके छोक़ॉमें जाते हैं 
( देवयान और पिठ्यान-दोनों मागे इसके अन्तर्गत हैं ), राजसी छोग घी चमें 
अ्थोत्‌ इस मतुष्यळोकमें ही जन्मते-मरते रहते हैं ( यह छान्दोग्यमें बतायी 
हुई तीसरी गतिके अन्तर्गत है ) । निन्दनीय तमोगुणकी बृत्तिमें स्थित तामसी 
जीव नीचेके ळोकोमें जाते हैं? ( इसीके अन्तर्गत उक्त तीसरी गतिसे अधम 
यह यमयातनारूप गति भी है ) इसका स्पष्टीकरण गीता अध्याय १६ इलोक 
२० में किया गया है।इस प्रकार इस यमयातनारूप अधोगतिका वर्णन 
स्थृतियोमें पाया जाता हे तथा Slat भी यह प्रसिद्ध है । पुराणोंमें तो इसका 
वर्णन बड़े विस्तारसे आता है | इसको अघोगति कहते हैं, इसलिये बहाँसे जो 
नारकी जीवोंका पुनः सत्युलोकमें आना है, वह उनका पूर्वे कथनके 

अनुसार ऊपर उठना है और पुनः नरकमें जाना ही नीचे गिरना है । 

'सम्बन्ध--अब दूसरा प्रमाण देकर उत्ती वातको सि करते हैं-- 


दानाच ॥ ३। १। २०॥ 
दशनात्‌ =श्रतिमें सी ऐसा वेन देखा जाता है, इसलिये; = भी 
( यह मानना ठीक है कि इस प्रकरणमें बतायी हुई तीसरी गतिमें यमयातनाका 
अन्तर्भाव नहीं है ) | 
व्यार्या-ईझावास्योपनिषदूमें कहा है-- 
aga नाम ते ढोका अन्धेन - तमसा55वृताः | 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ ( ईञा० ३) 


“ज्ञो असुरोंके प्रसिद्ध ढोक हैं, वे सब-के-सब अज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप | 


महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं, जो कोई मी आत्माकी क 
मनुष्य हैं, वे मरनेके बाद उन्हा भयङ्कर छोकोंको बार-बार प्राप्त होते हैं।” इस 
प्रकार उपनिषरदोमें भी उत्त नरकादि लोकोंकी प्राप्तिर॒प गतिका वणन देखा 
जाता हे । इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि इस प्रसङ्गमें कही हुई तीसरी 
गतिमें यमयातनावाढी गतिका अस्तभोव नहीं है । 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छान्दोग्योपनिषद्मँ जीवोंकी . 


तीन श्रेणियाँ बतायी गयी हँ--अण्डज--अग्डेसे उत्पन्न होनेवाले, जीवज-- 
जेरसे उत्तव होनेवाले और उद्धिज--पएथी Wea उत्पन्न होनेवाले 


( छा० उ०$। Zl? ) किंतु दूसरी जगह जीवोके चार मेद सुने जाते हैं। 
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यहाँ चौथी स्वेदज अर्थात्‌ पत्तीनेते उत्पन्न होनेवाली श्रेणीको क्यों छोड़ा गया? 

इसपर कहते ह 


तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ ३ । १। २१ ॥ 
संशोक्रजस्य=पसीनेसे उत्पन्न होनेवाढे जीवसमुदायका; तृतीयशव्दा- 
वरोधः =तीसरे नामवाळी उद्धिज्ज-जातिमें संग्रह ( समझना चाहिये ) | 
_ व्याख्या-इस प्रकरणमें जो पसीनेसे उत्पन्न होनेबाळे स्वेदज जीवाँका वर्णन 
नहीं हुआ, उसका श्रृतिमें तीसरे नामसे कही हुई उद्भिज्ञ-जातिमें अन्तभोव 
समझना चाहिये; क्योंकि दोनों ही एथिबी और जलके संयोगसे उत्पन्न होते ZI 
सम्बन्ध-अब स्वगलोकसे लोटनेक्ी गतिपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण. 
आरम्म किया जाता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५। १०। ५, $ ) में कहा गया हे 
कि स्वगसे लोटनेवाले जीव पहले आकाशको ग्राप्त होते हैं, आकाशसे वायु, धूम, 
मेघ आदिके कमसे उत्पन्न होते हैं | यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि जीव उन-उन 
र आदिके रूपमें स्वयं परिणत होते हैं या उनके समान हो जाते हँ ? इसपर 
कहत हु 


तत्साभाव्यापत्तिरुपपत्ते! ॥ ३। १। २२ ॥ 


तत्साभाव्यापत्तिः=उनके सद्दश् भावकी प्राप्ति होती है; उपपत्त न 
क्योंकि यही बात युक्तिसे सिद्ध होती है । 
र ali कक आकाश, वायु आदि बनकर लोटनेकी बात कही गयी 
६, इस कथनस जीवात्माका उन-उन तत्त्वोके रूपमें परिणत होना यक्तिसंगत 
नहीं है; क्योंकि आकाश आदि पहळेसे विद्यमान हैं और जीवात्मा जब एकके 
घाद्‌ दूसरे आवको प्राप्त हो जाते हैं उसके घाद भी वे आकाशादि पदार्थ 
रहते ही हैं । इसलिये यही मानना युक्तिसङ्गत हे कि वे उन आक्राश् आदिके 
सश ne त लोट हैं। उनका आकाशके सइझ सूक्ष्म हो 
जाना हो आकाशको प्राप्त होना दै । इसी प्रकार वायु आदिके विषयमें 
समझ ठेना चाहिये | 0000 00. 


सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि वे जीव उन-उन TAS आकारमें बहुत 


. दिनोंतक टिके रहते हैं या तत्काल ही क्रमते नीचे उतरते जाते है, इसपर कहते हैं- 


नातिचिरेण विशेषात्‌॥ ३। १। २३ ॥ 
र विशेषात्‌= ऊपर गमनकी अपेक्षा नीचे उतरनेकी परिखितिमे भेद होनेके 
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२४४ __ वेदान्त्दरांन 3 [पाद १ 


जज जस कश ३ क ELE SELL OL EL TS Ee के के tet म ॐ म ok EF Kk KK KK He 


कारण; नातिचिरेण=जीव उन आकाश, वायु आदिके रूपमें अधिक 
मशः नीचे उतर आते हैं। 

Lo Madr छोकमें जानेका जो वर्णन हैं, वह कर्मोके फलभोगसे 
सम्बन्ध रखता है, इसलिये बीचमें आये हुए पितृळोक आदिमें विलम्ब होना 
भी सम्भव है, परंतु लौटते समय कर्मभोग तो समाप्त हो जाते हैं, इसलिये 
बी'चमें कहीं चिळम्ब होनेका कोई कारण नहीं रहता। इस प्रकार ऊपरके 
ळोकांमें जाने और वहाँसे लौटनेकी गतिमें विशेषता होनेके कारण यही सिद्ध 
होता हे कि लौटते समय रास्तेमें विळम्ब नहीं होता | 

सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि परलोकसे लोटनेवाले उस जीवात्मा- 
का जो घान, जो, तिल ओर उड़द आदिके रूपमै होना कहा गया है, उसका क्या 
भाव है | क्या वह स्वयं वैसा बन जाता है या उस योनिको भोगनेवाला जीवात्मा 
कोई दूसरा होता है, जिसके साथमें यह भी रहता है ? इसपर कहते हैं-- 


वंवदभिला 

अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववदभिलापात्‌ ॥ ३। १। २४ ॥ 
~ पूरववत्‌=पदछेकी भाँति ही; अभिलापात्‌= यदद कथन दै. इसलिये; 
अन्याधिष्टितेषु=दूसरे जीवात्मा अपने कमेफलभोगके लिये जिनमें स्थित 
दो रहे हैं, ऐसे घान, जौ आदिम केवळ सन्निधिमात्रसे इसका निवास है | 

न्याख्या--जिस प्रकार पूवसूत्रमें यह बात कही गयी है कि वह लौटने” 
बाळा जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उनके सदृश होकर ही उनसे 
संयुक्त होता है, उसी प्रकार यहाँ घान आदिके विषयमें भी समझना चाहिये; 
क्‍योंकि यह कथन भी पहलेके सदश ही है.। इसलिये यही सिद्ध होता हे कि 
उन घान, जौ आदिमें अपने कर्माका फळ भोगनेके लिये जो दूसरे जीव पहले- 
से ही स्थित हैं उनके रहते हुए ही यह चन्द्रढोकसे लोटनेवाला जीवात्मा 
उनके साथ-साथ पुरुषके उद्रमें चला जाता है; घान, जौ आदि स्थावर- 


योनियोंको ग्राप्त नहीं होता | 
सम्बन्ध-इसपर AE उपस्थित करके अन्थकार उसका निराकरण करते हैं-- 


अशुद्धपिति चेन्न शब्दात ॥ ३ । १। २५॥ 
चेत यदि कहा जाय कि; अशुद्धम्‌ -- यह तो अशुद्ध ( पाप) कमै 
होगा; इति नतो ऐसी घात नों है, शब्दात्‌ = शरतिके वचनसे इसकी 


निर्दोषता सिद्ध होती हे। ` 
व्याख्या=-यदि यह शङ्का की जाय कि 'अनाजके प्रत्येक दानेमें जीव रहता 
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खूत्र २४-२७] . अध्याय दे २४५ 
ळे उस # सर उर र त अ RN RRR अट KD फट र फट अट अर # स ठर RR हर की अर ठर फट ठर अ क आए फैट जद डर टर हर और HIM 
है, इस मान्यताके अनुसार अन्नको पीसना, पकाना और खाना तो घडा अशुद्ध र 
(पाप) कमे होगा, क्योकि उसमें तो अनेक जीवोंकी हिंसा करनेपर एक जीवकी 
उद्रपूर्ति होगी? तो ऐसी घात नहीं है; क्योंकि इस प्रकरणमें पुरुषको “अग्नि! 
बताकर उसमें अंको CAA करना घताया है तथा श्रुतिमें जगह-जगह अन्नके 
खाये जानेका बर्णन हे ( छा० ३०६। ६। २) अतः श्रुतिका विधान होनेके 
कारण उसमें हिंसा नहीं होती तथा उन जीवोंकी उस काळम सुषुप्ति-अवस्था रहती 
है, जब वे पृथिवी और जळके सम्बन्धसे अङ्करित होते हैं, तब उनमें चेतना आती 
है, और सुख-दुःखका ज्ञान होता है, पहले नहा | अतः अन्नमक्षणमें हिंसा नहीं है। 
सम्बन्ध-अचसे संयुक्त होनेके बाद वह किस THN कर्मफ़लमो गके लिये शरीर 
धारण करता है, उसका क्रम बतलाते हैं-- 


रेतःसतिम्योगोऽथ ॥ ३। १। २६॥ 
अथ =उसके बाद; रेत।सिग्योगः=वीयेका सेचन करनेवाळे पुरुषके 

साथ उसका सम्बन्ध होता है | 

व्याख्या-डसके अनन्तर वह जीवात्मा HHS साथ पुरुषके पेटमें जाकर 
उसके atid प्रविष्ट हो उस पुरुषसे संयुक्त होता दै, इस कथनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि आकाश आदिसे Sac अन्नतक समी जगह केवळ संयोगसे हो 
उसका तदाकार होना कहा है; ACTS नहीं | 

सम्बन्ध--उसके बाद-- 


योनेः शरीरस्‌ ॥ ३। १। २७ ॥ 
योने? = खीकी योनिमें प्रविष्ट होनेके अनन्तर; शरीरम्‌ =वह जीवात्मा 
कर्मफळमोगके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है | 
व्यारूया-इस प्रकार वह स्वगंसे आनेवाला जीवात्मा पहले पुरुषके वीर्यके 
आश्रित होता है | फिर उस पुरुषद्दारा गर्भाधानके समय Stal योनिमे वीयेके 
साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है। वहाँ गमौशयसे सम्बद्ध होकर उक्त जीव अपने . 
कर्मफछोंके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता हे । यह्दीसे उसके कोके फळका भोग 
आरम्भ होता है। इसके पहले ATS उतरकर वीयेमें प्रविष्ट दोनेतक उसका कोई 
जन्म या शरीर घारण करना नहीं दै, केवळ उन-उन आकाश आदिके आश्रित. 
रहना मात्र कहा गया है; उन धान आदि शरीरोंके अधिष्ठाता जीव दूसरे ही हैं। 


पहला पाद सम्पूर्ण 
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दूसरा पाद 


पहले पादमें देहान्तरः्रापिके ग्रसङ्गमें पश्चाग्निविद्याके ग्रकरणपर विचार करते 
हुए जीवको बारंबार ग्राप्त होनेवाले जन्म-गृत्युरूप दुःखका वर्णन किया गया | 
इस वणनका गूढ़ असिग्राय यही है कि जीवके मनमें सांसारिक पदार्थों तथा अपने 
नश्वर -्ररीरके ग्रति आसक्ति कम हो ओर निरन्तर वेराग्यकी भावना बढ़े | अब 
दूसरे पादमें वर्तमान शरीरकी भिच-मिच अवस्थाओंपर विचार करके इस जन्म- 
मरणरूप संसार-बन्धर्नसे छुटनेके लिये परमेश्वरका ध्यानरूप उपाय बताना है; 
आतएव पहले स्वप्नावस्थापर विचार आरम्भ करते हुए दो सूत्रोंमें प्रवपक्षकी 
उत्थापना की जाती हे-- 


संध्ये सृष्टिराह हि ॥ ३। २। १॥ 
संध्ये च खप्नमें भी जाग्रतकी भाँति; सृष्टि; = सांसारिक पदार्थोकी रचना 
होती है; हि=क्योंकि; आह =श्रुति ऐसा वर्णन करती है । 
व्याख्या-ब्रहदारण्यकोपनिषद्में यह वर्णन आया है कि 'स्वप्नावस्थामें यह 
जीवात्मा इस ढोक और परळोक दोनोंको देखता दै, वहाँ दुःख और आनन्द 
दोनोंका उपभोग करता दै, इस स्थूळ शरीरको स्वयं अचेत करके वासनामय 
नये शरीरकी रचना करके ( बृह० Go ४। ३ ! ९) जगत्को देखता है । “उस 
अवस्थामें सचमुच न होते हुए भी रथ, रथको छे जानेवाळे वाहन और उसके 
मागंकी तथा आनन्द, मोद, प्रमोदकी एवं कुण्ड, सरोबर और नदियोंकी 
रचना कर Sat है ।! ( Teo ३० ४ । ३। १० )% इत्यादि | 
इसी प्रकार दूसरी श्रतियोंमें भो स्वप्नमें सृष्टिका होना कहा है (प्र०३०४।५; 
geo उ० २। १ । १८) | इसलिये यह सिद्ध होता है कि स्वप्नमें भी सांसारिक 
पदार्थोकी रचना होती हे और वह अत्यन्त विचित्र तथा जीवद्कत हैं । 


निर्मातार चेके पुत्रादयश्च ३। २।२॥ 


च=तथा; एके-एक झाखावाळे; निर्मातारम्‌=पुरुषको कामनाओंका 


& “न तन्न रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्स्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सजते न 
तम्रानन्दा HE प्रमुदो भवन्स्यथानन्दान्‌ सुद प्रसुदः सुजते" "**५ वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः 
aad: सुजते |’ 
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सुत्र १-३ ] अध्याय डे : २४७ 

+ जुटे कट फैट डेट अरे मिळे सि के के औ है जुटे एति है उह सेर शरि डरे उ मिले की शिये शिक एट डर डे डरे डे के हरे हे टी अर की के 3 फीट की शेरा 
निर्माता भी मानते हैं; चु--और ( उनके मतमें ); पुत्रादयः =पुत्र आदि ही 
“काम' अथवा कामनाके विषय हैं। 


व्याख्या-कठोपनिषदूमें वणेन आया है कि “य पष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं 
पुरुषो निममाणः ? (२।२।८) 'यह नाना प्रकारक भोगोंकी रचना 
करनेवाला पुरुष अन्य सबके सो जानेपर स्वयं जागता रहता है ।' इसमें पुरुषको 
कामनाओंका निर्माता कहा है । क० ३० ( १। १। २३-२४ ) के अनुसार पुत्र" 
पौत्र आदि ही काम-अथवा कामनाके विषय हैं | इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि aati सृष्टि है । 


सस्वन्ध-इस अकार पूरवपक्षीके द्वारा स्त्प्नकी सृष्टिको सत्य सिदध करनेकी चेष्टा 
b की गयी तथा उसे जीवकतुंक बताया यया | अब सिदधान्तीकी ओरसे उसका उत्तर 
दिया जाता है-- 


मायामात्रं तु कात्््येनानभिन्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥३।२।३॥ 


तु= कितु; कार्स्न्येन = पूण रूपसे; अन भिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌= उसके 
रुपकी अभिव्यक्ति ( उपलव्धि ) न alas कारण; मायामात्रम्‌ -वह माया- 
मात्र है । 
व्याख्या--स्वप्नकी सुष्टिका वर्णन करते हुए श्रुतिने यहद बात तो पहले हीं 
> स्पष्ट कर दी है कि जीवात्मा वहाँ जिन-जिन वस्तुओंकी रचना करता दै, वे 
वास्तवमें नहीं हे. । इसके सिवा, यह देखा भी जाता हे कि स्वप्नमें सब वस्तुएँ 
पूर्ण रूपसे देखनेमें नहीं आतां; जो कुछ देखा जाता है, वह अनियमित और 
अधूरा ही देखा जाता हे । प्रइनोपनिषद्‌में तो स्पष्ट दी कहा है कि 'जाम्रत- 
अवस्थामें सुनी हुई, देखी हुई और अनुभव की हुई वस्तुऔंको स्वप्तमें देखता 
है, किंतु विचित्र ढंगसे देखता है । देखी-सुनी हुईको और न देखी-सुनी हुईको 
भी देखता है तथा अनुभव की geal और न अनुभव की geal भी देखता 
ise इन सब कारणोंसे यही . सिद्ध होता है कि खप्नकी सृष्टि वास्तविक 
नहीं, जीवको कर्समफलका भोग करानेके लिये भगवान्‌ अपनी योगमायासे उसके 
कर्मसंस्कारोंकी वासनाके अनुसार Fae देखनेमें उसे लगा त देते हैं, 
अतः वह स्वप्न-सष्टि तो मायामात्र दै, जाग्रतकी भाँति सच्ची नहीं है | यही 
कारण है कि उस अवस्थामें किये हुए शुभाशुभ कोका फळ जीवात्माको नहीं 


# यह विषय पृष्ठ १९९ सूत्र २ । ३ । ३० की दिप्पणीमै आया है। 
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२४८ वेदान्त-दशेन [पाइ २ 
RANKXKKNTARRKRKAKKKRRRRKKKKEK अ रस जे और हे एट पट उद उद और शिश उद उद उद उद KKK 
ओगना पड़ता | तथा पूर्वेपक्षीने जो यह घात कद्दी थी कि किसी-किसी शाखा- 
चाळे ढोग पुरुषको पुत्र-पौत्रादि काम्य-विषयोंकी रचना करनेवाला बताते हैं, 
वह ठीक नहीं है; क्योंकि वहाँ खप्नावस्थाका प्रकरण नहीं है और उस मन्त्रमे 
जीवात्माको काम्य-विषयोंका निर्माता नहीं कहा गया है, वहाँ यह विशेषण 

परमात्माके लिये आया है। _ 
सम्बन्ध-इससे तो यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सवथा व्यर्थे हे, उसक्री कोई 
साथकता नहीं है, इसपर कहते हैं-- > 


सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ३। २। ४॥ 


wap = स्वप्न भविष्यमें होनेवाळे शुभाशुभ परिणामका सूचक; च =भी 
होता है; हि=क्योंकि; श्रुतेः = शुतिसे यह सिद्ध होता है; च= र; तद्विद्‌? = 
स्वप्नविषयक MAA जाननेवाळे भी; आचक्षते = ऐसी बात कहते हैं । दू 
व्यास्या-श्रुति (छा० उ० ५ | २। ९) में कहा है-- 
यदा कमे सु काम्येषु खियं स्वप्नेषु पञ्यति | 
समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिद्शने ॥ 


जब काम्यकमों के HASH स्वप्नोंके दृश्योंमें जीको देखे तो ऐसे स्वप्न 
देखनेका परिणाम यह समझना चाहिये कि उस किये जानेबाळे काम्यकर्ममें 
भढीभाँति अभ्युदय होनेवाला है ।' तथा यह भी कहा है कि “यदि स्वप्नमें काळे 
दाँतवाले काळे पुरुषको देखे तो वह मृत्युका सूचक है ।' ( ऐतरेय आरण्यक 
३।२।४। १७) इत्यादि, श्रुतिके प्रमाणोंसे aq सिद्ध होता है कि स्वप्न 
संथा व्यर्थ नहों है, बह बतेमानके आगामी परिणामका सूचक भी होता है। 
इसके सिवा, जो स्त्रप्नविज्ञानको जाननेवाळे विद्वान्‌ हैं, वे भी इसी प्रकार 
स्वप्नमें देखे हुए दृश्यों को भविष्यमें होनेवाळी शुभाशुभ घटनाओंके सूचक 
बताते हैं | इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्वप्नकी घटना जीवात्माकी स्वतन्त्र 


रचना नहीं है, बह तो निमित्तमात्र है; वास्तवमें सब कुछ जीवके कर्मानुसार . 


उस परभेश्वरकी शक्तिसे ही दोता है | 


सम्बन्ध--जीवात्मा भी तो ईश्वरका ही अंग्र है, अतः इसमें इश्वरके ज्ञान और 
ऐश्वय आदि गुण भी आंसिक रूपसे होंगे ही । फिर यदि ऐसा मान ळें कि स्वप्नकी 
सृष्टिजीवात्मा स्वयं करता है तो क्या हानि है! इसपर कहते हैं-- 
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सूत्र ४-६ ] अध्याय ३ २४९ 


जमे IK IH III HI IK III KIKI ज ज ज ज ह ज हे ज ज ऊ सलिम बिळे ज म म दि ज 


पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपयंयो॥३।२।५॥ 


(जीवात्मामें भी ईश्वरके समान गुण हैं.) तु=किंतु; तिरो हितम्‌ =छिपे 
इए ( आवृत ) हैं, परामिष्यानात्‌= (अतः) caret परमात्माका निरन्तर ध्यान 
करनेसे ( चे प्रकट हो जाते हैं); हि=क्योंकि; तत; =उस परमात्माके सकाशखे 
ही; अस्य= इसके; वन्ध विपययौ = बन्धन और उसके विपरीत अर्थात्‌ मोक्ष है। 

व्याख्या--जीवात्मा ईश्वरका अंश है, इसलिये यहद भी Sars सदश गर्णो- 
चाळा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं दै; परंतु इसके वे सब गुण तिरोहित e— 
छिपे हुए हैं; इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता। उस परब्रह्म 

परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे जीवके वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकट दो 

| सकते हैं. (इवे० Go १।१०)।४ परमेश्वरकी आराधनाके बिना अपने-आप उनका 
प्रकट होना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस जीवका अनादिसिद्ध बन्धन और उससे 
मुक्त होना उस जगत्कतौ परमेश्वरके दी अघीन है ( इवे० So ६। १६) | 
इसलिये बह स्वयं खप्नकी सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता It 

सम्बन्ध--इस जीवात्माके जो वास्तविक ईश्वरसम्बन्धी गुण हैं, वे क्यों छिपे . 
हुए हैं? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 2 


देहयोगादा सोऽपि ॥ ३।२। ६॥ 
सः=वद्द तिरोभाव; अपि=भी; देहयोगात्‌=शरीरके सम्बन्धंसे; 
वा=दी है! ; 
व्याख्या-इस जीवात्मामें उस परन्नह्म परमात्माके स्वाभाविक गुण विद्यमान 2 
| रहते हुए भी जो उन goiter तिरोभाव हो रहा है, वे गुण प्रकट नहीं हो 
| रहे हैं तथा यहद जीवात्मा जो उन सब गुणोंसे सबंथा अनभिज्ञ दै, इसका मुख्य 
कारण जीवात्माका शरीरोके साथ एकता मान लेना ही है। यही इसका 
बन्धन है और यह अनादिकाळसे दै. । इसीके कारण जन्म-जन्मान्तरोंके कमे- 


& तस्यासिध्यानाद्‌ योजनात्तर्वभावाद्‌ सूयश्ान्ते विश्वमायानिद्ृत्तिः ॥ 

+ साघकको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर उस परम दयाळ, सबंशक्तिमान्‌ 
परब्रह्म परमेश्वरके आश्रित होकर निरन्तर उसका मजन-ध्यान करे ओर इस बन्घनसे 
छुटकारा पानेके डिये भगवानसे प्राथना करे । इस जगत्‌-रूप नाटकका सूनधार परमेश्वर 
जिसको उस प्रपञ्चते अळग करना चाहे, वही इससे अलग हो सकता है | 
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२५० वेदान्त-दशांन. [ पाद २ 


4 HRI IK IKKE KKK EKER ERK हरे 2 उद हरे मेरे जे जे IKK KK EC KKK KK 


संस्कारोंसे परवश हुआ यह जीव नाना योनियोंमें जन्म Sar और मरता दै 
तथा भाँति-भाँतिके दुःखोंका उपभोग कर रहा है | 

सम्बन्ध-यहाँतक स्वप्नावस्थापर विचार किया गया, उसमें प्रसंगवश्च 
जीवात्माके बन्धन और उससे छुटनेके उपायका भी संक्षेपमें वण॑न हुआ | अब 
जीवात्माकी सुषुप्ति-अवस्थापर विचार करनेके लिये अगला प्रसंग आरम्भ किया 
“जाता हे । प्रायः यह कहा जाता है कि सुषुपि-अवस्थामें जीवात्माका Fae 
संयोग होता है, इससे यह wT धारणा हो सकती है कि सुषुप्ति भी समाधिके 
wen कोई सुखप्रद अवस्था है। अतः इस अमका निवारण करनेके लिये 
कहते हे- 


तदभावो नाडीषु तच्छुतेरामनि च ॥ ३। २।७॥ 
तदभाव 5९ स॒घुप्तिअवस्थामें ) उस खप्नद्वश्यका अमाव हो जाता है. 
(उस समय जीवात्मा ); नाडीषु =नाडियोंमें (स्थित हो जाता है); तच्छतेः = 
क्योंकि वैसा ही श्रुतिका कथन है; चत्त्तथा; आत्मनि = आत्मामें भी 
( उसकी स्थिति बतायी गयी है ) । यु 


व्याख्या-पूवे TAA जो स्वप्नावस्थाका वर्णन किया गया हे उसका उपभोग 

करते समय यह जीवात्मा कभी तो खप्नसे जग जाता है और कमी फिर स्वप्न- 

में स्थित हो जाता है; पुनः जगता और फिर स्वप्नावस्थामें चला जाता है ( ब्रुह० 

उ० ४। ३। १० से १८ तक )। इस प्रकार स्वप्नगत मानसिक सुख-दुःखोंका 

उपभोग करते-करते कभी सुषुप्ति-अवस्था हो जानेपर स्वप्तके दृश्योंका अभाव हो 

जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि वे मायामात्र हैं; क्योंकि बाह्यजगतूका 

अभाव नहीं होता, उसका काये उ्यों-का-त्यों चछता रहता है तथा जीवात्माका 

शरीर भी सुरक्षित रहता है; इसलिये उसका सत्‌ होना सिद्ध होता है। उस समय 
जीवात्माको इस प्रपञ्चके उपभोगसे विश्राम मिळता है तथा शरीर और इन्द्रियों- 
की थकावट दूर होती है । वह अवस्था आनेपर जीवात्माकी स्थिति कैसी और 
कहाँ रहती है, इस विषयमें श्रुति कहती है-“जब यह सुघुप्ति-अवस्थाको प्राप्त होता 
है, तब कुछ भी नहीं जानता; इसके शरीरमें जो बहत्तर हजार हिता नामकी 
नाडियाँ हृदयसे निकलकर समस्त शरीरसे व्याप्त हो रही हैं, उनमें फेळकर यह 
समस्त शरीरें व्याप्त हुआ शयन करता हे | (Feo Bo २।१।१९) दूसरी श्रुतिमें 
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qa | अध्याय ३ 2 २५१ 
चळ उद जे के के जुट और KKK से उद एट एट औ परि और उ शि उ रि केळे उ कि उ शिडी शिते हर के हिरे उद ति डरे की शिट उ एट उ परि पद बि KK 
ऐसा भी कहा गया है कि “जब यह शयन करता हुआ किसी तरहका खप्न 
नहीं देखता, सब प्रकारसे सुखी होकर नाडियोंमें व्याप्त हो जाता है, उस समय 
इसे कोई पाप eae नहीं कर सकते ।' (Ble उ०८।६।३) भाव यह 
कि उस समय अज्ञातमें इसके शरीरकी क्रियाद्वारा किसी जीवकी हिंसादि 
पापकर्म हो जाय तो वह नहीं ढगता | तथा कहीं ऐसा भी were कि हे. 
सौम्य ! उस सुषुप्तिके समय यह पुरुष सत्तसे सम्पन्न द्दोता है।? ( छा० 
उ०६।८। १ ) एक खानपर ऐसा वर्णन आता है कि उस समय परमात्मा-- 
के GAB प्राप्त हुआ यह जीवात्मा न तो बाहरकी किसी वस्तुको जानता है 
ओर न शरीरके भीत(की ही किसी वस्तुको जान पाता दै? ( बृद्० ड० ४। 
३।२१)। * 
इन सब.वर्णनोंसे यही माळूम होता है कि नाडियोंका मूळ और इस 
जीवात्मा तथा परब्रह्म परमात्माका निवासस्थान हृदय है, उसी जगह सुघुप्तिमें 
जीवात्मा शयन करता है; इसलिये उसकी स्थिति हृदयस्थ नाडियोंमें और 
परमात्मामें भी बतायी जा सकती है । इसमें कोई विरोध नहीं है। स्थानकी 
एकताके कारण ही कहीं उसको ब्रह्मकी प्राप्ति, कहाँ प्रलयक्ती भाँति परमात्मा- 
के साथ संयुक्त होना आदि कहा गया है; परंतु इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि यह भी समाधिकी आँति मुक्तिमें सहायक है। यह तो महान्‌. 
तामसी सुखका उपभोग करानेवाली अज्ञानमयी स्थिति है ( गीता १८ । ३९) | 
| अत; शरीररक्षाके लिये कम-से-कम आवश्यक समयतक दी शयन करना 
चाहिये, श्रेष्ठ सुखकी वुद्धिसे नहीं । 
प्रश्‍नोपनिषदूमें स्पष्ट ही यह वर्णन है कि 'बह मन जब तेजसे अर्थोत्‌.. 
उदानवायुसे दब जाता है--उदान-वायु इन्द्रियोंसहित मनको हृदयमें छे जाकर 
मोहित कर देता है, तब इसकी सुषुप्ति-अवस्था होती है, उस समय यह 
खप्नको नहीं देखता | इस शरीरमें जीवात्माको यह सुघुप्तिजनित सुख होता 
है? ( प्र० ड० ४ ६ ) । इस विषयमें दूसरी श्रुतिमें जो यह घात कही है कि. 
“उस समय तेजसे सम्पन्न होता है ।' ( छा०३०८। ६1३) वहाँ भी तेजका 
अर्थ उदानवायु ही समझना चाहिये, ब्रह्म नहीं; क्योंकि प्रइनोपनिषदूमें तीसरे 
प्रश्नका उत्तर देते हुए नवें और दसवें मन्त्रमे स्पष्ट ही उदानवायुकी और 
तेजकी एकता की गयी हे | अतः ऐसा माननेसे दी वहाँ किये हुए वणेनके साथ. 
छान्दोग्यश्रृतिकी एकवाक्यता सिद्ध होगी | 
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सम्बन्ध--सुषुत्तिकालमें जो परमात्माके साथ हृदयदेशमें जीवात्माकी स्थिति 
बतायी गयी हे, उसीकी पुष्टि करते हैं-- 


अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ ॥ ३। २। < ॥ 
अत!=इसीळिये; अस्मात्‌=यदासे; प्रवोधः= जीबात्माका . जगना 
( श्ुतिमें कहा गया है ) । ह 
व्याख्या-जो वस्तु जिसमें बिढीन होती है. बह वहींसे प्रकट भी द्दोती 
है। इस न्यायसे जीवात्मा सुघुप्तिका अन्त होनेपर जब जगता है, तब यहाँसे 
अर्थात्‌ परमात्माके निवास-स्थान हृदयसे ही जाग्रत्‌ होता है, इसलिये उसके 
ळय होनेका स्थान भी वही है, यह अपने-आप सिद्ध हो जाता है | यह जगना 
उस परमात्माकी ही व्यवस्थासे होता है। जितने समयतक उसके प्रारव्धा- 
नुसार सुषुप्तिका सुख भोग होना चाहिये, उतना समय पूरा हो जानेपर उस 
परमेश्वरकी व्यवस्थासे जीवात्मा जाग्रत्‌ हो जाता है; यह भाव भी यहाँ समझ 
छेना चाहिये। 
सग्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि जो जीवात्मा सुषुति-अवस्थामेँ विलीन 
` होता है, वह जगकर वापस आता है या झरीरके किमी अङ्गमें IGT हुआ दूसरा 
ही कोई जीव जगता है ? इसपर कहते हैं -- 


स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिम्य, ॥ ३ । २। ९॥ 


तु=निस्संदेह; स॒ एव --वहदी जगता है; कर्ानुस्सृतिशब्दविधिभ्यः = 
क्योंकि कर्मे, अनुस्मृति, वेदप्रमाण और कर्म करनेकी आज्ञा इन सबकी सिद्धि 
तमी होगी, इसलिये यही मानना ठीक है । 
व्याख्या--जो जीवात्मा सोता है, वही जगता है । सोता दूसरा हे और 
जगता दूसरा है, ऐसा माननेमें बहुत दोष आते हें । अतः वैसा नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि यह देखा जाता है क्रि मनुष्य gad दिन जिस कर्मको आरम्भ 
करता है, उसके शेष भागकी पूर्ति दूसरे-तीसरे दिनोंतक करता रहता है। 
आधा काम दूसरेने किया हो और शेष आधे कामको अपना ही छोड़ा हुआ 
समझकर उसकी पूर्ति दूसरा करे. यह सम्भव नहीं है तथा जगनेके बाद 
पहलेकीं सब बातोंकी स्मृतिके साथ-साथ यह भी स्मरण अपने-आप 
होता ही है कि जो अघतक सोता था, वही में अब जगा हूँ। दूसरे 
.जीवात्माकी कल्पना करनेसे किसी प्रकार भी इसकी सङ्गति नहीं हो 
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सकती; एवं श्रुतिमें भी जगह-जगह जो सोता है, उसीके जगनेकी बात कही . 
गयी हे (geo So ४।३।१६)। और कमे करनेकी जो वेदोंमें आज्ञा दी 
गयी है, उसकी सफलता भी जो सोता है, 'उसीके जगनेसे होगी; क्योंकि 
एकको दी हुई आज्ञाका दूसरा कैसे पालन कर सकेगा। इन सब कारणोंसे 
यही a होता हैं कि जो जीवात्मा सुघुपतिकालमें विलीन होता है, वही 
जगता है | ७ 


सम्बन्ध--जब मनुष्य किसी औषध आदिसे मूर्छित कर दिया जाता है अथवा 
अन्य किन्ही बीमारी आदि कारणोंसे अचेत हो जाता है, उस समय भी नेतों 
बाहरी जगतका ज्ञान रहता है, न स्वप्न देखता है और न सुखका ही अनुभव 
करता है, वह कौन-सी अवस्था है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


र 
मुग्पेड्डसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ ३ । २। १०॥ 

मुग्धे = मूच्छीकालमें; अद्भेसम्पत्तिः =अधूरी सुषुप्ति-अवस्था माननी 
चाहिये; परिशेषात्‌ = क्योकि यद्दी अवस्था शेष रहती है; अन्य कोई अवस्था 
शेष नहीं है । ; 

व्याख्या--जन्मके बाद मरनेसे पहले जीबकी पूर्वोक्त तीन अवस्थाएँ ही 
प्रसिद्ध हैं। किसी विशेष कारणसे कभी-कभी हो जोनेवाळी यह सुग्धावस्था 
सबकी और सदैव नहीं होती, अतः इसके लक्षण कुछ-कुछ सुषुप्तिमें ही सङ्गत 
हो सकते हैं। इसलिये इसे अधूरी सुषुप्ति मानना ही उचित हैं; क्योंकि उस! 
अबस्थामें सुषुप्तिका सुखळाभ नहीं होता, केवळ अज्ञानमात्रमें ही सुषुप्तिसे 
इसकी समता है; अतः इसे पूर्णतया सुषुप्ति भी नहीं कहा जा सकता | 
__ सम्बन्ध-ूवंग्रकरणमें जीवात्माकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंका निरूपण किया 
गया है | उसमें ग्रसज्ञवश यह बात भी कही गयी कि उस परबह परमेश्वरका 
निरन्तर चिन्तन करनेपर यह जीव कर्मबन्धनसे मुक्त हो सकता है | जिसके ध्यानका 
यह महान्‌ फल बताया गया है, उस परबह परमात्माका क्या स्वरूप है! इसका 
निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण ग्रारम्म किया जाता है । 

यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि. श्रुतियोंमें कही तो उस परमेश्वरको स्था 
निविशेष निर्गुण बताया गया है ( Fo उ० ?। रे। १५, मा० उ० ७ )| कही 
उसको सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, wie, अन्तर्यामी, सवसाक्षी तथा समस्तः 
ग्राणियोंकी उत्पत्ति और ग्रल्यका कारण कहा गया है । (Alo उ० $ ) कहीँ ' 
उसे सर्वव्यापी ओर कही अहु्ठमात्र बताया गया है। कही कियाशील ओर 
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कहीं अक्रिय कहा गया हे; अतः उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? तथा हृदय 
आदि जिन-जिन स्थानोंमें परमात्माकी स्थिति बतायी गयी है, उनके दोषोंसे वह 
लिप्त होता है या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


५ क 0 
न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सवत्र हि॥ ३। २। ११॥ 
स्थानत! स्थानके सम्बन्धसे; अपि=भी; परस्य = RA परमात्माका; 
न=किसी प्रकारके दोषसे संसर्ग adi होता; हि=क्योंकि; सुत्र = सभी 
वेदवाक्योम उस ब्रह्मको; उभय लिङ्गम्‌ = दोनों प्रकारके लक्षणोंसे युक्त अर्थात्‌ 
खव i दोषोंसे रहित निर्बिशेष तथा समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न चताया 
व्याख्या--कठोपनिषदूमें कहा है कि “अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य 
जन्तांनिंहितो गुद्दायामः (क० ७० १।२। २०) “इस जीवात्माके हृदयरूप 
गुहामें रहनेबाळा परमात्मा छोटे-से-छोटा तथा 'बड़े-से-बड़ा है ॥ GE ब्रह्म 
चैठा हुआ ही दूर चळा जाता है, सोता हुआ ही सब ओर चढा जाता है |? 
( क० उ० १। २। २१) बह जीवात्माके साथ उसकी हृदयरुहामें स्थित है ।' 
(0 So १1३ | १) “बह सुब धर्मोंसे रहित दै! ( क० उ० १। ३। १५) 
भूत और भविष्यका शासक हे ।' ( क० उ० १। १ । १२-१३ ) “उस TERE 
नाना भेद नहीं द 1 (क० उ० २ | १। ११) “उसके भयसे अग्नि आदि देवता 
अपने-अपने watt संलग्न रहते हैं।” (क० ३०२।३।३) इसी प्रकार 


oN ee 


अन्य श्रुतियोंमें भी जहाँ इसको निर्विशेष कहा है, उसी प्रकरणसें नाना 
प्रकारके दिव्य गुणोंसे युक्त भी बताया है (go ३०३ |. १९७ तथा जो 
इसके दिव्य गुण बताये गये हैं, वे जीव और प्रकृति-इन दोनोंसे विलक्षण 
Sl अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्माके या 
जड प्रकृतिके हें अथवा उपाधिके कारण उस परब्रहममें इनका आरोप किया. 
गया है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा उपाधिसे रहित है। अतः यही सिद्ध होता 
है कि वह परमात्मा स्वभावसे ही दोनों प्रकारके ळक्षणोंबाला है अर्थात्‌ 
वह सब प्रकारके दोषोंसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न 
है, इसलिये ada व्याप्त और समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित 
रहकर भी नन परमात्मा उन-डन वस्तुओं और स्थानोंके दोषोंसे 
छिप्त नहीं होता। उसमें परस्परविरोधी लक्षण एक साथ रह सकते 


हैं; क्योंकि वह सवंशक्तिमान्‌ और सांसारिक पदार्थोसे सर्वथा 
बिढक्षण, है ।# ळोकिक वस्तुओंके साथ तुळना करके उसका स्वरूप 
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अ देखो सूत १ । १ । २ की व्याख्या और टिप्पणी | 
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समझाया नहीं जा सकता; क्योंकि वह मन, वाणीका विषय नहीं है । अतः 
वेदने उलको दोनों प्रकारके छणणोँखे युक्त बताकर उसकी अपार महिमाको 
लक्ष्य कराया है | ह 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे TST उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए 
पूर्वोक्त वातको इढ़ करते हैं-- 


> क 

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्ववनात्‌ ॥ ३। २ । १२॥: 
चेत्‌--यदि कदो कि; सेदात्‌र्‍च्सगुण (अपरत्रह्मया कार्यत्रह्म) और निगुंण 

( परब्रह्म ) ये ब्रह्मके प्रथकू-प्रथक दो AST माने गये हैं, इसलिये; : ( वह एक 
ही परमात्मा दोनों लक्षंणोंबाळा ) न=नहीं हो सकता; इति न=तो ऐसी बात 
नहीं दै; प्रत्येकम्‌ अतद्वचनात्‌ =क्यंकि प्रत्येक भ्रुतिमें इसके विपरीत एक 

परब्रह्म परमेश्वरको ही दोनों प्रकारके लक्षणोंबाळा वताया गया है । 

व्याख्या--यदि कहा जाय कि “जहाँ परमात्माको सब श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न 
बताया गया है, वहाँ सायाविशिष्ट Sire या अपरब्रह्मका वर्णन हे तथा जहाँ 
उसके निर्विशेष स्वरूपका प्रतिपादन हुआ है, वही परत्रह्मका वर्णन है, इस प्रकार 
दोचोंका प्रथक-पथक वर्णन होनेके कारण दोनों लक्षण एकके नहीं हैं, अतः उस 
परब्रह्म परमात्माको उभयलिङ्गबाळा मानना ठीक नहीं है ।! तो ऐसी बात नहीं 
है; क्योंकि अन्तर्यौमि-ब्राह्मणमें पुथिबीसे लेकर जीवारमापयैन्त सबका अन्तर्यामी 
और अमृत एक ही परत्रह्म परमात्माको बताया गया है (Fee So ३। ७। ३से. 
२२ तक ) तथा माण्डूक्योपनिषद्में भी एक ही परब्रह्म परमात्माका चणेन करते 
हुए उसे समस्त दिव्य शुणोंसे सम्पन्न (मा० उ० ६) और सर्वथा निर्विशेष 
(मा० ३०७) कहा गया है ।& इवेताश्वतरोपनिषदू (३। १, २) में उस 
एक Cl HAD स्वरूपका वर्णन करते हुए उसे GIs समान स्वयंप्रकाश और 
मायासे TIA अतीत बताया गया है, फिर “उससे श्रेष्ठ, महान्‌ तथा सूक्ष्म 
दूसरा कोई नहीं है” ऐसा कहकर उसे aaa परिपूर्ण बताया है ( श्वे० उ० ३। 
८, ९) । आगे चलकर उसीछो आकार और दोषोंसे रहित कहा है (Ae so. 
३ । १०) | फिर उसके सभी जगह मुख, सिर आदि अङ्ग बताये गये हैं 
(Yo ३०३ । १९) तथा उसे सबपर शासन करनेवाला, महान्‌ , सबका प्रेरक, 
ज्ञानस्वरूप और निर्मळ बताया है (Ao so ३ । १२ )। तदनन्तर उस परमेश्वर- 
को जगत्रवरूप, सब जगह हाथ-पैर आदि अज्गोंबाला, सब : इन्द्रियाँसे युक्त 


# ये दोनों मन्त्र सूत्र १। १1२ की टिप्पणीर्मे आ गये हैं। 
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२५६ वेदान्त-दृशेन [ पाद २ 
WR RI HK EK फे शके IH KKK KKK शि उ उ टि एट और छै पर छट जेट जे जेट हरे और KKK Ke 
और समस्त इन्द्रियोंसे.रहित, सबका स्वामी, शासक और आश्रय बताया हे |? 
(al १५-१७)। इस प्रकार वहाँ प्रत्येक श्रति-वाक्यमै एक परत्रह्म 
परमेश्वरको दोनों प्रकारके लक्षणोंसे युक्त कहा गयां है । उससे भिन्न अपर 
(कार्य ) ब्रद्यका वहाँ वर्णन नहों है; इसलिये पर और अपर प्रह्म भिन्न-भिन्न 
हैं-यह कहना ठीक नहीं है । अतएव यही सिद्ध हुआ कि बह परत्रह्म पर- 
मात्मा ही निगुंण-निराकार है और वही सगुण-साकार भी है । इन दोनों 
प्रकारके छक्षणोंसे युक्त होना उसका स्वभाव ही है; किसी उपाधिके कारण या 

काये-कारण-भेदसे नहीं | 
सम्बन्ध-दूसरी श्रुतिके अभागसे पुनः उसके एकत्वको हृढ़ करते हैँ 


आपि चैवमेके ॥ ३। २। १३ ॥ 


अपि च = इसके सिवा; एके=किसी एक शाखाबाळे ( विशेषरूपसे ), 


एवम्‌ इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं। 

व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषदूमें उस परब्रह्म परमेश्वरको सत्य, ज्ञान और अनन्त 
बतळाकर उसीसे समस्त जगतकी उत्पत्ति घतायी है. (तै० wo २। १) तथा यह 
भी कहा हे कि 'उसने स्वयं अपने-आपको ही इस रूपमै बनाया है? तथा उसको 
रसस्वरूप और सबको आनन्दयुक्त करनेवाला कहा है । फिर उसके निर्विशेष 
ळक्षणोंका वणन करके उस परमात्मामें स्थिति लाभ करनेवाले साधकका निर्भय 
पदमें स्थित होना कहा है ( तैश ० २। ७ )। उसके बाद उसकी स्तुति करते 
हुए कहा हे कि 'इसीके भयसे वायु चळता दै, इसीके अयसे सूयै उद्य होता 
है, इसीके wae अग्नि और इन्द्र तथा पाँचवाँ मत्यु अपने-अपने कायेमें प्रवृत्त 
होते हे. ।' ( ते० उ० २। ८ ) इस प्रकार तैत्तिरीय शाखाके मन्त्रोंद्वारा भी उस 
एक ही परमात्माके दोनों प्रकारके लक्षणोंका कथन दोनेसे भी एक ही परमेखर- 

का निर्ण और सगुण रूप होना सिद्ध होता है । | 
सम्बन्ध-पुनः उती बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं-- 


अरूपवदेव हि तत्रधानत्वात्‌॥ ३ । २। १४ ॥ 


हि=क्योंकि; अरूपवत्‌ =रूपरहित निर्विशेष लक्षणोंकी भाँति; एव =; 
तत्रधानत्वात्‌=उन सगुण स्वरूपके ढक्षणोंकी भी प्रधानता है, इसलिये 


. ( यही सिद्ध होता है. कि वह ब्रह्म दोनों लक्षणोंवाळा है ) । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


nt an 


——— ee का 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सूत्र १३-१६ ] अध्याय ३ २५७ 
म ममी और पे KKK और और फेड IK kiki kkk ik Vath शरडी अळी र २४ के ASRS 


व्याख्या-जिस प्रकार उस परब्रह्म परमात्माको निर्गुण-निराकार घतानेवाळे 


जर 3 
वदवाक्य मुख्य हे, ठीक उसी प्रकार उसे सगुण-साकार, सवेद्दियगुणसम्पन्न | 


बतानेबाळे वेदवाक्य भी प्रधान हैं; उनसेंसे किसी एकको मुख्य और दूसरों को 
गौण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एक ही प्रकरणें और एक ही मन्त्रमें एक 
TA परमात्माके स्वरुपका वणेन करले हुए उसे दोनों लक्षणोंबाळा बताया | 
गया है ( इवे० ७० ६। ११ ),७ अतएव रूपरह्वित निर्विशेष लक्षणोंक्री आति 
ही सशुण-साकार रूपकी भी प्रधानता होनेके कारण यही सिद्ध होता है कि 
बह परब्रह्म परमेश्वर दोनों लक्षणोंचाळा है | 

सम्बन्ध--अव दूसरे इष्टान्तसे उसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


ग्रकाशवचावेयथ्यात्‌ ॥ ३। २। १५॥ 
चर तथा; प्रकाशवत्‌ =प्रकाशकी भाँति; अवैयरथ्यात्‌= दोनोमेसे कोई 


~ 


सी लक्षण या उसके प्रतिपादक वेदवाक्य व्यर्थ » इसलिये 
होता है कि परमात्मा दोनों ढक्षर्णोवाढा है) | र वताच ae 

व्याख्या--जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि सभी ज्योतियोंके दो रूप 
होते हैँ- एक प्रकट और दूसरा अप्रकट--उन दोनों मेंसे कोई भी व्यर्थ नहीं है, 
दोनों ही सार्थक हैं, उसी प्रकार उस ब्रह्मके भी दोनों रूप सार्थक हैं, व्यथं 
नहीं हैं; क्योंकि ऐसा माननेसे ही उसकी उपासना आदिकी सार्थकता होगी, 
alata किसी एकको प्रधान और दूसरेको गौण या अनावश्‍यक मान लेंगे 
तो उसकी सार्थकता नहीं होगी । भ्रतिमें उसके दोनों ढक्षर्णोक्रा वर्णन है, 
श्रुतिके वचन कभी व्यर्थं नहीं हो सकते; क्योकि वे स्वतःप्रमाण हैं, अतः उन 
बेद्वाक्योंकी साथ कताके लिये भी ब्रह्मको सविशेष और निर्विशेष दोनों प्रकार- 
के लक्षणोंसे युक्त मानना ही उचित है। 


ae तिमे अतीत होनेवाले विरोधका दो सूत्रोंद्रारा समाधान किया 


आह च तन्मात्रम्‌ ॥ ३। २। १६॥ 
तन्मात्रम्‌ = (श्रुति उस परमात्माको ) बे केवल सत्य, ज्ञान और अनन्तमात्र; 
चर-ही; आह - बवाती है, वहाँ सणुणवाक शब्दोंका प्रयोग नहीं है. । 
व्याख्या-तैत्तिरीय-श्रुतिमें “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः (तै० उ० २1 १) 
& एको देवः सवंसूतेषु गूढः सवंच्यापी सवंभूतान्तरास्मा | 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी देता केवलो निर्गुणश्च ॥ ११ ॥ 
Jo Zo १७-- 
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२५८ वेदान्त-द््शन [पाद २ 


We de He हे है जो कज के कू मी. के के कक EY OR कक क के केक केक केके सिक करभ ETRE] 


अथीत्‌ AA सत्य, ज्ञान और अनन्त है!--इस प्रकार ब्रह्मों केवळ ज्ञानस्वरूप 
ही बताया है, सत्यसं कल्पस्व आदि शुणोंबाळा नहीं बताया, अतः उसको दोनो 
लक्षणोंवाला नहीं माना जा सकता | 

सम्बन्ध-ऐसी वात नही है; किंतु 


दशयति चाथो अपि स्मर्यते ॥ ३।.२। १७॥ 


अथो = उक्त कथनके अनन्तर; दृश यति =श्रुति उसीको अनेक रूपवाला भी 
दिखाती हे; च=इसके सिवा; स्मयते अपि=स्छतिमें भी उसके सगुण 


खरूपका वर्णन आया है । 
व्याख्या-पूर्वोक्त 'सत्यं ज्ञानमनन्तम! इस मन्त्रमें आगे चलकर उस 
परमात्माको सबके हृदयमें निहित बताया है और उसीसे समस्त जगत्‌की उत्पत्ति- 
का वर्णन किया है; ( ते० उ० २। १); फिर उसे रस-स्वरूप, सबको आनन्द 
देनेवाला (२।७) और सबका संचालक (२। ८ ) कहा है | इसलिये उस 
श्रुतिकों केबल निगुणपरक मानना उचित नहीं है । इसी प्रकार स्छृतिमें भी 
जगह-जगह उस परब्रह्मके खरूपका वर्ण न दोनों प्रकारसे उपलब्ध होता है । जैसे- 
(जो मुझे अजन्मा, अनादि और ळोकमहेश्वर जानता है, वह मनुष्योंमे ज्ञानी हैं 
और सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ।'% ( गीता १० | ३) 'मुझे सब यज्ञ और 
तपोंका भोक्ता, सम्पूर्ण Salat महान्‌ ईश्वर, समस्त प्राणियोंका सुहृद जानकर 
मनुष्य शान्तिको प्राप्त होता elt ( गीता ५। २९) 'ऐसे सगुण रूपवाला 
सैं केवळ अनन्य भक्तिके द्वारा देखा जा सकता हूँ, तत्त्वसे जाननेमें आ 
सकता हूँ और मुझमें प्रवेश भी किया जा सकता है: ( गीता ११ । ५४) । 
श्रीमद्भगवद्गीताके पंद्रहवें अध्यायमें क्षर और अक्षरका लक्षण बताकर यह स्पष्ट 
रूपसे कहा गया हे कि 'उत्तम पुरुष इन दोनोंसे भिन्न है, जो कि परमात्मा 
नामसे कहा जाता है, जो तीनों lata प्रविष्ट होकर सबको धारण करता है 


.% यो मामजमनादिं च af छोकमद्देश्वरम्‌ । 
असम्मूढः सर मर्त्येषु सर्वपापेः प्रसुच्यते॥ 
† मोकारं यज्ञतपसां सवंछोकमहेश्वरम्‌ | 
सुहृदं सवंभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छुति ॥ 
darn स्वनन्यया शक्य भद्इमेवंविधोऽुन । 
ज्ञातुं द्रष्टु च तरवेन प्रवेष्टुं च परतप॥ 
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सूत्र १७-१८ ] अध्याय ३ २५९ 


कडी ih teh 
WWE के और tek tek ee te Rk KKKKK KKK Kkakkk kkk kkk k KK 


तथा जो सबका ईइवर एवं अविनाशी है ।' ४ ( १५ | १७) इस प्रकार परत्रह्म 
पुरुषोत्तमके सगुण स्वरूपका वर्णन करके अन्तमें यह भी कहा हैं कि 
जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जाननेवाळा हैक 
( १५१९) इस प्रकारके बहुत-से वचन स्मृतियोमें पाये जाते हैं, जिनमें 
भगवानके सगुण रूपका वर्णेन है और उसे बास्तबिक बताया गया Sl इसी 
तरह au और स्थतियोंमें परमेश्‍वरके निगुण-निर्विशेष रूपका भी बर्णन 
पाया जाता है { ओर वह भी सत्य है; इसलिये यदी सिद्ध हो 

दोनों प्रकारके रक्षणोंवाला है । i Fc 

WAIST THT परमेरवरका सगुण रूप उपाधिभेदसे नहीं fig 
स्वामा 
है; इसी वातको सिच करनेके लिये दूसरा प्रमाण देतेहुँ- १९ pee 


अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥ ३ । २। १८॥ 


चर-ओर; अत एत्र=इसीछिये अर्थात्‌ उस परमेदवरका उभय रूप 
` स्वाभाविक है, यह सिद्ध करनेके ल्यि ही; सर्येकादिवत्‌=सूयै आदिके 
प्रतिविस्बकी आँति; उपमा = उपमा दी गयी है । 


व्याख्या--'सब भूतोंका आत्मा परब्रह्म परमेश्वर एक है, तथापि वह 
भिन्न-भिन्न प्राणियोमें स्थित है, अतः जळमें प्रतिविस्थित चन्द्रमाकी भाँति 
एक और अनेक रूपसे भी दीखता है |” ( ्रह्मविन्दु उ० १२) इस दृष्टान्तसे 
यह बात दिखायी गयी है कि वह सर्वोन्तयोमी परमेश्बर सगुण और निगुंण- 
भैदसे अलग-अलग नहीं, किंतु एक ही है; तथापि प्रत्येक जीवात्मामें अळग- 
अलग दिखायी दे रहा है ! यहाँ चन्द्रमाके प्रतिविम्बका दृष्टान्त देकर यह भाव 
दिखाया गया है कि जैसे सूर्य और चन्द्रमा आदिमें जो प्रकाश गुण है, वह 
स्वाभाविक है, उपाधिसे नहों हे; उसी प्रकार परमात्मामे भी जो सत्य- 


ॐ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहनतः । ` 
यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय इईशवरः ॥ 
ta मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमस्‌। 
स सवंविदू" ` ` ° "१५५५ ॥ 
| देखिये कठोपनिषद्‌ १ । ३। १५, मुण्डक० १। १। ६ तथा माण्डूक्य» ७ | 
$ एक एवं हि भूतात्मा सूते सूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव इश्यते जळचन्द्रवत्‌ ॥ 
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२६० चेदाम्त-दशेन [पाद्‌ २ 
कळे पद परे पट पर परि हरे ने हश हरे है परि उद जुट है करि शर परि ईद रि KE we kak रड डरे जे dale ite wk है है eke 
संकर्परव, सर्वेज्ञत्व और सवेव्यापित्वादि गुण हैं बे स्वाभाविक हैं, उपाधिसे 
नहीं हैं । दूसरा यह भाव दिखाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब 
जळमें अळग-अलग दीखता हुआ भी एक है, उसी प्रकार परमात्मा सब 
tal अम्तयीमीरूपसे अळग-अळगकी भाँति स्थित हुआ भी एक ही है 
तथा बह सबमें रहता हुआ भी उन-डनके गुण-दोषोंसे अल्मि al गीताके 
| लिस्नाङ्कित वचनसे भी इसी सिद्धान्तकी पुष्टि होती ह “अविभक्त च भूतेषु 
विभक्तमिव च स्थितम्‌ ‘ae परमात्मा विभागरहित हे तो भी विभक्तकी 
भाँति सब प्राणियोमें स्थित हे? इत्यादि ( १३। १६) यही उसकी विचित्र 
महिमा है | 
सम्बन्ध- यहाँ ग्रतिविम्बका इष्टान्त दिया जानेके कारण यह अम हो सकता 
हे कि परमात्माका सब ग्राणियोंमें रहना अ्रतिविस्वकी भाँति मिथ्या ही है, वास्तवमें 
' नही है; अतः इस अमकी निवृत्तिके लिये अगला तून कहते हूँ— 


अग्बुवदग्रहणात्त न तथात्वस्‌ ॥ ३ । २। १९ ॥ 
तु=किंतु; अम्बुबत्‌=जलमें स्थित चन्द्रमाकी भाति; अग्रहणात्‌ = 
परमात्माका ग्रहण न होनेके कारण ( उस परमेइवरको ); तथात्वस्‌ =सर्वथा 
वैसा; न=नहीं समझना चाहिये | 
व्याख्या-पूवे सूत्रें परमेश्वरको समस्त प्राणियोंमें स्थित बताते हुए जलमें 
दीखनेबाळे चन्द्रमाका दृष्टान्त दिया; किंतु पूणतया वह दृष्टान्त परमात्माम 
नहीं चटता; क्योंकि चन्द्रमा वस्तुतः. जलूमें नहीं दै, केवळ उसका प्रतिविम्ध 
दीखता है परंतु परमात्मा तो स्वयं सबके हृदयमै सचमुच ही स्थित दै और 


उन-उन जीर्वोके कर्मानुसार उनको अपनी शक्तिके द्वारा संसारचक्रमें श्रमण . 


कराता हैं (गीता १८। ६१ )। अतः चन्द्रमाके प्रतिविस्बकी भाँति परमेइवर- 
. की स्थिति नहीं है। यहाँ दृष्टान्का केवळ एक अंश छेकर ऐसा समझना 
चाहिये कि परमेश्वर एक होकर भी नाना-सा दीखता है, वास्तवमें बह नाना 
नहीं दै, तथापि सर्वशक्तिमान होनेके कारण अळग-अळग प्राणियाँमै एक 


रूपसे स्थित है | a 
सम्बन्ध-यदि ऐसी बात है तो ग्रतिविम्बका इष्टान्त क्यों द्या ग्या? 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


वृडधिहासभाक्लमन्तर्भावादुभयसामज्ञस्यादेवस्‌॥ ३।२।२०॥ 
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सूत्र १९-२१ ] अध्याय ३ २६१ 


0000 0 00 र उर अर उ ठर उर उर ऊर जज जा जे जज उद जे KKK ररे रिट किक कॅ कलि ऊर क 


अन्तर्भावात्‌-- शरीरके भीतर स्थित होनेके कारण; बृद्विहासभाकत्वम्‌ = 
शरीरकी भाँति परमात्माके बढ़ने-घटनेवाला होनेकी सम्भाबना होती हैं, अतः 
(उसके fated), उमयसामञजस्यात्‌ =परमात्मा और चन्द्रप्रतिविम्ब--इन 
दोनोंकी समानता है, इसलिये; एवस इस प्रकारका दृष्टान्त दिया गया है । 
व्याख्या-उपमा उपसेय वस्तुके किसी एक अंशकी समानताको Sac दी 


जाती है। पूर्णतया दोनोंकी एकता हो जाय तब तो बह उपमा ही नहों कही 
जायगी; अपितु वास्तविक वर्णन हो जायगा | अतः यहाँ जिस प्रकार चन्द्रमाका 
प्रतिविम्ब जलमें रहता हुआ भी जढके घटने-बढने आदि विकारोंसे सम्बद्ध 
नहीं होता; वैसे ही परत्रह्म परमेश्वर सघमें रहता हुआ भी निर्विकार रहता है, 
उनके घटने-बढ्ने आदि किसी भी विकारसे वह लिप्त नहीं होता । इतना ही 
HAA इस दृष्टान्तका है, इसलिये इस दृष्टान्तसे यहद शङ्का नहीं करनी चाहिये 
कि परमात्माकी सब प्राणियोंमें जो स्थिति घतायी गयी है, वह भी चन्द्रमाके 
'अतिविस्चकी भाँति अवास्तविक ( झूठी ) होगी | 


सम्वन्ध--्रकारान्तरसे पुनः उतत अ्रमकी निवृत्ति की जाती है-- 


0 
दुरनाच ॥ ३। २। २१ ॥ 
qa = तिम दूसरे दृष्टान्त देखे जाते हैं, इसलिये, च =भी (यहद सिद्ध 
होता है कि परमात्माकी स्थिति प्रतिविम्बकी भाँति अवास्तबिक नहीं है ) | 
व्याख्या--कठोपनिषद्‌ ( २ । २। ९) में कद्दा है कि-- 
अग्नियेथैको gad प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूब । 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो afar ॥ 

_'जिस प्रकार समस्त त्रह्माण्डमें प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि नाना रूपॉमें 
उनके सदृश रूपवाढा हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियोंका अन्तरात्मा 
परमेश्वर एक होता हुआ ही नाता रूपॉमें प्रत्येकके रूपवाला-सा हो रहा है 
तथा उनके बाहर भी दै।' अग्निकी ही भाँति वहाँ बायु और सूर्येके दष्टान्तसे 
भी परमेश्वरकी वस्तुगत गुण-दोषसे निर्लेपता सिद्ध की गयी है ( क० go 
३।२ | १०-११ ) । इस प्रकार प्रतिविस्बके अतिरिक्त दूसरे दृष्टान्त, जो उस 
्रह्मकी स्थितिके सत्यत्वका प्रतिपादन करनेवाले हैं, वेदमें देखे जाते हैं; इस- 
लिये भी प्राणियोंमें और प्रत्येक बस्तुमें उस are परमेश्वरकी स्थिति प्रति- 
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२६२ वेदान्त-दशेन [ पाद्‌ २ 
NARARRKAKRKKKAKARANARANRAAKAKKARRANYAEKERKR प्रक उद क पट के उ उ उद जि उद उ 
विस्बकी साँति आभासमात्र नहीं; किंतु सत्य हे । अतएव वह सगुण और 

निगुण दोनों प्रकारके लक्षणांवाला दे, यही मानना युक्तिसज्ञत है | 


सम्बन्ध-यहाँतक यह सिद्ध किया गया कि परब्रह्म परमेश्वर दोनों प्रकारके 
लक्षणोंवाला है । अब यह जिज्ञासा होती है कि वेदमें AO दोनों प्रकारवाला 
` ६ बताकर अन्तमें जो ऐसा कहा गया है 'नेति नेति” अर्थात्‌ ऐसा नहीं है, ऐसा 
. नहीं है, इन निषेधपरक श्रुतियोंका क्या अभिग्राय हे ? अतः इसका निर्णय करनेके 
लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


प्रकृतेतावत्त्व हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च 
भूयः ॥ ३। २। २२ ॥ 


THAT =प्रकरणमे जो त्रह्मके ढक्षण बताये गये हैं, उनकी इयत्ताका; 
प्रतिषेधति- नेति नेति’ श्रुति निषेध करती है; हि क्योंकि; ततः उसके 
बाद; भूयः=दुबारा; ब्रवीति च=कहती भी है। 


व्याख्या-बुहदारण्यकोपनिषदूम Aare मूत्त और अमूत्तं दो. रूप बताकर 
प्रकरण आरम्भ किया गया है | वहाँ भौतिक जगतमें तो प्रथ्वी, जल ओर तेज- 
इन तीनोंको उनके कार्यसहित, मूत्ते बताया है तथा वायु और आकाशको 
CAR कद्दा है | उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत्में प्राण और हृद्याकाशको 
अमृत्तं तथा उससे भिन्न शरीर और इन्द्रियगोलकादिको मूत्त बताया है | उनमें- 
` से जिनको मूत्ते बताया, उनको नाशवान्‌ अर्थात्‌ उस रूपमे न रहनेवाळे, किंतु 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेके कारण 'सत्‌' कहा, उसी प्रकार अमूत्त को अमृत अथ 
नष्ट न होनेवाळा बतलाया | इस प्रकार उन जड तत्त्वोंका विवेचन करते समय 
ही आधिभौतिक जगतमें सूयेमण्डळको और आध्यात्मिक जगतमें नेत्रको मूत्तका 
सार बताया है । इसी प्रकार आधिदैविक जगत्‌में सूयेमण्डढख पुरुषको और 
आध्यात्मिक जगतसें नेत्रस्थ पुरुषको अमूत्तेका सार कहा है । इस तरह सगुण 
परमेश्वरके साकार और निराकार-इन दो रूपोंका चणन करके फिर कहा गया. 
है कि “तेति नेति! अर्थात्‌ इतना ही नहों, इतना ही नहीं । इससे घढ्कर कोई 
eater नहों है । तदनन्तर यह बताया गया है ‘Sa परम तत्त्वका नाम सत्यका 
सत्य है, यह प्राण अर्थात्‌ जीवात्मा सत्य हैं और उसका भी सत्य वह TS 
` परमेश्वर है ।? (ago ३० २।३।१-६) | इस प्रकार उस परमेश्वरके साकार रूपका 
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सूत्र २९-२३ ] अध्याय ३ रप 

tis ni baal ae FRANKIE जज औ औ अर उ हरे अजे अ जज RK Rh और OBER ONG Op “x 
वर्णन करके यह भाव दिखाया गया है कि इनमें जो जड अंश हे, बह तो उसकी 
अपरा प्रकृतिका विस्तार है और जो चेतन है, वह जीवात्मारूप उसकी परा 
प्रकृति है और इन दोनों सत्योंका आधयभूत बह परत्रद्य परमेश्वर इनसे भी 
पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । अतः यहाँ 'नेति नेति’ श्रुति सगुण परमास्माका ` प्रतिषेध 
करनेके लिये नहीं है; किंतु इसकी इयत्ता अर्थात्‌ बह इतना ही है, इस परिमित 
भावका निषेध करके उस परमेश्वरकी असीमता--अनन्तता सिद्ध करनेके लिये 

है। इसीलिये 'नेति नेति' कहकर सत्यके सत्य परमेश्वरका होना सिद्ध किया गया 

'है । अतः यहद परत्रह्म परमेश्वर केवळ निगुंण-निर्विशेष ही है, सगुण नहीं; ऐसी 
बात नहीं समझनी चाहिये। 


सम्बन्ध--उस परबह्म परमात्माके सगुण और निर्गुण दोनो ही स्वरूप वास्तवमें 
प्राकृत मंन-चुद्धि ओर इंन्द्रियोंसे अतीत हैं, इस भावको स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं- 


तदव्यक्तमाह हि॥ ३। २। २३ ॥ 


हि=क्योंकि ( श्रुति); तत्‌ --डस सगुण रूपको; अव्यक्तम्‌ = इन्द्रियों- 
द्वारा जाननेमें न आनेत्राला; आहर-कहती है | 


व्याख्या-केवछ निरुण-निराकाररूपसे ही वह. परन्नह्म परमेश्वर अव्यक्त 
अर्थात्‌ मन-इन्द्रियोंद्वारा जाननेमें न आनेवाला है, इतना ही नहीं, इसीकी alls 
उसका सगुण स्वरूप भी इन प्राकृत मन और इन्द्रिय आदिका विषय नहीं हे; 
क्योंकि श्रुति और स्सृतियोंमें उसको भी अव्यक्त कहा गया है | सुण्डकोपनिषदूसे 
पहले परमेश्वरके सगुण स्वरूपका वणेन इस प्रकार किया गया है-- 

यदा पइ्यः पयते रुक्मवर्णं कतोरमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ | 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति॥ 

“जब यह द्रष्टा ( जीवात्मा ) सबके शासक, ब्रह्माके भी आदिकारण, समस्त 
जगतूके रचयिता, दिवयप्रकाइस्वरूप परम पुरुष परमात्माको प्रत्यक्ष कर छेता है, 
उस समय पुण्य-पाप दोनोंको अढी माँति घो-बद्दाकर निर्मेल हुआ ज्ञानी सर्वोत्तम 
समताको प्राप्त कर छेता है |” ( मु० wo ३। १1३ ) इसके घाद चौथेसे सातवें 
सन्त्रतक सत्य, तप और ज्ञान आदिको उसकी प्राप्तिका उपाय बताया गया | फ्रि 


x 


अनेक विशेषणोंद्वारा उसके स्वरूपका वर्णन करके अन्तमें कहा है-- 
न चक्लुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदेवैस्तपसा कर्मणा वा । (Go ३। १।८) | 
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२६४ चेदान्त-दर्शन [ पाद्‌ २ 
PKK KK ERK KKK ER EN के अमे उद पट पर पट पद रि औ उ उद अश पि फी डिके KK ति एट के डरे शमर 
gg परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे, न दूसरी इन्द्रिय `या मनसे, न 
तपसे और न कर्मोंसे ही देखा जा सकता है ।' इसी प्रकारका वणन अन्यान्य 
अ्रतियोंमें भी है, विस्तारभयसे यहाँ अधिक प्रमाण नहीं दिये गये हैं । 
 सम्बन्ध-इससे यह नहीं समझना चाहिये कि WAT परमेश्वरका किसी भी 
अवस्थामें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता; क्योकि र 


| अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्यास्‌ ॥ ३े। २। २४ ॥ 


अपि च=इस प्रकार अव्यक्त होनेपर भी; संराधने = आराधना करनेपर - 

(उपासक परमेश्वरका प्रत्यक्ष दशेन पाते हैं); प्रत्यक्षानुमानाभ्यास्‌= य 
` बात वेद और स्मृति-दोनोंके ही कथनसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या--श्रतियों और स्स्रतियोंमें जहाँ सगुण और निगुण परमेश्वरको 
इन्द्रियादिके द्वारा देखनेमें न आनेबाळा बताया है, बहीं ae भी कहा हे कि बह 
परमात्मा नामजप, स्मरण, ध्यान आदि आराघनाओं द्वारा प्रत्यक्ष होनेवाढा भी 
हे (मु० ३० ३। १। ८;४ खेता० १। ३, २०; २। १५ तथा श्रीमद्भगवद्गीता 
११। ५४) | इस तरहके अनेक प्रमाण हैं । वेद और स्मृतियोंके इन वचनोंमें 
उस सगुण-निगु स्वरूप परब्रह्म परमात्माको आरा घनाके द्वारा प्रत्यक्ष होनेवाढा 
बताया गया है, इसलिये यह सिद्ध होता हे कि उसके प्रत्यक्ष दशन होते हे । 
भगवानसे स्वयं कहा हे--'हे aya ! अनन्य भक्तिके द्वारा ही मुझे तत्त्वसे 
जाना जा सकता है | मेरा दंन हो सकता और मुझमें प्रवेश किया जा 
सकता दै? (११ । ५४ ) इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि बह पर ब्रह 
परमेश्वर अवश्य है और वह सगुण तथा निर्गुण--दोनो दी छक्षणोंबाढा है । 

सम्बन्ध--उत्त परमेश्वरका स्वरूप आराधनासे जाननेमें आता हैं, अन्यथा 
नही, इस कथनसे तो यह सिदध होता है कि वास्तवमें परमात्मा निर्विशेष ही 
है, केवल भक्तके लिये आराधनाकालमे सगुण होता है, ऐसी गरङ्का होनेपर 
कहते हं-- : 


प्रकाशादिवचावेशेषयं प्रकाशश्च कर्म ण्यभ्यासात्‌॥ ३।२।२५॥ 
प्रकाशा दिचत्‌ = अग्नि आदिके प्रकाञ्ञादि गुणोंकी माँति; च=्दी; 
अवैशेष्यम्‌ = परमात्मामें भी) भेद नहीं है; प्रकाशः प्रकाश; च= भी; 
कर्मणि कर्ममें; अस्यासात्‌=अन्यास करनेसे ही ( प्रकट होता है )। 
: & ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु तं पयते निष्कलं ध्यायमानः | 
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खुच २४-२७ ] अध्याय ३ २६५ 
tee KR डरे डे के फैट है? की हट और फट है फ डे फ हरे औ है हे अप्र केळी एट उद पट परि उद रि एट एट रि एट उद शि जत शज शिळे क गनका KK 
व्याख्या-जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि तत्त्व प्रकाश और उष्णता 
` आदि गुणोंसे युक्त हैं, उनका वह रूप जब प्रकट हो, उस अवस्थामें भी वे उन- 
उन स्वाभाविक गुणोंसे युक्त हैं और प्रकट न हो--छिपा हो, उस समय भी वे 
उन शुणोंसे युक्त हैं । व्यक्त और अव्यक्त स्थितिमें उन स्वाभाविक गुणोंसे युक्त 
होनेमें कोई अन्तर नहीं आता । उसी प्रकार वह परमेश्वर उपासनाद्वारा प्रत्यक्ष 
होनेके समय जिस प्रकार समस्त कल्याणमय विशुद्ध दिव्य-गुणोंसे सम्पन्न है, 
बैसे ही अप्रकट अवस्थामें भी है; ऐसा समझना चाहिये | अग्नि आदि तत्त्वों- - 
को प्रकट करनेके लिये जो साधन बताये गये हैं, उनका अभ्यास करनेपर ही 
बे अपने गुणोंसहित प्रकट होते हैं। उसी प्रकार आराघना करनेपर अप्रकट 
परमेश्वरका प्रकट हो जाना उचित ही है। 


सम्बन्ध-उमयलिज्ञवाले प्रकरणको समाप्त करते हुए अन्तमें कहते हैं-- 


अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ ३ । २ । २६ ॥ 
अत; [इन ऊपर बताये हुए कारणोंसे यह सिद्ध हुआ कि; अनन्तेन = 
( चह ब्रह्म ) अनन्त दिव्य कल्याणमय शुण-ससुदोयसे सम्पन्न है; हि=क्योंकि; 
तथा =वैसे ही; लिङ्गम्‌ = लक्षण उपलब्ध होते हैं । 


व्याख्यां-पूर्वोक्त कारणोंसे यही सिद्ध होता दै कि वह परब्रह्म परमेश्वर 
© ७ 
सत्यसंकल्पता, सर्वज्ञता, सवंशक्तिमत्ता, सौहार्द, पतितपावनता, आनन्द, 
विज्ञान, असङ्गता और निर्विकारिता आदि असंख्य कल्याणमय गुण-समुदायसे 
सम्पन्न और निर्विशेष--समस्त गुणोंसे रहित भी है; क्‍योंकि श्रुतिमें ऐसा ही 
लक्षण मिळता है ( इवे० ड ३ । ८-२१ ) | ) 
सम्बन्ध--अब परम पुरुष और उसकी प्रति मिच है या अभिच / इस विषय- 
पर विचार करनेके लिये प्रकरण आरम्म किया जाता है। यहाँ पहले यह वात 
बतायी जाती है कि शक्ति और शक्तिमानुमे किस प्रकार अभेद है-- 


उभयब्यपदेशाखहिकुण्डलवत्‌ ॥ ३ । २। २७ Ul 


उभयव्यपदेशात्‌ = दोनों प्रकारका कथन होनेसे; अहिङुण्डरुवत्‌ = सर्पेके . 
कुण्डलाकारत्वकी ति; तु= दी ( उसका भाव समझना चाहिये ) | 
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~ २६६ वेदान्त-द्शंन [ पाद २ 
te KAREN EN Ry kkk kk ह कद मजे केले KKK KK RIKEN शिसे शे जेम 
व्याख्या--जिस प्रकार सपे कभी संकुचित हो कुण्डलाकार हो जाता हे और 
कभी अपनी साधारण अवस्थामें रहता है; किंतु दोनों अवस्थाओंमें वह सपे 
एक ही है। साधारण अवस्थानें रहना उसका कारणभाव है, उस समय उसकी 
कुण्डलादिभावमें प्रकट होनेकी शक्ति अप्रकट है, तथापि वह उसमें विद्यमान 
और उससे अभिन्न है। एवं कुण्डछादि आकारमें स्थित होना उसका काये- 
भाव है, यही उसकी पूर्वोक्त अप्रकट शक्तिका प्रकट होना है । उसी प्रकार वह 
RATT कारण-अवस्थामे रहता हे, उस समय उसकी अपरा तथा परा 
प्रकृतिरूप दोनों शक्तियाँ सृष्टिके पूवे उसमें अभिन्नरूपसे विद्यमान रहती हुई 
भी अप्रकट रहती हैं और वही जब कार्येरूपमें स्थित होता है, तब उसकी उक्त 
दोनों शक्तियाँ भी भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें प्रकट दो जाती हैं। अतः श्रृतिमें जो 
श्रद्मकों निराकार बताया गया है, aE उसकी कारणावस्थाको छेकर है और जो 
उसे अपनी श्क्तियोंसे युक्त एवं साकार बताया है, वह उसकी का्योवस्थाको 
लेकर हे | इस प्रकार भ्रुतिमें उसके कारण और कार्य दोनों स्वरूपोंका वर्णन 
हुआ ६, इसलिये यह सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्मामें उसकी शक्ति सदा 
ही अभिन्न रूपसे विद्यमान रहती है। 


सस्बन्ध-ग्रकारान्तरसे उसी वातको सिद्ध करते हे 


प्रकाशाश्रयवद्धा तेजस्त्वात्‌॥ ३ । २%२८॥ 


वा=अथवा; प्रकाशाश्रयवत्‌ = प्रकाश और उसके आश्रयकी भाति उनका 
अभेद है; तेजस्त्वात्‌ = क्योंकि तेजकी दृष्टिसे दानों एक ददी.हैं। 

. _ व्याख्या--जिस प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय रूये वास्तवमें तेज-तर्वके 
नाते अभिन्न हैं तो भी दोनोंको प्रथक्‌-प्रथक्‌ कहा जाता है, उसी प्रकार परभेश्वर 
ओर उसकी श्ञक्ति-विशेष वास्तवे अभिन्न होनेपर भी उनका अळग-अळंग 
वर्णन किया जाता है । भाव यह कि प्रकाश और सूयेकी भाँति परमात्मा और 
उसकी प्रकृतिमें परस्पर भेद नहीं है तो भी इनमें भेद माना जा सकता है। 


सस्बन्ध--पुनः उसी बातको समझानेके लिये कहते हैं-- 
PAU ३॥ २ । २९ ॥ 


. वा=भयवा; पूबबत्‌र-जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है, वैसे 
` ही ( दोनोंका अभद समझ ढेना चाहिये ) । 
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सूत्र २८-३१ ] अध्याय ३ २६७ 


| KAKKKKRRXRKRKKKAARKKARRKRRRKRKKKRRRARKK HKKAKKREKKI KE 


व्याख्या-अथवा पहले ( सूत्र २। ३। ४३ में ) जिस प्रकार aa 
अपने अंशभूत जीवसमुदायसे अभेद सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहे 
शक्ति और शक्तिमानका अभेद समझ छेना चाहिये | 


सस्बन्ध-शक्ति aie शक्तिमानुके अमेदका मुख्य कारण बताते हैं-- 


प्रतिषेधाच ॥ ३। २। ३० ॥ 
प्रतिपेधात्‌-- दूसरेका प्रतिषेध होनेसे; च=भी (अभेद ही सिद्ध 


alae )। : 
व्याख्यातमे कहा गया है कि यह जगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र 
परमात्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था' (Fo उ०१। १। 
१)। इस कथनमें अन्यका प्रतिषेध होनेके कारण भी यही समझा जाता है कि 
जगतूकी उत्पत्तिके पहले प्रयकालमें उस परत्रह्वा परमेश्वरकी दोनों प्रकृतियाँ 
उसमें विळीन रहती हैं; अतः उनमें किसी प्रकारके भेदकी प्रतीति नहीं होती है; 
इसीलिये उनका अभेद बताया गया है | 
सम्बन्ध-यहाँतक उस परब्रह्म परमात्माका अपनी दोनो ग्रकृतियोंसे अमेद किस 
अकार है--इसका स्पष्टीकरण किया गया। अब उन दोनोंसे उसकी विलक्षणता 
और श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं-- ई 
परमतः सेतून्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३। २।३१॥ 
अत; = इस जड-चेतनरूप दोनों प्रक्ृतियोंके समुदायसे; प्रम्‌ = Gara) 
अत्यन्त श्रेष्ठ है; सेतून्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशेभ्यः=क्याकि भ्रुतिमें सेतु, 
उन्मान, सम्बन्ध तथा भेदका वर्णन ( करके यही सिद्ध ) किया गया है। 
व्याख्या-इस जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌की कारणभूता जो अरबानकी 
अपरा एवं परा नामवाळी दो प्रकृतियाँ हैं (गीता ७। ४,५), _बेताश्वतरोप- 
निषदू ( १ । १० ) में जिनका 'क्षर और “अक्षर! के नामसे वर्णन हुआ है, 
श्रीमद्भगवद्गीतामें कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके नामसे ( १३। १ ) तथा कहीं प्रकृति 
और पुरुषके नामसे (१३। १९) जिनका उल्लेख किया गया है, उन दोनों 
प्रकृतियोंसे तथा उन्दी के विस्ताररूप इस दृश्य जगत्से वह परब्रह्म पुरुषोत्तम 
सबंथा विलक्षण एवं परम श्रेष्ठ है ( गीता १५।१७); क्योंकि वेदमें उसकी 
श्रेष्ठताको सिद्ध करनेवाले चार देतु उपलब्ध होते हैं-९ सेतु, २ उन्मान 
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२६८ बेदान्त-द्शन [ पाद २ 
FE ROR OF OE कनक HAE BG BG ME I RE OE पय BO दमा नम ee 
३ सम्बन्ध और ४ भेदका वर्णन । सेतुका वर्णन श्रतिमें इस प्रकार आया है 
(अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः ।' (छा० उ०८ | ४। १ )--यह जो 
परमात्मा है, यही सबको धारण करनेबाळा सेतु है।' 'एष सेतुर्विधरणः (बृह० 
So ४ | ४ २२ )--'यह सबको धारण करनेवाला सेतु है ।' इत्यादि | दूसरा 
हेतु हे उन्मानका वर्णन ।.उन्मानका अर्थ है सबसे बडा माप-महत्‌ परिमाण । 
श्रुतिमें इस परमेश्वरको सबसे बढ़ा बताया गया हे--'तावानस्य महिमा 
ततो sata पूरुषः | पादोऽस्य सर्वो भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि । 
(Blo ड० ३।१२। ६)--“उत्तनी उसकी महिमा है, वह परम पुरुष 
परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है। सम्पूर्ण भूत-प्राणी इसका एक पाद हैं. और 
शेष तीन असृतस्वरूप पाद अग्राकृत परमधाममें हैं ।? तीलरा हेतु है सम्बन्धका 
अतिपाद्न | .परत्रह्म परमेश्वरको पूर्वोक्त प्रकृतियोंका स्वामी, शासक एवं 
संचालक बताकर श्रुतिने इनमें स्वामि-सेवकभाव, शास्य-शासकभाव तथा 
नियन्ठु-नियन्तव्यभावरूप सम्बन्धका उपपादन किया हे । जैसे--ईश्वरोंके 
भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम देवता, पत्तियोंके भी परम पति, 
समस्त ब्रह्माण्डके स्वामी एवं स्तुति करने योग्य उस प्रकाशस्वरूप . परमात्माको 
हम जानते हैं Va (ato उ० ६ | ७) ‘ag ज्ञानस्वरूप परमात्मा सबका स्रष्टा, 
सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकव्यका हेतु, कालका भी महाकाळ, समस्त कल्याण- 
सय गुणोंसे सम्पन्न और सबको जाननेवाळा है । वह प्रकृति. और जीवास्माका 
स्वामी, समस्त गुणोंका शासक तथा जन्म-मृत्युरूप संसारमें बाँधने, स्थित 
रखने और उससे मुक्त करनेवाला et चौथा हेतु है भेदका प्रतिपादन | उस 
परत्रह्म परमात्माको इन दोनों प्रकृतियोंका अन्तर्यामी एवं धारण-पोषण करने- 


बाळा बताकर तथा अन्य प्रकारसे भी श्रतिने इनसे उसकी भिन्नताका 
निरुपण किया है । | 


«क यह मन्त्र सूत्र १ | ३ । ४३ की व्याख्यामें आ चुका है। 
† स विश्वकृदू विश्वविदात्मयोनिज्ञः झाळकारो गुगी सर्वविद्‌ यः | 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिणुणेशः स सारमोक्षस्थितिबन्धदेतुः ॥ (aro ६ । १६) 
1 देखिये ( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ४ के ६, ७, ८-१४-१५ आदि मन्त्र ), 
{ Go So ३ । १ । १, २ ), (स्वेता० So १ | ९ ), (१० So ३।.४। १-२ तथा 
३ । ७ | १ से २३ तक) | 
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सूत्र ३२ | अध्याय ३ ` २६९. 
अ WK WARHEAD ID 3 के 2 फरक पे उरे रड करड फे रे केटी मली अशे पा उ उ पक कड 

इन सब कारणोंसे यही सिद्ध होता है कि वह सर्वेशक्तिमान, सवेज्ञ, 
सर्वान्तयाँमी, सर्वाधार, सबका स्वामी परमात्मा अपनी दोनों प्रकृतियोंसे 
अत्यन्त विलक्षण और परम श्रेष्ठ है; क्योंकि इन श्रतियोंमें कहा हुआ उन 
परमात्माका स्वरूप दिव्य, अलौकिक और उपाघिरहित है तथा उस परन्रह्मको 
जाननेका फळ परम झान्तिकी प्राप्ति सब प्रकारके घन्धनोंसे मुक्त होना 
तथा अस्रृतको प्राप्त होना बताया गया SIL 

सम्बन्ध--यहाँतक यह सिद्ध किया गया कि उस परबह परमात्माका अपनी 
अपरा और परा नामक ग्रकृतियोंके साथ अभेद भी हे और मेद भी | अब यह 
जिज्ञासा होती है कि इन दोनोमेंसे अमेदपक्ष उत्तम है या मेदपक्ष ? अतः इसका 
निणय करनेके लिये सूत्रकार कहते E— 


सामान्यात्त ॥ ३। २। ३२ ॥ 


सामान्यात्‌ =श्रुतिमें भेद-वर्णन और अभेद-वणेन दोनों समानभावसे 

हैं इससे, तु=तो ( यही निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनों ही पक्ष 
मान्य हैं )। 

व्याख्या--परत्रह्म परमात्माको सबका Hach, अधिपति», प्रेरक +; 

शासक-:-और अन्तर्योमीर-बतानेवाली भेदप्रतिपादक श्रुतियाँ जिस प्रकार 

प्रमाणभूत हैं, उसी प्रकार 'तत्त्वमसि? (Blo So ६ | ८वेंसे १६ वें खण्डतक )-- 

“वह ब्रह्म तू है, 'अयमात्मा ब्रह्म' ( geo So २।५। १९ )--'यह आत्मा 


४ तमीशानं वरदं देवमीड्य' निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तसेति । (इवेता० So ४1११) 
ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ।' ( इवेता० ड० ४। १४) 
'तमास्मस्थं येऽचुपञ्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥› 
(Ho ड० २।२। १३) 
1 ज्ञास्वा देवं सवंपाशापद्दानिः । ( इवेता० उ० १। ११ ) 
गु तमेव विदित्वातिसत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ( ato se ३। ८ ) 
§ ‘qa सर्वेश्वरः? ( मा० go ६) 
२८ ‘aq सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः ।' (ago go ४ | ४ | २२ ) 
“सोक्ता ओग्यं प्रेरितारं च Hea’ ( श्वेता» To १। १२) 
-:- “एवस्य चा अक्षरस्य प्रशासने गारगि सूर्याचन्द्रमसो विधृतो तितः 
(बृह उ०३।८।९) 
= “पुष त आात्मान्तर्याम्सम्टृतः ।' (azo so ३। ७ । ३) 
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* २७० वेदान्त-द्दान [ पाद्‌ २ 
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बरहम है ।'. इत्यादि अभेदप्रतिपाद्‌क श्रुतियाँ भी प्रमाण = । दोनोंकी प्रामाणि- 
कतामें किञ्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं है | इसलिये किली एक पक्षको श्रेष्ठ और 
दूसशेको इसके विपरीत बताना कदापि सम्भव नहीं है । अतः भेद ओर अभेद 
दोनों ही पक्ष मान्य हैं । 

` सम्बन्ध--श्रुतिमें कही तो उस ब्रह्मको अपनेसे भिच मानकर उसकी उपासना 


करनेके लिये कहा है; यथा--त. ह देवमात्मवुडिप्रक्ाञ्चं yee शरणमहं प्रपद्ये? 
(sao उ० $ | १८ )—'परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले उन 


` ग्रसिद्ध देव परमेश्वरकी में संसारवन्धनसे छूटनेकी इच्छावाला उपासक शरण लेता 


हूँ ।' इस मन्त्रके अनुसार उपासक अपनेसे भिन उपास्यदेवकी अरण महण करता 
है । इससे सेदोपासना सिद्ध होती है ओर कहीं तत्वमसि” (छा० Fo $॥८८)-- 
“वह बह तु है।” “अयमात्मा बह” (Feo उ०२।५। १९ )—ae आत्मा 
ब्रह्म हे तथा ‘ad खल्विदं बह्म तज्जलानिति चान्त उपासीत” ( छा० Fo 
21221? )--यह सब जगत्‌ बह्म है; क्योंकि sala उत्प होता, उसीमें 
रहकर जीवन घारण करता ओर उस्तीमें लीन हो जाता है; इस प्रकार TTT 
होकर उपासना करे |” इत्यादि TIANA केवल अमेदभावसे उपासनाका उपदेश 
मिलता हे | इस प्रकार कहीं मेदभावसे ओर कही अमेदभावसे उपासनाके लिये 
आदेश देनेका क्या अमिम्राय है ? इत जिज्ञासापर कहते हूँ 


बुद्ध्यर्थः पादवत्‌ ॥ ३॥ २। ३३ ॥ 


पादवत्‌ = अवयबरह्ित परमास्माके चार पाद बताये जानेकी भाँति; 
gad = मनन-निदिध्यासन आदि उपासनाके लिये वैसा उपदेश है. । 


व्याख्या--जिस प्रकार अवयबरहित एकरस परन्नह्म पुरुषोत्तमका तत्त्व 
समझानेके लिये चार पादोंकी कल्पना करके MAH उसके स्वरूपका वर्णन 
-किया गया दै, ( मा० ३०२.) उसी प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे भेद या अभेद्‌भावसे 
उपासनाका उपदेश उस परमात्माके तत्वका बोध करानेके लिये ही किया 
गया है; क्योंकि साधकोंकी प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है । कोई भेदोपासनाको 
ग्रहण करते हैं, कोई अभेदोपासनाको | किसी भी आवसे उपासना करनेवाला 
साधक एक ही लक्ष्यपर पहुँचता हे । दोनों प्रकारकी उपासनाओंसे दोनेबाळा 


तत्त्वज्ञान और भगवप्प्राप्षिरूप फछ एक ही है । अतः परमात्माके तत्वका 
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बोघ करानेके लिये साधककी प्रकृति, योग्यता, रुचि और विश्वासके अनुसार 
श्रुतिमें भेद या अभेद उपासनाका वर्णन सर्वथा उचित ही है | 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि बह्म ओर उसकी दोनों 
अङ्कतियोंमें मेद नहीं है तो ब्रह्मकी परा प्रतिरूप जो जीव-समुदाय हैं, उनमें भी 
परस्पर भेद सिद्ध नहीं होगा । ऐसा सिद्ध होनेसे श्रृतियोॉमे जो उसके नानात्वका 
वर्णन है, उसकी सङ्गति केसे होगी ? इपर कहते हैं-- 


स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३। २ । ३४ ॥ 
प्रकाशादिचत्‌ =प्रकाश्च आदिकी भाँति; स्थानविशेपात्‌ = शरीररूप 


खानकी विशेषताके कारण ( उनमें नानास्व आदि भेदका होना विरुद्ध नहीं है )। 

व्याख्या--जिस प्रकार सभी प्रकाशमान पदार्थं प्रकाश-जातिकी दृष्टिसे 
एक हैं; fag दीपक, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदिमें खान और 
शक्तिका भेद होनेके कारण इन सबसे परस्पर भेद एवं नानात्व है ही; उसी 
प्रकार मगवान्‌की पराप्रकृतिके नाते सब जीव-समुदाय अभिन्न हैं तथापि 
जीवों के अनादि कर्म-संस्कारोंका जो समूह है, उसके अनुसार फलरूपभे प्राप्त 
हुए शरीर, बुद्धि एबं शक्ति आदिके तारतम्यसे उनमें परस्पर भेद होना 
असङ्गत नहीं =| 

सम्बन्ध--उसी बातको हढ़ करनेके लिये कहते हैं-- 


उपपत्तेश्च ॥ ३। २। १५० ॥ 
उपपत्तेः=श्रुतिकी सङ्गतिसे; च = भी ( यह बात सिद्ध होती है ) | 
व्याख्या--श्रुतिमें जगती उत्पत्तिसे पहले एकमात्र अद्वितीय परमात्मा- 
की ही सत्ता घतायी गयी है । फिर उसीसे सबकी उत्पत्तिका वर्णन करके उसे 
सबका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया है । उसके वाद 'तत्त्व- 
ससि? ( वह बरहम तू हे ) इत्यादि वचर्नोद्वारा उस परमात्माको अपनेसे अभिन्न 
मानकर उसकी उपासना करनेके लिये उपदेश दिया गया है। फिर उसीको 
भोक्ता, भोग्य आदिसे युक्त इस विचित्र जङ-चेतनात्मक जगतका स्रष्टा, 
संचालक तथा जीवोंके कमेफलभोग एवं बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था करनेवाला 
कहा गया हे | जीबससुदाय तथा उनके कर्मे-संस्कारोंको अनादि बताकर 
उनकी उतपत्तिका निषेध किया गया है। इन सब प्रसङ्गोपर विचार करनेसे 
at सिद्ध होता है कि जीव-समुदाय चेतन्य-जातिके कारण तो परस्पर एक. 
या अभिन्न हैं; परंतु विभिन्न कर्म-संस्कारजनित सीमित व्यक्तित्वके 
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२७२ वेदान्त दशंन | [ पाद्‌ २ 
यय कफ मेज शेण फेज ke फेज kta 3. ३.०३. ८३८. १0 3.3. र पट पे उफ परक रप एट और .3./ 3. 0.. 3. 8.3... 0.10 
कारण भिन्न-भिन्न हैं। प्रहयकालसें सघ जीव ब्रह्ममें विळीन होते हैं. स्टिके 
समय पुनः उसीसे प्रकट होते हैं तथा त्रह्मकी ही परा प्रकृतिके अन्तर्गत होनेसे 
उसीके अंश हैं; इसलिये तो वे परमात्मासे अभिन्न कहलाते हैं. और परमात्मा 
उनका नियामक हे तथा समस्त जीव उसके नियस्य हैं, इस कारण वे उस 
्रह्मसे भी भिन्न हैं. और परस्पर भी । यद्दी मानना युक्तिसङ्गत है । 
तथान्यप्रतिषेधाद्‌ ॥ ३। २। ३६ ॥ 
तथा=षसी अकार; अन्यप्रतिपेधात्‌ = दूसरेका निषेध किया गया है 


इसलिये भी ( यही सिद्ध होता है ) । 
व्याख्या--श्रुतिमें जगह-जगह परब्रह्म परमास्मासे भिन्न दूसरी किसी 


` चस्तुकी सत्ताका निषेध किया गया है |# इससे भी यदी सिद्ध होता है कि 


अपनी अपरा और परा दोनों शक्तियाँसे सम्पन्न वह परब्रह्म परमात्मा ही 
नाना रूपॉमें प्रकट हो रहा है। उसकी दोनों प्रक्ृतियोंमें नानात्व ssc 
दी कोई भेद नहीं है। बह सर्वथा निर्विकार, असङ्ग, भेदरहित और 
सम्बन्ध-थू्वोक्त बातको ही सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति अस्तुत करते हैं- 
अनेन सवंगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३। २। Ul 
अनेन=इस प्रकार भेद और अभेदके विवेचनसे; आयामशन्दादिभ्यः = 
तथा श्रुतिमें जो AGA व्यापकताको सूचित करनेवाळे weg cate हेतु हैं, 
उनसे भी; सवगतत्वम्‌ =उस ब्रह्मका सवगत ( सर्वत्र व्यापक ) होना सिद्ध 
होता है | ४ 
व्याख्या--'उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तमसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण हो रहा 
SU ( इवेता० ३० ३। ९ तथा ईक्षः १) “परम पुरुष वह हे जिससे यह 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है (गीता ८ । २२) इत्यादि श्रुति और स्मृतिके बचनोंमें 
जो परमात्माकी सबेब्यांपकताको सूचित करनेवाले ‘Gana’ आदि शब्द 
अयुक्त हुए हैं, उनसे तथा उपयुक्त विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि 
बह परमात्मा सवेत्र व्यापक है। सबंथा अभेद मान छेनेसे इस व्याप्य- 
व्यापक भावकी सिद्धि नहीं होगी। अतः यही निश्चय हुआ कि परजद्दा 
पुरुषोत्तम अपनी दोनों प्रकृतियोंसे भिन्न भी हे और अभिन्न भी; क्योंकि वे 
उनकी शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमानमें भेद नहीं होता इसलिये तथा उन 
प्रकृतियोंके. अभिन्न. निमित्तोपादान कारण होनेसे भी वे उनसे अभिन्न 


& मनसेवेद्मासव्यं नेद्द नानास्ति किंचन | ( क० उ० २। १। ११) 
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सूत्र ३६-३९ | ` अध्याय्‌ ` २७३ 
Be यन्द ee Se Aah a lee ik i de ale 
हैं और इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी उनके नियन्ता होनेके कारण चे उनसे 


सर्वथा विलक्षण एवं उत्तम भी हें | 


_सम्बन्ध-इस तरह उस ब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन करके अब इस वातका 
निर्णय करनेके लिये कि - जीर्वोके कर्मोंका यथायोग्य फल देनेवाला कौन है, अगला 
ग्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


फलमत उपपत्तेः ॥ ३। २। ३८ ॥ 
फूलसू =जीबोंके कर्मोका फळ; अत! = इस परन्रहमसे ही होता है; उपपत्तेः= 
क्योंकि ऐसा मानना ही युक्तिसङ्गत है. | 


व्याख्या- जो सर्वशक्तिमान्‌ और सबके कर्माको जानेवाला हो, बही 
जीवों द्वारा किये हुए कर्मोका यथायोग्य फळ प्रदान कर सकता है। उसके सिवा, 
न तो जड प्रकृति ही कर्माको जानने और उनके फछकी व्यवस्था करनेमें समे 
है और न स्वयं जीवात्मा ही; क्योंकि वह अल्पज्ञ और अल्प शक्तिवाढा 2 
कहीं-कहीं जो देवता आदिको कर्मोंका फल देनेवाला कहा गया है, वह भी 
भगवानके विधानको लेकर कहा गया है, भगवान्‌ ही उनको निमित्त बनाकर 
बह फल देते हैं ( गीता ७। २२) | इस न्यायसे यदी सिद्ध हुआ कि जीवोंके 
कर्मेफल-भोगकी व्यवस्था करनेवाळा बह परमात्मा ही दै, दूसरा कोई नहीं | 

सम्बन्ध--केवल युक्तिसे ही यह बात सिख होती है, ऐसा नहीं; कितु 


श्रतत्वाच्च ॥ ३।२।३९॥ 

श्रुतत्वात्‌ = ्रुतिमें ऐसा ही कहा गया है, इसलिये; च= भी (यही 

मानना ठीक है कि कर्मोका फळ परमास्मासे ही प्राप्त होता है.) | 
व्याख्या--बह परमेश्वर ही GSA देनेवाला हे, इसका वर्णन वेद्में इस 
प्रकार आता है--य TI BAT जागर्ति कासं कासं पुरुषो निर्मिमाणः | तदेव 
शुक्र तदून्नह्म तदेवाम्रतमुच्यते ॥ (He Go २।२।८ ) “जो यह जीवोकेकर्मी- 
नुसार चाना प्रकारके भोगोंका निमोण करनेवाळा परम पुरुष परमेश्वर 
प्रत्यकारूमें सबके सो जानेपर भी जागता रहता है बही परम विद्ध है, वही 
ब्रह्म है और उसीको असत कहते हैं ।' तथा इवेताश्वतरमें भी इस प्रकार वणन 
आया है--नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको घहुनां यो विद्धाति कामान' 
( इवे० ३० ६। १३ )--जो एक नित्य चेतन परमात्मा घहुत-से नित्य चेतन 


Fo qo १८-- 
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२७४ वेदान्त-दर्शेन [पाद्‌ २ 


जज प्रण 
* BO OOOO के के कै % के के कक % मे कै के IIR कक कक RR KT कक FM MH 


आत्माओंके कर्मेफल-भोगोंका विधान करता हैं।' इन वेदवाक्योंसे भी यही 
सिद्ध होता र कि जीवोंके कर्मकढकी व्यवस्था करनेबाळा परमेश्वर ही है | 
सम्बन्ध-उत्त विषयमें आचाय जेमिनिका मत उपस्थित किया जाता है-- 


धर्म जेमिनिरत एव ॥ ३। २। ४० ॥ 


अत एव =पर्वोक्तकारणोंसे दी; जैमिनिः =जैमिनि; धर्मम्‌ = धर्म (कर्म) 
को ( फळदाता ) कहते हैं । 
व्याल्या-जैभिनि आचार्य मानते हैं कि युक्ति और See प्रमाण--इन 


. दोनों कारणोंसे यह सिद्ध होता हे कि धर्म अर्थात्‌ कर्म खयं ही फछका दाता है; 
` क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि खेती आदि कर्म करनेसे अन्नकी 


उत्पत्तिरूप फल होता a इस्री प्रकार वेदमें भी “अमुक फळकी इच्छा हो तो 
अमुक कर्मे करना चाहिये,” ऐसा बिघि-वाक्य होनेसे यही सिद्ध होता हैं कि 
कमें स्वयं दी फळ देनेवाळा है, उससे भिन्न किसी कर्मफळदाताकी कल्पना 
आवश्यक नहीं हैं । 

सम्बन्ध-आचार्य जेमिनिके इस कथनको अयुक्त तिद्ध करते हुए सूत्रकार 


x 


'अपने मतको ही उपादेय बताते हैं-- 


र 
पूव तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ३ ।:२। ४१ ॥ 
तु=परतु; बादरायणः = वेदव्यास; पूवस = पूर्वोक्त “परमेश्वरको at 
कर्मफलदाता मानते हैं; हेतुन्यपदेशात्‌ =क्योंकि वेदमें उसीको सबका कारण 
बताया. गया है ( इसलिये जैमिनिका कथन ठीक नहीं दै) । 

ACT Aaa व्यासजी कहते हैं कि जैमिनि जो कर्मको ही फल 
ना कहते हैं बह ठीक नहीं; कर्मे तो निमित्तमात्र होता है, वह जड, 
cots as क्षणिक क कारण फढकी व्यवस्था नहों कर सकता; 

|, क पहल कहा गया हे; चह परमेश्वर ही जीवोंदे १ 
देनेवाला है; क्‍योंकि श्रुतिमें ईश्वरको ही सबका ag ae aes a 


——>0<e— 
दूसरा पाद्‌ सम्पूर्ण 
So 
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Ma पाव 


दूसरे पादमें जीवकी स्वप्नावस्था एवं सुषुमि-अवस्थाका वणन करके 
परब्रह्म परमेश्वरके स्वरूपके विषयमें यह निर्णय क्रिया गया कि वह निगुण-सगुण 
दोनों लक्षणोंवाला है । तत्पश्चात्‌ उस WAR परमेश्वरका अपनी शक्तिस्वरूप परा 
ओर अपरा ग्रङतियोसे किस प्रकार अभेद है ओर क्रिस प्रकार मेद है, इसका 
निरूपण किया गया | फिर अन्तमें यह निश्चित क्रिया गया कि जीवोके कर्मफल- 
क्री व्यवस्था करनेवाला एकमात्र वह परबह परमेथर ही हे । अत्र वेदान्तवाक्योंमें 
जो एक ही आत्मविद्याका अनेक प्रक्ारसे वणन क्रिया गया है, उसकी एकता 
बताने तथा नाना स्थलोमें आये हुए भगवलापिविषयक सित्र-सित्र वाक्योंक्े 
विरोधको दूर करके उनकी एकताका प्रतिपादन करनेके लिये यह तीसरा पाद 
आरम्म किया जाता है-- 


सरववेदान्तग्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ॥ ३। ३। १ ॥ 


सववेदान्तप्रत्ययम्‌ = समस्त उपनिषदोंमें जो, अध्यात्मविद्याका वणन है, 

वह अभिन्न दै; चोदनाद्यविशेषात्‌ =क्योंकि आज्ञा आदिमें भेद नहीं हैं। 
व्याख्या--उपनिषदों में जो नाना प्रकारकी अध्यात्मविद्याओंका वर्णन है, 

उन aaa विधि-चाक्योंकी एकता है अर्थात्‌ सभी विद्याओंद्वारा एकमात्र उस 
GRAS परमात्माको हो जाननेके लिये कहा गया है तथा सबका फळ उसीकी 
प्राप्ति बताया गया है, इसलिये उन सबकी एकता है। कहीं तो 
“ओमित्येतदक्षरमुदूगी थमुपासीत ।' ( छा० so १।४। १ ) ॐ यह अक्षर 
उदूगीथ है, इस प्रकार इसकी उपासना करे' इत्यादि वाक्ष्योंसे प्रतीकोपासना- 
का वर्णन करके उसके द्वारा उस TAMA लक्ष्य कराया! गया है ओर कहीं 
"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म--त्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है, (तै० २। १) 
“यही सर्वेश्वर, TIA , सवोन्तयोपी, सबका परम कारण, सब प्राणियोँकी 
उत्पत्ति और प्रढयका स्थान हैं? ( मा० उ० ६ )--इस प्रकार विधिमुखपे उसके 
कल्याणमय दिव्य ळश्चणोंद्वारा उसको लक्ष्य कराया गया हे तथा कहीं 'शब्द- 
रहित, स्पद्चे रद्दित, रूपरहित, रसरद्वित ओर गन्धरहित तथा अविनाशी, नित्य, 
अनादि, अनन्त ( सीमारहित ), सबंश्रेठ' ( क० उ० १।३। १५) इस प्रकार 
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कर कक ककत क कक कक कूद फ पन्‍्क 

समस्त प्राकृत जड और San पदार्थोंसे भिन्न बताकर उसका छंक्ष्य कराया 
गया हे और अन्तमें कद्दा गया है कि इसे पाकर उपासक जन्म-मरणसे छूट 
जाता है | १ 
€ ~ 
इन सभी वर्णनोंका उद्देश्य एकमात्र उस परब्रह्म परमेश्वरको लक्ष्य कराकर 
ससे ग्राप्त करा देना है। सभी जगह प्रकारभेदसे उस परमास्माका ही चिन्तन 
करनेके लिये कहा गया है, अतः विधि और साध्यकी एकताके कारण साधन- 
| ` रुप विद्याओंमें वास्तविक भेद नहीं है, अधिकारीके भेदसे प्रकारभेद ह्ै। 
| इसके सिवा, जो भिन्न शाखावालोंके द्वारा वर्णित एक ही प्रकारकी वैश्वानर 
आदि विद्याओंमें आंशिक भेद दिखढायी देता है, उससे भी विद्याओंमें भेद 
नहीं समझना चाहिये; क्योंकि उनमें सवेत्र विधिवाक्य और फलकी एकता है, 
इसलिये उनमें कोई वास्तावक भेद नहीं है । 
सरबन्ध- वर्ण॑न-शेलीमें कुछ भेद होनेपर भी विद्या्में मेद नहीं मानना चाहिये; 
} इसका अतिपादन करते हैँ- . 
\ 


भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥ ३ । ३। २॥ 


चेत्‌=यदि ऐसा कहो कि; भेदात्‌ = उन wai वर्णनका भेद हे, इस- 
लिये; न=एकता सिद्ध नहीं होती; इति न=तो यह कहना ठीक नहीं हद, 
क्योंकि; एकस्याम्‌ =एक विद्यामें; अपि=भी (इस प्रकार वर्णनका भेद 
होना अनुचित नहीं हे ) । 

व्याख्या--जगतके कारणको ब्रह्म कहा गया है और बही 

चाहिये; किंतु कहीं तो 'जगतकी उत्पत्तिके Ge एक सत्‌ ही या aN होना 
की कि में बहुत होऊं, उसने तेजको उत्पन्न किया ।' ( छा० ३० ६। २ । १,३) 
इस प्रकार जगत्‌की उत्पत्ति सतसे बतायी है । कहीं 'पहलछे यह आत्मा at 
था, दूसरा कोई भी चेष्टाशील नहीं था, उसने इच्छा की कि मैं ढोकोंको 
TH (Bo उ० १) १) इस प्रकार जगत्‌की उत्पत्ति आत्मासे घतायी 
है, set 'आनन्दमय' का वर्णन करनेके अनन्तर उसीसे सब जगतूकी 
उत्पत्ति बतायी है, वहाँ किसी प्रकारके क्रमका वर्णन नहीं किया है ( तै० ३० 
२। ६-७) | कही आत्मासे आकाशादिके क्रमसे जगत्‌की उत्पत्ति बतायी हे 
(He So २। १), कहीं रयि और प्राण-इन दोनोंके द्वारा जगतकी उत्पत्तिका 
वर्णन किया है ( प्र० उ० १। ४), तथा कहीं यह उस समय अप्रकट था; फिर 
प्रकट हुआ ।' (बृह० उ० १1४ | ७) ऐसा कहकर अव्यक्तसे जगत्‌की 
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सूत्र २-३ ] ig अध्याय ३ २७७ 


`= कवल ्वकड्कच्य ट्क क दैस्धुरुदुल्दुष्दुन्य दुल्दुन्दुल्करदन्क्‌ i i ROI अ” AD अक 


उत्पत्ति बतायी है । इस तरह भिन्न-भिन्न कारशोंसे और भिन्न-भिन्न क्रमसे 
जगतूकी उत्पत्तिका aaa किया गया है | इन सब वेद्वाक्योंकी एकता नहीं 
हो सकती । इसी प्रकार दूसरे विषयमें भी समझना चाहिये । ऐसा यहि 
कोई कहे तो यह ठीक नहों है, क्योंकि यहाँ सभी श्रुतियोंका अभिप्राय . 
_ जगतूकी उत्पत्तिके पहछे उसके कारणरूप एक परमेश्वरको घताना है, उसीको 
“सत्‌' नामसे कहा गया है तथा उसीका “आत्मा”, 'आनन्दमय', 'प्रजापतिर 
और 'अव्याकृतः नामसे भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार एक ही तत्वका 
प्रतिपादन करनेवाळी एक frat चणंनका भेद होना अनुचित नहीं दे, 
उद्देदय और फळ एक होनेके कारण उन सबकी एकता ही है | 

सम्बन्ध“ मुण्डकोपनिषद्में कहा है कि जिन्होंने शिरोत्रतका अर्थात्‌ सिरपर 
जटा-धारणपूवक aaa विधिपूवेक पालन किया हो, उन्हीको इस AS 
विद्याका उपदेश देना चाहिये? । (२॥२॥ १०) किंतु दूसरी झाखावालोने ' 
ऐसा नहीं कहा हे; अतः इस आथर्वणद्याखामे बतायी हुई वह्मविद्याका अन्य 
शाखामें कही हुई ब्ह्मविद्यासे अवश्य भेद होना चाहिये।” ऐसी AST BAK 
कहते हैं-- 


स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेञधिकाराच 
सववच्च तन्नियमः ३।३।३॥ 


स्व्राध्यायस्य यह शिरोत्रतका पाङन अभ्ययनका अङ्ग है; हि=क्योंकि; 
समाचारे = आथवंणशाखावाळोंके परम्परागत शिष्टा चारमें; तथात्वेन= अध्य- 
यनके अङ्गरूपसे ही उसका विधान है; च=तथा; अधिक्रारात्‌=उस त्रतका 
पालन करनेवाळेका ही ब्रह्मविद्या-अध्ययनमें अधिकार होनेके कारण; च्‌ =भी; 
सबवत्‌ = सब! होमकी भाँति; तन्नियमः = वह्‌ शिपोत्रतवाढा नियम आथवेण 
शाखातालोंके लिये ही है! 
व्याख्या -आथवंण-ञ्ञाखाके उपनिषद्‌ ( सु० eo ३।२। १०) में कहा 
गया है कि तेषामेवैतां ब्रविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद यस्तु चीणेम्‌। — 
“उत्हींको इस ब्रह्मविद्याका उपदेश करना चाहिये, जिन्दोंने विधिपूर्वक शिरो- 
` जतका पाळन किया हे! उक्त शाखावालोंके, fea जो शिरोत्रतके 
'पाळनका नियम किया गया हे, वह विद्याके भेदके कारण नहीं; अपितु उन. 
शाखावालोंके अध्ययन-विषयक परम्परागत आचारमें ही .यह नियम चला 
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२७८ वेदान्त-दशन [ पाद २ 


कक कक oc Sete i NT I दन 


आता हे कि जो झिरोब्रतका पालन करता हो, उसीको उक्त ब्रह्मविद्याका उप- 
देश करना चाहिये | उसीका उसमें अधिकार हे । जिसने शिरोत्रतका पालन 
नहीं किया, उसका उस ब्रह्म-विद्याके अध्ययनमें अधिकार नहीं है। जिस 
प्रकार सब” होमका नियम उन्हींकी शाखावालोंके लिये है, वैसे ही इस 
शिरोब्रतके पाछनका नियम भी sedis ल्यि है । इस प्रकार यह नियम केवळ 
अध्ययनाध्यापनके विषयमें ही होनेके कारण इससे त्रह्मविद्याकी एकतामें किसी 
प्रकारका विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-सब उपनिषदोंमें एक परमात्माके स्वरूपको बतानेके लिये ही ग्रकार- 
मेदसे बह्मविद्याका वर्णन हे, यह बात वेद ग्रमाणसे भी सिद्ध करते हैं-- 


0 
नह दुशयति च॥३। ३। ४॥ 
ते च-- श्रति भौ यही बात दिखाती है । 

व्याख्या-कठोपनिषदूमें कहा है कि “सर्व वेदा यत्पद्मामनन्तिः--'समस्त 
वेद जिस परम प्राप्य परमेश्वरका प्रतिपादन करते हैं।? इत्यादि ( क० 
उ० १।२। १५) इसी प्रकारका वर्णेन अन्यान्य श्रुतियोंमें भी है । तथा 
श्रीमद्घगवद्गीतामँ भगवानले भी कहा है कि Gea सर्वेरहमेष Fey’ 
(१५। १५) 'सब वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य में ही हँ , इस प्रकार श्रुति- 
स्मृतियोंके सभी वचनोंका एक ही उद्देश्य देखनेमें आता है। इसलिये यही 
सिद्ध होता हे कि ब्रह्मविद्या भिन्न-भिन्न नहीं है । 

सम्बन्ध--यदि यही बात है तो एक जगहके वर्णनमें दूसरी जगहकी अपेक्षा 
कुछ बातें अधिक बतायी गयी हैं और कहीं कुछ बातें कम हैं, ऐसी परिस्थितिमे 
विमि ग्रकरणोंके वणनकी एकता केसे होगी | इत जिज्ञासापर कहते हैं-- 


उपसंहारोध्थमिदादिधिशेषवत्समाने च ॥ ३। ३। ५ ॥ 


समाने- एक ्रकारकी विद्यामें; च=ही; अर्थाभेदात्‌ = प्रयोजनभें भेद न 
होनेके कारण; उपसंहारः = एक जगह कहे हुए .शुणोंका दूसरी जगह उपसंहार 
कर लेना; विधिशेषवत्‌=विधिशेषकी भाँति (उचित हे) | 

व्याख्या-जिस प्रकार कर्मकाण्डमें प्रयोजनका भेद न होनेपर एक झाखामें 


बताये हुए यन्ञादिके विधिशेषरूप अग्निहोत्र आदि धर्मोका दूसरी जगह भी 
उपसंहार ( अध्याद्दार ) कर छिया जाता है, उसी प्रकारः विभिन्न प्रकरणोंमे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


See MI CEE MT मनन 


RD 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सूत्र ४-६ ] - अध्याय ३ २७९ 
ज मे ade दजे KK औऊ फे अजे ज केस मेज जज हर KK अओ मरळ अळी फळे असे तळ KKK 
आयी हुई त्रह्मविद्याके वर्णनमें भी. प्रयोजन-भेंद न होनेके कारण एक जगह 
कही हुई अधिक घातोंका दूसरी जगह उपसंहार (अध्याहार) कर Sat 

चाहिये | 
सम्बन्ध--श्रुतिम वर्णित जो बह्मविद्याएँ हैं, उनमें कहीं शब्दमेदले, कहीं 
नामभेदसे और कहीं ग्रकरणके मेदसे मित्रता प्रतीत होती हे, अतः उनकी 


एकताका प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रकार स्वयं झङ्का उठाकर उनका समाधान 
करते हैं-- , 


अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ३ । ३। ६॥ 


चेत्‌=यदि ऐसा कहो कि; शब्दात्‌ =कहे हुए शब्दसे; अन्यथात्वम्‌ = 
दोनोंकी भिन्नता प्रतीत होती है,अतः एकता सिद्ध नहीं होती; इति न =तो ऐसी 
चात नहीं हे; अविशेषात्‌ = विधि और फळ आदिं भेद न होनेके कारण (दोनों 
विद्याओंमें समानता हे) | 


व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्के 'आठवें अध्यायमें दहरविद्या और प्राज्ञापत्य- 
विद्या-इस प्रकार दो ब्रह्मविद्याओंका वर्णन है। वे दोनों विद्या WAS परमात्मा- 
की प्राप्तिका मार्ग वतानेवाळी हैं, इसलिये उनकी समानता मानी जाती है'। 
इसपर पूर्वपक्षक्षी ओरसे शङ्का उठायी जाती दै कि दोनों विद्याओंमें शब्दका अन्तर 
हे अर्थात्‌ इहरविद्याके प्रकरणमें तो यह कहा गया है कि 'मनुष्य-शरीरखूप 
ARGU हृदयरूप घरके भीतर जो आन्तरिक आकाश है और उसके भीतर जो 
वस्तु है, उसका अनुसंघान करना चाहिये! ( छा० ४०८। ९। १) तथा 
प्रा जापत्यविद्यामे अपहतपाप्मा? आदि विज्ञेषणोसे युक्त आत्माको जाननेके योग्य 
बताया गया है (८। ७। १) । इस प्रकार दोनों विद्याओंके बणनमें शब्दका 
भेद है, इसलिये वे दोनों एक नहीं हो सकतीं | इसके उत्तरमें सूत्रकार कहते हैं 
कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दहरविद्यामें उस अन्तराकाशको ब्रह्मलोक, आत्मा 
और सबको धारण करनेवाळा कहा गया है तथा उसे सबपापों और सब विकारों- 


` से रहित तथा सत्यसंकल्प आदि समस्त दिव्य शुणोंसे सम्पन्न बताकर (छा०ड० 


८। १। ५) उसी जाननेयोग्य तत्त्वको (छा० ७० ८ । १। ६) परन्रह्म निश्चित 
किया गया है, उसी प्रकार प्राजापत्य-विद्यामें भी उस जाननेयोग्य तत्त्वको आत्मा 
नामसे कहकर उसे समस्त पापों और बिकारोंसे रहित तथा सत्यसं कटपत्व, सत्य- 
कामत्व आदि दिव्य गुणोंसे युक्त परन्नह्म निश्चित किया गया है । दहर-विद्यामें ददर . 
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२८० वेदान्त-दशंन . [ पाद्‌ ३ 
अरे २८३८ कै ग्रेट सेर IKK के पद हेयर Ke NRKRKRERKRKKK RMR FORINT Kk se 
आकाशको ही उपास्य बताया गया हे, न कि उसके अन्तवेती लोकोंको | वहाँ 
प्रकारान्तरसे STARA सबका आधार बतानेके लिये पहले उसके भीतरकी 
बस्तुआंको खोजनेके लिये कहा गया है। इस प्रकार वास्तवमें कोई सेद न 
होनेके कारण दोनों विद्याओं की एकता है । इसी प्रकार दूसरी विद्याओंमें भी 
समानता समझ Sat चाहिये | 
सम्बन्ध-पूवोक्त विद्याओंकी एकता सिद्ध करनेके fet दूसरी असमान 


विद्यार्थोसे उनकी विश्नेषताका प्रतिपादन करते हैं-- - 


न वा प्रकरणभेदात्परोऽवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ३। ३। ७॥ 


वा = अथवा; परोऽवरीयस्त्वादि्रत्‌ = परम इत्कृष्टता-अपकृष्टता आदि 
गुणोंसे युक्त दूसरी विद्याओंकी आँति; प्रकरणभेदात्‌ = प्रकरणके भेदसे उक्त 
दोनों विद्याएँ भिन्न; न=सिद्ध नहीं हो सकतीं | 


व्याख्या-छान्दोम्य और वृद्ददारण्यक्रोपनिषदूमें डदूगीथ-विद्याका प्रकरण 
आता है, किंतु छान्दोग्यमें जो उद्गीथ-विद्या है बह अत्यन्त श्रेष्ठ है; क्योंकि 
वहाँ उदूगीथकी Sea अक्षरके साथ एकता करके उसका महत्त्व बढ़ाया 
गया है ( छा? ३० १। १ पूरा खण्ड ), इसलिये उसका फळ की. अप्यन्त श्रेष्ठ 
बताया गया है (Blo So १॥ ९ । १ से ४ तक्र), किंतु बृहदारऽईफकी उद्गी- 
थविद्या केवल प्राणोंका श्रेष्ठत्व सम्पादन करनेके लिये तथा यज्ञादिमें उदूगीथ- 
गानके समय स्वरकी विशेषता दिखानेके लिये हैं (Seo so १। ३। १ से २७तक)। 
इसलिये उसका फळ सी बैला नहीं बताया गया हे । दोनों प्रकरणोंमें केवळ 
देवासुर-सं वादविषयक समानता है, पर उसमें भी उपासनाके प्रकारका भेद हे; 


अतः किञ्चिन्मात्र समानताके कारण दोनों की समानता नहीं हो सकती | समान- _ 


ताके लिये उद्देश्य, विधेय और फडकी एकता चाहिये, वह उन प्रकरणोंमें नहा 
हे इसलिये उनमें भेद होना उचित है; किंतु ऊपर कही हुई दहरविद्या और 
प्राजापत्यविद्यमें ऐसी बात नहीं दै, केवळ वणेनका भेद है । अतः वर्णनमात्रका 
भेद दोनेके कारण उत्तम और मध्यम आदिके भेंदसे- युक्त उद्गीथविद्याकी 
भाँति ऊपर कही हुई दहरविद्या और प्राजापत्यविद्यामें भेद सिद्ध नहीं हो 
सकता; क्योंकि दोनोंके उद्देश्य, विधेय और फळमें भेद नहीं दै । - 


सम्बन्ध-अब दूसरे ग्रकारकी शङ्काका उत्तर देकर दोनों विद्याओंक्री एकता 
सिदध करते हैं-- 
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संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति ठु तदपि ॥ ३। ३।८॥ 

चेत्‌=यदि कहो कि; संज्ञातः=संज्ञासे परस्पर-भेद्‌ होनेके कारण 
(एकता सिद्ध नहीं हो सकती) तो; तढुक्तम्‌ =डसका उत्तर (सूत्र ३ ।३।१ में) 
दे चुके हैं; तु =तथा; तद्‌पि = वह. ( संज्ञामेदके कारण होनेवाढी विद्याविषयक 
विषमता ) भी; अस्ति= अन्यन्न है । 


व्याख्या--यदि कद्दो कि उसमें संज्ञाका अर्थात्‌ नामका भेद हे; उस विद्या- 
का नाम दहरविद्या है और दूसरीका नाम प्राजापत्य-विद्या दै; इसढियरे दोनोंकी 
एकता नहीं हो सकती तो इसका उत्तर हम पहले सूत्र (३।३।१) में 
ही दे चुके हें । वहाँ बता आये हैं कि समस्त उपनिषदोंमें भिन्न-भिन्न नामोंसे 
जिन त्रह्मविद्याओं का वर्णन दै, उन सबमें विधिवाक्य, फळ और उदूदेइय-विघेय 
आदिकी एकता होतेसे सब ब्रह्मविद्याओंकी एकता है | इसलिये यहाँ संज्ञा 
भेदसे कोई विरोध नहीं दै | इसके सिवा, जिनमें उद्देश्य; विधेय और फळ 
आदिकी समानता नहीं है, उन विद्याओंमें संज्ञा आदिके कारण भेद होता है. 
और वैसी विद्याओंका बर्णन भी उपनिषदोंमें है ही ( छा० उ० ३।१८। १ 
तथा ३। १९। १)। 

सम्बन्ध--नामका मेद होनेपर भी विद्यामे एकता हो सकती है, इस वातकी 


सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण बतलाते हैं-- 


व्याप्तेश्च समञ्जसस्‌ ॥ ३। ३। ९ ॥ 
व्याप्तेः =त्रह्म AIA व्याप्त है, इस कारण; च=भी; समञ्जसम्‌ = 
ब्रह्मविद्याओंमें समानता है | ; 
व्याख्या-परत्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और संज्ञ दै, 
इसलिये ब्र्मविषयक विद्याके भिन्न-भिन्न नाम और प्रकरण होनेपर भी 
उनकी एकता दोना उचित है, क्योंकि उन त्रह्मविषयक समी विद्याओंका 
उद्देश्य एकमात्र परन्रह्म परमात्माके ही खरूपका नाना प्रकारसे प्रतिपादन 
करना है | 2 द 
सम्बन्ध--अब यह जिज्ञासा होती है कि विद्याओंकी एकता और भिचताका 
निर्णय करनेके लिये प्रकरण, संज्ञा और वर्णनकी एकता ओर भेदकी अपेक्षा है या 
नहीं ! इसपर कहते हैं-- 


सर्वाभेदादन्यत्रेपे ॥ ३। ३ । १० ॥ 
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WERKKLEKKKK HRA KR उद 2 उद शेरी KK KAR अकरम सेड मे ससे KKK KK 
सब भेदात्‌=सर्वेखरुप परजह्म सम्बन्धी विद्यासे; अन्यत्र = दूसरी विद्याके 
सस्बन्धसे; इमे = इन Ga सूत्रोंमें कहे हुए सभी हेतुओंका उपयोग है । 
व्याख्या-परन्रह्म परमात्मा सबसे अभिन्न सर्वस्वरूप हैं। अतः उनके 
तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाली विद्याओंमें भी भेद नहीं हे । अतः संज्ञा, प्रकरण 
ओर asta इनकी भिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती; क्योंकि त्रह्मकी सभी 


संज्ञाएँ हो सकती हैं। प्रत्येक प्रकरणमें उसकी बात आ सकती है तथा उसका . 


वर्णन भी भिन्न-भिन्न सभी mediate किया जा सकता है । किंतु ब्रह्मविद्याके 
अतिरिक्त जो दूसरी विद्याएँ हैं, जिनका उद्देश्य aera प्रतिपादन करना नहीं 
; उनकी एक-दूसरीसे भिन्नता या अभिन्नताको समझनेके लिये पहले कहे 
डुए प्रकरण, संज्ञा और शब्द-इन तीनों हेतुओका उपयोग किया जा 
सकता है। न 
सस्बन्ध--श्रुतिमें एक जगह Fara अकरणमें FER जो आनन्द, सर्व- 


Ay 


HT, सवकामता, सत्यसंकल्पत्व, TIANA तथा स्वश्क्तिमत्ता आदि घर्म बताये ` 


गय हू, उनका उपसंहार ( संग्रह ) दूसरी जगह. AAR वर्णनमें किया जा सकता 
हे । यह बात पहले सूत्र र । रे। थ में कही गयी, अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
तैत्तिरीयोपनिषद्मं आनन्दमय पुरुषके Tine पक्षीके रूपकमें जिन शब्दोंका वर्णन 
भाता है क्या उनका भी सर्वत्र उपसंहार किया जा सकता है? इसपर कहते हैं-- 


आनन्दाद्यः प्रधानस्य ॥ ३। ३। ११ ॥ 

आनन्दाद्यः =आनन्द्‌ आदि; प्रधानस्य =सवश्रेष्ठ परत्नह्म परमात्माके 
घर्म हैं (उन. सबका अन्यत्र भी ब्रह्मके वर्णनमें अध्याहार किया जा 
सकता है ) | 

व्याख्या--आनन्द्‌, सवंगतत्व, सर्वोत्मत्व तथा सर्वज्ञता आदि जितने भी 
TAT परमात्माके धर्म हैं, वे यदि श्रतिमें एक जगह त्रह्वाके वर्णनमें आये हैं 
तो दूसरी sing भी त्रह्मके वर्णनमें उनका उपसंहार किया जा सकता है अर्थात्‌ 
एक जगहके वर्णनमें जो घमै या दिव्य गुण-सूचक विशेषण छूट गये हैं, उनकी 
पूर्ति अन्यत्रके वर्णनसे कर ढेनी चाहिये। | 

सम्बन्ध-- यदि ऐसी बात है, तब तो तैचिरीयोपनिषद्मे जो आनन्दमय 


'आत्माका प्रकरण ग्रारस्भ करके कहा गया है कि प्रिय ही उसका सिर है, मोद 


दाहिना पंख है, प्रमोद बायाँ पंख हे,. आनन्द आत्मा है और बह ही पुच्छ एवं 
अतिष्ठा है ॥7 इसके अनुसार “प्रियशिरस्ल' आदि घर्मोका भी सर्वत्र ब्मविदयामे 
संग्रह हो सकता है |” ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैँ-- 
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म्ियशिरस्तवादयप्रापिरुपचयापचयो हि भेदे ॥ ३।३। १२॥ 


प्रिय शिरस्त्वाचप्राप्तिः = 'प्रियशिरस्त्व'-*प्रियरूप खिरका होना’ आदि 

धर्मोकी प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें नहीं होती दै; हि=क्योंकि; 
सेदे=इस प्रकार सिर आदि अज्ञोंका भेद मान ळेनेपर; उपचयापचयौ - त्रहामे 
बढ्ने-घटनेका दोष उपस्थित होगा | 

व्याख्या--प्रिय उसका सिर हे, मोद और प्रमोद पाँख हैं, इस प्रकार पक्षी- 
का रूपक देकर जो अज्गोंकी कल्पना की गयी है यह त्रह्मका स्वरूपगत घसे 
नहीं दै; अतः इसका संग्रह दूसरी जगह ब्रह्मविद्याके प्रसज्ञमें करना उचित 
नहीं है; क्योंकि इस प्रकार अङ्ग-प्रत्यङ्गके भेदसे ब्रह्ममें भेद मान ठेनेपर उसमें 
बढ़ने-घटनेके दोषकी आशङ्का होगी; इसलिये जो त्रह्मके स्वाभाविक लक्षण न 
हों, किसी रूपकके उद्देद्यसे कहे गये हों, उनको दूसरी जगह नहीं लेना 
चाहिये । ; 

सम्बन्ध- उसमें जो आनन्द और बह्म शब्द ये हैं, उनको दूसरी जगह लेना 
चाहिये या नही ? इस जिज्ञातापर कहते हैं-- 


इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ॥ ३। ३ । १३ ॥ 
तुन्र्किठु; इतरे = दूसरे जो आनन्द आदि धर्म हैं, वे ( ब्रह्मके खरूपका 
प्रतिपादन करनेके लिये श्रुतिमें कहे गये हैं, इसलिये अन्यत्र ्रह्मविद्याके प्रसंगमे 
उनका ग्रहण किया जा सकता दे); अथसामान्यात्‌रक्योंकि उन सबमें 
अर्थकी समानता है | 
व्याख्या--रूपकके लिये अवयवकी कहपनासे युक्त जो प्रियशिरत्व॒ आदि 
धर्म हैं, उनको छोड़कर दूसरे-दूसरे जो आनन्द आदि स्वरूपगत धर्मे हैं, उनका 
संग्रह प्रत्येक ब्रद्मविद्याके saga किया जा सकता है; क्योंकि उनमें अथंकी 


.. समानता है अर्थात्‌ उन सबके द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म एक ही है । 


सम्वन्ध-कठोपनिषद्मे जो रथके रूपककी कल्पना करके इन्द्रिय आदिका 
घोड़े आदिके रूपमें वर्णन किया है, वहाँ तो इन्द्रिय आदिके संयमकी बात 
समझानेके लिये वैसा कहना सार्थक माळूम होता है, परन्तु यहाँ तो पक्षीके रूपकः 
का कोई विशेष ग्रयोजन नहीं दीखता | अतः यहाँ इस रूपककी कल्पना किसलिये 
की गयी ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
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FOO IOUT IORI TOR Ack tek tek hk KKK KAKA म ज 
आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ३। ३ । १४॥ 

प्रयोजनामावात्‌ =अन्य किसी प्रकारका प्रयोजन न ददोनेके कारण (यही 

माछम होता है कि); आध्यानाय =डल परमेश्वरका भलीभाँति चिन्तन 
'करनेके लिये ( उसका तत्तव रूपकद्वारा समझाया गया है. )। | 


व्याख्या--इस रूपकका दूसरा कोई प्रयोजन दिखळायी नहीं देता,इसल्यि . 


Tel समझना चाहिये कि पहळे जिस परब्रह्म परमेश्वरका सत्य, ज्ञान और 

अनन्तके नामसे वर्णन करके उसको सबके हृदयमें स्थित बतलाया है और 
'उसकी प्राप्तिके महत्त्वका वर्णन किया है (तैश उ० २। 2) | उसको प्राप्त करने- 
«का एकमात्र उपाय बारम्बार चिन्तन करना है, पर उसके स्वरूपकी कुछ 
जानकारी हुए विना चिन्तन नहीं हो सकता; अतः वह किस प्रकार सबके 
हृदयसें व्याप्त है; यह बात समझानेके लिये यहाँ अन्नमय आदि कोशवबाचक 
-शब्दोंके द्वारा प्रकरण उठाया गया, क्यों कि किसी पेटीमें बन्द करके गुप्त रक्खे 
“हुए रत्नकी wife वह परमेश्वर भी सबके हृदयमें बुद्धिलूप गुफाके भीतर 
'छिपा है; यह तत्त्व समझाना है । वहाँ सबसे पहले जो यह अन्नमय स्थूल 
शरीर है, इसको पुरुषके नामसे कहकर उसके अज्ञोंकी पक्षीके अङ्गोंसे तुळना 
करके आगेका प्रकरण चढाया गया तथा क्रमशः एकका दूसरेको अन्तरात्म 
- घताते हुए प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय पुरुषका वर्णन 
र किया गया। साथ ही प्रत्येकको आत्मा एक ही तत्त्वको निश्चित किया गया । 

. इससे यह मात्यम होता हैकि उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्त्वके भीतर दृष्टि छे ज्ञाकर उस 
७ एक ही अन्तरात्माको लक्ष्य कराया गया है । बहाँ विज्ञानमय जीवात्माका वर्णन 
'करक उसका भी अन्तरात्मा आनन्दमयको बतलाया | अन्तमें सबका अन्तरात्मा 
आनन्दमयको बतळाकर तथा उसका अन्तरात्मा भी उसीको वतढाकर इस 
*रूपककी परम्पराको समाप्त कर दिया गया। इससे यही सिद्ध होता है कि 
परन्रह्म परमदवरका भळीमाँति चिन्तन करनेके fer उसके. सूक्ष्म तत्त्वको 
समझाना ही इस रूपकका प्रयोजन है। र RE 


सम्बन्ध यहाँ आनन्दमय नामसे परमात्माको ही लक्ष्य कराया गया है, अन्य 
"किती तत्त्वको नही, यह निश्चय कैसे हो सकता है ? इसपर कहते हें-- 


आत्मशब्दाच्च ॥ ३। ३। १५॥ 
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आत्मशब्दात्‌र- आत्मशब्दका प्रयोग होनेके कारण; च=भी (यह 
सिद्ध हो जाता है) । 


व्याख्या--ऊपर कहे हुए कारणके सिवा, इस प्रकरणमें बारम्बार सबका 
अन्तरात्मा बताते हुए अन्तमें विज्ञानमयका अन्तरात्मा आनन्दमयको 
घतळाया है; उसके बाद उसका अन्तरात्मा दूसरे किसीको नहीं बतढाया | 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ आनन्दमय शब्द ब्रह्मका ही वाचक हैं । 
सम्बन्ध--आत्मा' शब्दका अयोग तो अधिकतर प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 


का ही वाचक होता हे | फिर यह निश्चय कैसे हुआ कि यहाँ “आत्मा? शब्द 
ब्रह्मका वाचक है ? इसपर कहते हैं-- 


आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ ३। ३। १६॥ 
आत्मग्ृहीतिः = आत्म-शब्द्से परमात्माका प्रण; इतरवत्‌ =दूसरी 
शुतिकी भाँति; उत्तरात्‌ = उसके बादके वर्णेनसे ( सिद्ध होता है ) । 


व्याख्या-जिस प्रकार “आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किञ्चन 
मिषत्‌ स faa लोकान्नु Gs’, ( ऐ० ३० १। १) “पहले यह एक आत्मा 
ही था, उसने इच्छा की कि में छोकोंकी रचना HS ।? ( ऐ० ड० १।१। १) 
` इस श्रुतिमें प्रजाकी सृष्टिके प्रकरणको छेकर “आत्मा” शब्दका प्रयोग हुआ है, 
इसलिये यहाँ “आत्मा शव्दको प्रह्मका वाचक माना गया । उसी प्रकार तैत्ति- 
रीयश्रुतिमें भी आनन्दमयका वर्णेन करनेके बाद तत्काळ ही "सोऽकामयत बहु 
स्याम्‌--'उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊ ।!. इत्यादि areata उस 
आनन्दमय आत्मासे समस्त जगतूकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है। अतः 
बाद्में आये हुए इस वर्णनसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ 'आत्मा' शब्द 
परमास्माका ही वाचक है और 'आनन्द्सय' नाम भी यहाँ उस परत्रह्मका ही दै । 
सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातमें पुनः शङ्का उपस्थित करके उसका उत्तर - - 
देते हुए पूर्वोक्त सिड्ान्तको eg करते हँ- । 


अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ ३। ३ । १७॥ 


. चेत्‌ःऱ्यदि कहो कि; अन्वयात्र- प्रत्येक वाक्यमें आत्मशब्दका अन्वय 
होनेके कारण यह सिद्ध wel होता कि आनन्दमय नहा है; इति=तो इसका उत्तर 
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यह है कि; अवधारणात्‌ = निर्धारित किये जानेके कारण; स्यात्‌= ( आनन्द- 
मय ही ब्रह्म है) यह घात सिद्ध हो सकती है । 


व्याख्या--यदि कहो कि `'तैत्तिरीयोरनिषदूकी न्रह्मवर्डीमें आत्मा! 
शब्दका प्रयोग तो सभी वाक्ष्यांके अन्तमें आया है, फिर केवळ आत्मा! sez 
के प्रयोगसे 'आनन्दमय' को ही ब्रह्म केसे मान छिया जाय ९” तो इसके उत्तरमें 
कहते हैं कि जिस आत्मा” शब्दकी सभी वाक्योंमें व्याप्ति है, वह ब्रह्मका 
वाचक नहीं है; अपितु अन्तमें जिसको निर्धारित कर दिया गया है, वह ब्रह्म- 
का वाचक है। अन्नमय, प्राणमय आदि आत्माओंको ज्रह्का शरीर और | 
न्रह्मको उनका अन्तरात्मा बतछानेके उद्देश्यसे वहाँ सबके साथ, आत्मा झ्द- 
का प्रयोग किया गया है। इसीळिये अन्नमयका अन्तरात्मा उससे भिन्न 
प्राणमयको बतळाया; फिर प्रागमयक्ता अन्तरात्मा उससे भिन्न मनोमयको 
बतळाया और सनोमयका अन्तरात्मा विज्ञानमयको तथा विज्ञानमयका भी 
अन्तरात्मा आनन्दमयको बतछाया। उसके बाद आनन्द्मयक्रा अन्तरात्मा 
अन्य किसीको नहीं बतळाया और अन्तमें यह निर्धारित  फैर,दिया कि इसका 
शरीरसम्बन्धी आत्मा यह स्वयं ही है, जो कि पहले कहे हुए अन्य सब पुरुषों- 
का भी आत्मा है। यह कहकर उसीसे जगतकी उत्पत्तिका वर्णन किया। 
इस ABC यहाँ आनन्दमयको पूर्णरूपसे परमात्मा निश्चित कर दिया गया 
है । इसीसे यह सिद्ध होता हे कि आनन्दमय शब्द परमात्माका वाचक है । 


सम्बन्ध-- इस ग्रकरणमें आत्माते आकाश्ादि भूतोंकी उत्पत्तिका वर्णन करनेके 

बाद प्रथिवीसे ओषधि, ओषधित्ते अन्न और अवते. पुरुषकी sata बतलायी; 

फिर कहा कि “निश्चयपूर्वक वही यह पुरुष अचरसमय हे । इस वर्णनक्रे अनुसार 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं AE इस वाक्यद्वारा बतलाया हुआ 7a ही यहाँ अन्नरसमय 
पुरुष है या उससे भिन्न ?” इस जिज्ञाप्तापर कहते हैं-- 


कार्याख्यानादपूर्वम्‌ ॥ ३ । ३। १८ ॥ 
कार्याख्यानात्‌=त्रह्मका काये बतछाया जानेके कारण यह पुरुष; 


अपूर्वसूतवह पूवोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता । 
व्याख्या--इस प्रकरणमें-जिस अन्नरसमय पुरुषका वर्णन है, वह पूर्वोक्त पर- 
ब्रह्म नहीं हो सकता, fag अन्नका परिणामभूत यह सजीव मनुष्य-शरीर हँ 
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यहाँ अन्नरसमय पुरुषके नामसे कहा गया है; क्यों कि इस पुरुषको उस पूर्वाक्त 
ATH आकाशादिके क्रमसे काये बतळाया गया है और इसका अन्तरात्मा 
प्राणमय आदिके क्रमसे विज्ञानमय जीवात्माको वतलाया है तथा विज्ञानमय- 
का आत्मा AR बतछाकर अन्तमें आनन्दके साथ उसकी एकता की गयी 
है। इसलिये जिनके ‘ae’, 'ज्ञानः और 'अनन्त' ये लक्षण बताये गये हैं तथा 
जो आत्मा? और 'आनन्दुमय' नामसे जगतूका कारण घतलाया गया है, 

बह AG इस अन्नरसमय पुरुषसे भिन्न सबका अन्तरात्मा है। 

सस्वन्ध--ग्यारहवें सूत्रसे “आनन्द? के प्रकरणका विचार आरम्भ करके 
अठारहर्वे सूत्रतक उत्त प्रकरणको समाप्त कर दिया यया | अव पहले आरम किये 
हुए प्रकणपर दूसरी श्रुतियोके विषयमें विचार आरम्भ किया जाता है-- 


समान एवं चामेदात्‌ ॥ ३ । ३। १९ ॥ 


समाने=एक शाखामें; च=भी; एवस्‌ = इसी प्रकार विद्याकी एकता 
समझनी चाहिये; अभेदात्‌ = क्योंकि दोनों जगह उपास्यमें कोई भेद नहों है । 


व्याख्या--बाजसनेयी शाखाके शतपथ-ब्राह्म॑णमें 'सत्य ही ब्रह्म है इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिये, निस्संदेह यह पुरुष संकल्पमय हैं। बह जिंतने संकल्पों- 
से युक्त दोकर इस लोके प्रयाण करता है, परळोकमें जानेपर वैसे ही 
संकल्पवाळा होकर उत्पन्न होता है। वह मनोमय प्राण-शरीरवाळे आकाश- 
स्वरूप आत्माकी उपासना करे ! इस प्रकार शाण्डिल्य-विद्याका वर्णन किया 
गया है (oo १० | ६। ३। २)५। उसी ज्ञाखाके बृहदारण्यकसे भी 
कहा है कि 'प्रकाश ही जिसका सत्य खरूप है वह पुरुष मनोमय है, वह 
घान और जौ आदिके wer सूक्ष्म परिमाणवाळा है; वह उस हृदयाकाशमे 
खित है, वह सबका खामी और सबका अधिपति दै तथा यह जो कुछ है; 
सभीका उत्तम शासन करतां दै ( बृह० ३० ५। ६। १५ इन दोनों sitet 


† “मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तसिसन्नल्तहोंद्ये यथा बरोदा यवो वास एष 
सर्वेस्पेशानः सवंस्याधिपतिः स्वमिदं प्रशास्ति यदिद किञ्च 1? (ago go ५ | ६। १) 


© 
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कही हुई इन विद्याओंमें भेद है या अभेद ? यह संशय उपस्थित होनेपर सूत्र- 
कार कहते हैं -जैसे भिन्न शाखाओंमें विद्याकी एकता और गुणोंका उपसं हार 
उचित माना गया है, उसी प्रकार एक शाखामेँ कही हुई विद्याओंमें भी 
एकता माननी चाहिये; क्योंकि वहाँ उपास्यमें भेद नहों हैं। दोनों जगह एक 

दी ब्रह्म उपास्य बताया गया है । 

सम्बन्ध-उपास्यके सम्बन्धको लेकर किस जगह विद्याकी एकता माननी चाहिये 
ओर जगह नहीं? इसका निर्णय करनेके लिये पूर्वपक्ष उपस्थित किया 
जाता है-- 


सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ ३। ३ ॥ २०॥ 

एवस्‌ = इस प्रकार; सस्बन्धात्‌ज उपास्यके सम्बन्धसे; अन्यत्र = दूसरी 
जगह; अपि=भी ( क्या विद्याकी एकता मान छेनी चाहिये ९) । 

व्याख्या- इसी प्रकार एक ही उपास्यका सम्बन्ध बृहददारण्यकसँ देखा 
जाता है। वहाँ पहले कहा गया है कि सत्य ही ब्रहम है, इत्यादि ( geo ३० 
41412), फिर इसी सत्यकी सूयेमण्डलमें स्थित पुरुषके साथ और आँख- 
में स्थित पुरुषके साथ एकता की गयी दै (geo इ०५।५।२)। उसके 
बाद दोनोंका रहस्यमय नाम क्रमशः 'अहर्‌' और “अहम्‌? घतळाया है । इस 
अकरणमें एक ह्री उपास्यका सम्बन्ध होनेपर भी स्थान-भेदसे प्रथक्‌प्रथक्‌ दो 

उपासनाएँ बतायी गयी हैं, अतः इनमें भेद मानना चाहिये या अभेद ? 

सम्वन्ध--पूवसूत्रमें उठायी हुई MSTA उत्तर अगले सूत्रमें देते हैं-- 


न वा विशेषात्‌ ॥ ३। ३। २१ ॥ 


न बा=इन दोनोंकी एकता नहीं माननी चाहिये; विशेषात्‌ =क्योंकि इन 
दोनों पुरुषोंके रहस्यमय नाम और स्थानमें भेद किया गया है | 
व्याख्या--इन दोनों उपासनाओंके वर्णनमें स्थान और नाम भिन्न-भिन्न 


बताये गये ह. । सूर्यैमण्डढमे स्थित सत्यपुरुषका तो रहस्यमय नाम “अर? _ 


कहा है और आँखोंमें स्थित पुरुषका रहस्यमय नाम “अहम्‌? बतलाया है । इस 
प्रकार नाम और स्थानका भेद होनेके कारण इन उपासनाओंकी एकता नहो 
मानी जा सकती; अतएव एकके नाम और गुणका उपसंहार दूसरे पुरुषमें नहीं 
करना चाहिये। 

सम्बन्ध- इप बातको श्रुतिग्रमाणसे स्पष्ट करते हैं-- 
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सूत्र २०-२३ ] अध्याय ३ २८९ 


मिड ज हे जै मे ज ज जस जज जज मे भर क शल मे हि जे ससे उ उ उद विडे एक अ के केळ Ns जर कै के के # कक. 


दशयति च ॥ ३। ३। २२॥ 
दशंयति च= श्रुति यद्दी बात दिखलाती भी है । 


_ व्याख्या--जहँ इस प्रकार स्थान और नामका भेद हो, वहाँ एक जगह 
कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिये जाते; यह बात श्रुतिद्वारा इस प्रकार 
ढिखलायी गयी है । छान्दोग्योपनिषद्मै आधिदेविक सामके प्रसज्ञमें सूयेर्थ 
पुरुषका वर्णन जु आध्यात्मिक सामके प्रसङ्गमें आँखमें स्थित पुरुष- 
का वर्णन किया गया है और वहाँ ade पुरुषके नाम-रूप आदिका stat 
स्थित पुरुषमें भी श्र॒तिने स्वथं विधान करके दोनोंकी एकता की है ( छा० go 
१।७।५ )। इससे यह सूचित होता है कि ऐसे स्थलोमें विद्याकी एकता मान- 
कर एकके गुणोंका अन्यत्र उपसंद्दार साधारण नियम नहीं है; जहाँ विद्याकी 
एकता मानकर शुणोंका उपसंहार करना अभीष्ट होता हे उस प्रसङ्गमें श्रति स्वयं 
उसका विधान कर देती है जैसे कि उपयुक्त असज्ञमें Gee स्थित पुरुषके गुर्णोका 
नेत्रवती पुरुषमें विधान किया है | 

सम्बन्ध-नेत्रवर्ती तथा सूर्यमण्डलवर्ती आदि पुरुषोमें बह्मके किन-क्रिन 
गुणोंका उपसंहार ( अध्याहार ) नहीं किया जा सकता ? इसका निर्णय अन्धकार 
दो सूत्रोंद्वारा करते हैं-- 


सम्भृतिद्युव्याप्यपि चातः ॥ ३ । ३। २३ ॥ 
च्‌ = तथा; अत; --इसी लिये अर्थात्‌ विद्याक्की एकता न होनेके कारण ही; 
सम्भृतिधुव्याप्ती =समस्त छोकोंको घारण करना तथा द्युढोक आदि अखिल 
ब्रह्माण्डको व्याप्त करके स्थित होना--ये दोनों प्रह्मसम्बन्धी गुण; अपि=भी 
अन्यत्र ( नेन्नान्तवेती आदि पुरुषोंमें ) नहीं छेने चाहिये। 
व्याख्या--बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३। ८1३) में गार्गी और याज्ञवल्क्य- 
के संवादका वणन आता है। वहाँ गार्गीनि याज्ञबल्क्यसे पूछा है-'जो थुलोक- 
से ऊपर है, जो पृथ्वीसे नीचे है और जो द्युोक एवं परथ्वीके मध्यमें है तथा 
खयं भी जो ये युलोक और प्रथिवी हैं। इनके सिवा जिसे भूत, वतमान और 
भविष्य कहते हैं; बह सब किसमें ओतप्रोत है १? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने 
कहा--थुडोकसे ऊपर और प्रथिवीसे नीचेतक यह सब कुछ आकाशमें ओत- 
शोत है? (३।८।४) गार्गनि पूछा-'आकाझ Pat ओतप्रोत है ९! 
(३।८।७)। याज्ञवल्क्य घोले-'गागिं! उस तत्त्वको तो त्रद्वावेत्ता पुरुष 
Jo zo १९-- 
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२९० वेदान्त-द्शेन [ पाद्‌ ३ 
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अक्षर कहते हैं; बह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न छाल 
„ न चिकना है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश हे, न सङ्ग है, 
न रस है, न गन्ध है, न नेत्र हे, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, . | 
न प्राण है, न मुख है, न माप है, न भीतर है, न बाहर है, बह कुछ भी नहीं 
खाता, उसे कोई भी नहीं खाता (RI ८1८) इस प्रकार अक्षरन्रह्मके 
स्वरूपका वर्णन करके याज्ञवल्क्यने यह भी बताया कि “ये सूर्य, चन्द्रमा, द्युलोक 
और एथिवी आदि इसीके शासनमें हैं, इसीने इन सबको धारण कर रक्खा 
है? (३।८। ९) । इस प्रसङ्गमें अक्षरन्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए दो 
ae सुख्यरूपसे बतायी गयी हैं, एक तो वह युळोकसे ऊपर और प्रथिवीके 
नी चेतक समस्त ब्रह्माण्डमें व्याप्त है और दूसरी बात यह है कि बही सघको 
धारण करनेवाला हे । इन दोनों रुणोंका नेत्रान्तवेती और सूर्यमण्डळवर्ती 
पुरुषोंमें अध्याहार नहीं किया जा सकता; क्योंकि प्रतीक उपासनाके लिये 
सीमित स्थानोंमें स्थित कहे हुए पुरुष न तो सबंव्यापक दो सकते हैं और न . 
सबको घारण ही कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी, जहाँ पूर्ण ब्रह्मका 
वर्णन नहीं दै, उन प्रतीकोंमें इन गुणोंका उपसंहार नहीं हो सकता; यह भली- 
साँति समझ Sat चाहिये | 


सम्बन्ध--उक्त पुरुषोंमें Aas गुणोंका उपसंहार न हो, यह तो ठीक है, 
परन्तु पुरुषविद्यामें जो पुरुषके गुण बताये गये हैं, उनका उपसंहार तो अन्यत्र 
जहा जहाँ पुरुषोंका वणन हो, उन सबमें होना ही चाहिये |? ऐसी MAS BAR 
कहते हैं-- र 


पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ ३ । ३। २४॥ 

पुरुषविद्यायाम्‌ इव =पुरुषविद्यामें जो गुण बताये गये हैं, वैसे गुण; 
च=भी, इतरेषाम्‌ = अन्य पुरुषोंके नहों हो सकते, अनाम्नानात्‌ =क्यों कि 
श्रतिमें उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताये गये हैं । 


व्याख्या--सुण्डकोपनिषदूमें (२।१।२ से १० तक ) अक्षरत्रह्मका 
पुरुषके नामसे वर्णन किया गया है । वहाँ पहले अक्षरत्रह्मसे सबकी उत्पत्ति 
ओर उन्हींमें सबका ळय (२ । १। १) बताकर उसे दिव्य अमूते पुरुष 
कहा गया है (२।१।२)। फिर २।१। aa ढेकर २ । १ । ९ 


“चु; 
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खुल २४-२५ | अध्याय ३ २९१ 
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तक उसीसे समस प्राण, इन्द्रिय, पद्चभूत, सूये, चन्द्रमा, वेद, अग्नि, देवता, 
मनुष्य, अन्न, समुद्र तथा पवत आदिकी सृष्टि बतायी गयी हे । तदनन्तर 
| १ | १० वें मन्त्रमें उस पुरुषकी महिमाका इस प्रकार वर्णन किया गया 
है--पुरुष एवेदं विश्‍व कमै तपो ब्रह्म परासृतम्‌ । एतदू यो वेद निहित 
Talat सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ।? अर्थात्‌ “पुरुष ही यह सघ कुछ हे 
वही तप, कमे और परम असृतस्वरूप त्रह्म है। हे सोम्य ! हृदयरूप गुफामे 
खित इस अन्तयोमी परम पुरुषको जो जानता है, वह यहीं इस मनुष्य- 
शरीरमें ही अविद्याजनित गोठको छिन्न-भिन्न कर देता है ।! इस प्रकार इस 
पुरुषविद्याके प्रकरणमे जो पुरुषके सर्वोत्पादकत्व, परात्परत्व, सर्वव्यापकत्व 
तथा अविद्यानिवारकत्व आदि दिव्य गुण बताये गये हैं, उनका भी नेत्रान्तवर्ती 
और सूर्यमण्डळवर्ती आदि पुरुषोमे तथा जहाँ-जहाँ स्थूळ, सूक्ष्म या कारण- 
शरीरका बर्णन पुरुषके नामसे किया गया है, उन पुरुषोंमें (Ble उ०५॥ 
९। १) (तै० उ०२।१से ७ तक) अध्याहार नहीं किया जा सकता; 
क्योंकि श्रृतिमे कहीं भी उनके ल्यि वैसे गुणोंका प्रतिपादन नहीं किया 
गया हैं। उन प्रकरणोमें उन पुरुर्षोके अन्तरात्मा परमपुरुषको लक्ष्य करानेके 
लिये उनको पुरुष नाम दिया गया है | - 


सम्बन्ध--इ सी प्रकार-- 


वेषाद्यथमेदात्‌ ॥ ३ । ३। २५॥ 


वेधादि = aay आदिका वर्णन करके जो ब्रह्मको वेघका लक्ष्य बताया 
गया है, इन सबका अध्याहार भी अन्य विद्याओमें नहीं करना चाहिये; 
अर्थभेदात्‌ = क्योंकि वहाँ प्रयोजनमें भेद दै । 


, व्याख्या--सुण्डकोपनिषदू (21212) में कहा हे कि-- 

घनुगृहीरवौपनिषदं महास्त्रं शरं झुपासानिश्षितं सन्धयीत। 

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 
हि सोस्य ! उपनिषदूसें वर्णित प्रणवरूप महान घनुषको Sec उसपर 
उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाना चाहिये । फिर भावपूर्ण चित्तके 
द्वारा उस बाणको खींचकर तुम परम अक्षर परमेश्वरको ही लक्ष्य बनाकर उसे 
घींधो ! इस वर्णनके पश्चात्‌ दूसरे मन्त्रमें आत्माको ही घाणका रूप दिया 
गया है । इस प्रकार यहाँ TT RAST आत्मरूप घाणके द्वारा बींधने योग्य 
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२९२ ` वेदान्त-दर्शेन [ पाद ३ 
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चताया गया है; उसके इस वेध्यत्व आदि गुणोंका तथा ॐकारके धनुभोव 
आर आत्माके घाणत्वका भी जहाँ ऑकारके द्वारा परमात्माकी उपासना 


करनेका प्रकरण है, उन ब्रह्मविद्याओमें उपसंहार नहीं करना चाहिये; क्योंकि . 
. यहाँ चिग्तनमें तन्मयताका स्वरूप .घतानेके लिये वैसा रुपक ल्या गया है। 


इस तरह रुपककी ब.रपनाइंरा जो विशेष घात वही जाय, वे अन्य प्रकरणें 
अनुपयुक्त होनेके कारण छेने योग्य नहीं हैं | 


समस्बन्ध-बीस़र्वे aad पचीसवें सूत्रतक मिच-भिच श्रुतियोपर यह विचार 
किया गया कि उनमें कोन-कोन-सी बातें एक जगहसे दूसरी जगह अध्याहार करने 
योग्य नहीं हैं। अब परमगति अर्थात्‌ परमधांस और परमात्माकी ग्राप्तिविषयक 
अतियोपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है। श्रुतियोंमें 
बह्म-विद्याका फल कही तो केवल दुःख, झोक, TIT और शुभाशुभ कमोंकी 
निवृत्तिमान्र बतलाया है; कही उसके पश्चात्‌ परम समता, RANT और परमात्माकी 
ग्रापिका भी वर्णन हे | अतः बह्मविद्याके फलमें भेद हे या नहीं? इस जिज्ञासापर 


कहते है | 
हानो तूपायनशब्ददोषत्वातुशाच्छन्दस्तुत्युप- 
गानवत्तदुक्तम्‌॥ ३। ३ । २६ ॥ 


हानो 5जहाँ केवळ दुःख, शोक, पुण्य, पाप आदिके नाका ही वर्णन है 
ऐसी श्रतिमें; तु=भी; उपायनश॒ब्दशेषत्वात्‌=लाभरूप परमधामकी प्राप्ति 
आदि फळका भी अध्याहार कर Sat चाहिये; क़्योंकि वह वाक्यका शेष भाग 
है; इशाच्छन्द्सतुत्युपगानवत्‌= यह घात कुला, छन्द, स्तुति और उपगानकी 
भाँति समझनी चाहिये; तत्‌ उक्तस्‌ --ऐसा पूर्वमीमांसामें कहा गया है | 


व्याख्या-उद्दळक आदि छ; ऋषियोंको वैश्वानरविद्याका उपदेश देकर राजा 
अइवपति कहते हैं कि जो इस विद्याको जानकर हवन करता है, उसके समस्त 
पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैं, जिस प्रकार सींकका अग्रभाग अग्निमें डाळनेसे 
हो जाता | ( छा०४० ५।२४। ३) इसी प्रकार कठमें परमात्मज्ञानका फल कहीं 
केवळ हृष-झोकका नाश ( १।२। १२) और कहीं मृत्युमुखसे छूटना बताया 
गया है (१।३। १५ ) | सुण्डकमें अविद्याका नाश ( २। १ । १०) और कहीं 
हृदयकी ग्रन्थि, समस्त संशय तथा कर्मोका नाझ कहा गया है (२।२।८)। 
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सूत २६ ] अध्याय ३ ace 


ket 
ORO ISI IOI III क % Ik ei kk tok teh ४ NNN 


~ 


*वताश्वतरम समस्त पाशोंसे छूट जाना ( इवे० Go १। ११; २। १५; ५ । १५, 
१६; ५। १३; ६। १३ ) तथा शोकका नाश होना ( इबे० उ० ४ | ७ ) आदि 
अह्मज्ञानक्रा फ़ळ बताया गया हे | इस प्रकार उपनिषदोंमें जगह-जगह ब्रह्मः 
विद्याका फल पुण्य, पाप और नाना प्रकारके विकारोंका नाश बतलाया गया 
है; उन मन्त्रोंमें परमात्माकी या परमपद्की अथवा परमधामकी प्राप्ति नहीं 
बतढायी गयी । अतः सूत्रकार कहते हैं. कि ऐसे wali जहाँ केबळ दुःख, 
बन्धन एबं कर्माके त्याग या नाश आदिको घात बतायी गयी हे, उसके वाक्य- 
शेषक रूपमें दूसरी जगह कहे हुए उपलब्धिरूप फडका भी अध्याहार कर 
ढेना चाहिये। जैसे परमात्माका प्राप्त होना ( Ho ३०३। २।८), 
त्रह्मघामकी प्राप्ति (go so ३ ।२ । ४) ब्रहममें लीन होना (मु० ३०३ | २।५), 
जहाळोकमें परम असरतस्वरूप हो जाना (Yo उ०३।२। ६), अञि आदि 
सागेसे AES कमें जाकर वहाँस न लोटना ( छा० ३० ४। १५। ५) आदि ही 
or भाव: यह कि जद्ाँ-जहाँ केवल हानि--पापनाश्ष आदिका 
वर्णेन है, वहाँ-वहाँ त्रह्मलोक आदिकी प्राप्ति वाक्यशेष है और जहाँ केवळ 
उपायन ( ब्रह्मधामकी प्राप्ति आदि) का ही वर्णन है, वहाँ gates हानि 
( ढुःखनाश आदि ) ही वाक्य-शेष है | इसलिये प्रत्येक समान विद्यामे उसका 
अध्याहार कर om चाहिये; जिससे किसी प्रकारका विकल्प या फळभेद्‌ न 
रहे | इस प्रकार वाक्यशेष ग्रहण करनेका दृष्टान्त सूत्रकार देते हॅ--जैसे 
कौपीतकि शाखाबाढोंने सामान्यतः बनस्पतिमात्रकी कुशा छेनेके लिये कहा 

। पर तु शाट्यायन शाखाबाले उसके स्थानमें गूउरके काठकी बनी हुई 
कुशा ढेनेके लिये कहते हैं; इसलिये उनका वह विशेष वचन कौषीतकिके 
सामान्य वचनका वाक्य-शेष माना जाता है और दोनों ज्ञाखावाे उसे 
स्वीकार करते हैं । इसी तरह एक झाखाबाळे 'छन्दोभिः wala’ (Fa और 
असुरॉके ) उन्दों द्वारा स्तुति करे, इस प्रकार समान भावसे कहते हैं। किंतु 
पैङ्गी शाखाबाले 'देवोके छन्द पहले बोळने चाहिये” इस प्रकार विशेषरूपसे 
क्रम नियत कर देते हैं, तो उस क्रमको पूयं कथनका वाक्यशेष मानकर . 
सभी स्वीकार करते है | जैसे किसी शाखामें 'घोडशिनः स्तोत्रमुपाकरोति? 
( षोडशीका स्तवन करे) ऐसा सामान्य वचन मिळता है, परंतु तैत्तिरीय 
शाखावाळे इस कर्मको ऐसे समयमें कर्तव्य बतळाते हैं, जब weet तारे 


. छिप गये हों और सूर्योदय नहीं हुआ हो । अतः यह काळविशेषका 
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` २९४ चेदान्त-द्‌शेन [ पाद्‌ ३ 
कक अले अ जे शि किले जे कै ओके विकी eK जैक औ और जे शेली अत फैट अं: से पे है कत अक ले सी अव के ee 
नियम पूर्वकथित वाक्यका शेष होकर सबको मान्य होता हे । तथा एक 
शाखावाले स्तुतिगानके विषयमै समान आवसे कहते हैं कि “ऋत्विज 
उपगायन्ति! --“ऋत्विज ढोग स्तोत्रका गान करें” किंतु दूसरी शाखावाळे यहद 
विधान करते हैं. कि 'नाध्वयुरुपगायति'--'अध्वयुको स्तोत्र-गान नहीं करना 
aed ।' अतः इसको भी STURT मानकर सब यह स्वीकार करते हैं कि 
` अध्वयुकों छोड़कर अन्य Raster स्तोत्रांका गान होना चाहिये।' उसी 

प्रकार जहाँ केवळ पाप आदिके नाशकी ही बात कही दै, त्रह्मलोकादिकी प्राप्ति 
| नहीं घतलायी गयी है, वहाँ प्रापिर॒प फढको भी वाक्यशेषके रूपमें ग्रहण 
कर लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि दिवयानमार्यसे बह्मलोकमें जानेवाले 
महापुरुषके पापकम नष्ट हो जाते हैं, परन्तु पुण्यकर्म तो शेष रहते ही होगे, 
अन्यथा उसका बह्मलोकमें गमन केसे सम्भव होगा ? PH जपरके लोकॉमें जाना 
शुभ कर्मोका ही फल है। इसपर कहते हैं-- 


) साम्पराये तत॑व्याभावात्तया TW ३। ३। RON 


साम्पराये = ज्ञानीके लिये परळोकमें; त्ंव्यामाबात्‌ = सोगके द्वारा पार 

करने योग्य कोई कमेफल शेष नहीं रहता; इस कारण ( उसके पुण्यकमे भी 

यहीं समाप्त दो जाते हें ); हि=क्योंकि; तथा त्यद्दी बात; अन्ये= अन्य 
शाखावाले कहते हैं | 

व्याख्या- ब्रृहदारण्यकोपनिषद्में यहद बात स्पष्ट शब्दोंमें वतायी गयी है कि 

“उभे उ हैवेष एते तरति (ele | २२) अर्थात्‌ ‘ae ज्ञानी निश्चय ही 

पुण्य और पाप दोनों को यहीं पार कर जाता हे ।? इससे यह सिद्ध होता है कि 


ज्ञानी पुरुषका शरीर त्याग देनेके बाद शुभाशुभ कमसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता | , 


उसे जो ब्रह्मलोक ( नित्य घाम ) प्राप्त होता हे, वह किसी eae फळरूपमें 
नहीं, अपितु ब्रहमज्ञानके बढसे प्राप्त होता है । अतः उसके लिये परळोकमें जाकर 
AMS पार करने योग्य कोई कर्मफछ हष नहीं रहता, इसलिये उसके 
` घुण्यक्रम भी यहीं समाप्त हो जाते हैं । ज्ञानीके संचित आदि समस्त 
_ कर्माका सवथा नाश हो जाता दै, इस घातका समर्थन सुण्डकोपनिषदूमें भी इस 
` प्रकार किया गया है--तिदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जन; परमं साम्य 
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BT २७-२९ ] अध्याय ३ २९५ 
अपन ज म ह मे अ ज ज मर जरस सर है? और सज eee जर KK hk 8. 8./ ४.8. 30210 की और डे 
त। (मु० उ०३॥। १। ३ )--।उस समय ज्ञानी परुष 
दोनोंको हटाकर निमेळ हो सर्वोत्तम साम्यरूप पसत मा हर seal 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि समस्त कमोंका नाश और बहक 
आतिरूप फल तो बहम-ज्ञानसे यही तत्काल आसत हो जाता है। फिर देवयान- 
मायंसे बह्मललोकमें जाकर परमात्माको आर्त करनेकी बात क्यों कही गयी हे £ 
इसपर कहते हे > 


छन्दत उभयथाविरोधात्‌ ॥ ३। ३। २८॥ 
छन्द्तः=ज्ञानी पुरुषके संकर्पके अनुसार; उभयथा = दोनों प्रकारकी 
स्थिति हो नेमें, अविरोधात्‌ ज-कोई विरोध नहीं है ( इसलिये त्रह्मलोकमें जाने- 
का विधान है ) । 
व्याख्या-_छान्दोग्योपनिषद (३। १४ | १) में कहा है कि 'अथ खळ 
क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिज्ञोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति ।' अर्थात्‌ 
'यह पुरुष निश्चय द्वी संकल्पमय है। इस छोकमें पुरुष जैसे संकल्पवाळा 
होता है, वैसा ही देहत्यागके पश्चात्‌ यहाँसे परलोकमें जानेपर भी होता है ।? 
इससे ag सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किसी छोकमें जानेकी इच्छा 
न करके यहीं सुक्त होनेका संकल्प रखता है, ब्रहमज्ञानके लिये साधनमें 
प्रवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावना रही है, वह तो तत्काळ यहीं 
न्रह्म-सायुज्यको प्राप्त हो जाता है; परंतु जो त्रह्मलोकके दर्शनकी इच्छा रखकर 
साघनमें प्रवृत्त हुआ था तथा जिसका वहाँ जानेका संकल्प है, वह देवयान- 
मागंसे वहाँ जाकर ही Aas प्राप्त होता है। इस प्रकार साधकके संकल्पा- 
TAT दोनों प्रकारकी गति मान छेनेमें कोई विरोध नहीं है। 
सम्बन्ध-यदि इस प्रकार बह्मलोकमें गये बिना यहाँ ही परमात्माको ग्राप्त हो 
जाना मान लिया जाय तो क्या आपत्ति हे ? इसपर कहते है-- 


९ 
गतेरथवत्तमुभयथान्यथा हि विरोधः॥ ३। ३ । २९ ॥ 
गतेः=गतिबोधक श्रुतिकी; अथंवृच्वस्‌ = सार्थकता; उभयथा=दोचों 
प्रकारसे ब्रह्मकी प्राप्ति माननेपर ही होगी; हि=क्योंकि; अन्यथा स यदि अन्य 
प्रकारसे माने तो; विरोध! =श्र॒तिमें परस्पर विरोध आयेगा | 
व्याख्या-श्रुतियोमें कहीं तो तत्काळ ही ब्रह्मकी प्राप्ति घतळायी है 
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२९६ वेदान्त-दशेन [ पाद्‌ ३ 
IRF AK मर यम OR YOR असि मस समि OR RI ROR KORE शस कक एक स्य कर्मे गच HH ek 
(क० so २। ३ । १४, १५), कहाँ ब्रह्मलोक्में जानेपर बतायी है ( सु० so 
३।२।६) अतः यदि. उपयुक्त दोनों प्रकारसे उसकी व्यवस्था नहीँ मानी 
जायगी तो दोनों प्रकारका वर्णन करनेवाली श्रुतियोंमें विरोध आयेगा | 
इसलिये यही मानना ठीक है, कि साधकके संकल्पानुसार दोनों अकारसे ही 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । ऐसा माननेपर ही देवयान-सागसे गतिका 
चणन्‌ करतेवाली श्रुतिकी सार्थकता होगी और श्रुतियोंका परस्पर विरोध भी 

दूर हो जायगा | 
सम्बन्ध--पुनः उसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


उपपन्नस्तलक्षणार्थोपलब्पेछोकवत्‌ ॥ ३ । ३। ३० ॥ 


तल्लक्षणार्थोपलब्धे;--३स देवयानमागेद्वारा त्रझळोकमें जानेके उपयुक्त 


सूक्ष्म शरीरादि डपक्ररणोकी प्राप्तिका कथन होनेसे; उपपन्नः =उनके लिये. 


ब्रह्मळोकमें जानेका कथन युक्तिसङ्गत है; लोकवत्‌ =लोक्में भी ऐसा देखा 
जाता है । 

व्याख्या-श्रतिमें जहॉ. साधकके fer देवयानमार्गके द्वारा त्रह्मडोकमें 
जानेकी बात कही है, उस प्रकरणमें उसके उपयोगी उपकरणोंका वर्णन भी 
पाया जाता है। श्रृतिसें कहा है कि यह जीवात्मा जिस संकल्पवाळा होता 
है, उस'संकहपद्वारा मुख्य प्राणमें स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण उदान वायुमें 
स्थित हो मन-इन्द्रियोंसे युक्त जीवात्माकों उसके संकल्पानुसार ढोऊमें छे 
जाता है। (प्र०3०३ | १०) इसी तरह दूसरी जगह अर्थि-अभिमानी 
दैवतादिको प्राप्त होना कहा है । (Blo उ० ५। १० । १, २) इस प्रकार 
समस्त कर्मांका अत्यन्त अभाव हो जानेपर भी उसका दिव्य-शरीरसे सम्पन्न 
होना बतलाया गया हे; किंतु जिन साधकोंको शरीर रहते हुए परत्रह्म परमेश्वर 
प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उनके लिये वैसा वर्णन नहीं आता# (Ho ३० २। ३ । १४); 
अपितु उनके विषयमें श्रुतिने इस प्रकार कहा है कि--'यो5कामो निष्क्राम 
आप्रकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति mata सन्‌ प्रह्माप्येति ।? 
(बृह० उ० ४।४।६) अथात्‌ 'जो कामनारहित, निष्काम, पूणकाम 
तथां केवळ परमात्माको ही चाहनेवाला दै, उसके प्राण ऊपरके ळोकोंमें 
wel जाते। वह ब्रह्म होकर ही (यहीं ) प्रद्यकों प्राप्त हो जाता 
@’ इसलिये यही मानना सुसङ्गत हैं कि साधकके संकह्पानुसार 
दोनों प्रकारसे ही न्रह्मक्री प्राप्ति होती है। stad भी देखा जाता 


कि जिसको अपने waa कहाँ अन्यत्र जाना होता है, उसके 


` यह मन्त्र सूत्र २ । ४। ५२ की टिप्पणीमे दे दिया गया हे । 
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खूच ३०-३१ ] अध्याय ३ | २९७ 
वत अर अर मर अर 2210202232. फरर फरर पट शर एट 0551532316 60-03 KKKKKAKR 
साथ यात्रोपयोगी आवश्यक सामप्री रहती है; sell प्रकार उपयुक्त अधिकारी 
पुरुषके लिये दिव्य शरीर आदि उपकरणोंका वर्णन किया गया है, इसलिये 

उसका इस छोकसे त्रद्मलोकमें जानेका कथन उचित ही है | 

सम्बन्ध--“्रह्मविद्याका फल बताते हुए श्रुतिने बहुत जगह वह्मलोकमें जानेकी 
बात तो कही है, परंतु देवयानमार्ग से जानेकी बात सर्वत्र नही कही है । इसलिये 
यह जिज्ञासा होती है कि बद्चलोकमें जानेवाले सभी ब्रह्मवेचा देवयान-सागसे ही 
जाते हैं, या जिन-जिन विद्या ओके प्रकरणमें देवयानमागका वर्णन है, उन्हीके अनुः 
सार उपासना करनेवाले पुरुष उस मार्गसे जाते हैं ? इसपर कहते हैं-- 


अन्तियमः सर्वेषामविरोधः शब्दानुमाना- 
MW ३। ३। ३१ ॥ 


अनियमः = ऐसा नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओंके अनुसार उपासना 
करनेवाले देवयानमागंद्वारा जाते हैं; सर्वपास्‌ज-अपिठु ब्रह्मछोकरमें जानेवाले 


सभी साधकाँकी गति उसी मार्गसे होती है (यही वात); शुब्दानुम्रानास्याम्‌= 
श्रुति और स्मृतियांसे सिद्ध दोती है. ( इसलिये ); अग्निरोधः=कोई विरोध 
नहीं हे | 

व्याख्या--श्रुतिमें कई जगह साघकको ब्रह्मलोक और परमधामकी प्रापि 
बतलायी गयी है, परंतु सब जगह देवयानमार्ग का वर्णन नहीं हे । उसी प्रकार 
श्रीमद्भगवद्गीता आदि स्घृतियोंमें मी सब जगह मारेका वर्णन नहीं हे | अतः 
जहाँ त्रह्मलो ककी प्राप्ति चतछायी गयी है, बहाँ यदि मागेका वर्णन न हो तो भो 
अन्य श्रुतियोंके वणेनसे वह बात समझ छेनी चाहिये; क्योकि ब्रह्मलोकमें गमन 
होगा तों किसी-न-किसी मार्गसे ही होगा | अतः यह नियम नहों है कि जिन 
प्रकरणोंमें देवयानका वर्णन है, उसके अनुसार उपासना करनेवाले ही उस 
सागसे जाते हैं, दूसरे wal | अपितु जिनका ब्रह्मलोके रामन कहा गया है, वे 
सभी देवयानमार्गसे जाते हैं, ऐसा माननेसे श्रतिके कथनमें किसी प्रकारका 
विरोध नहीं आयेगा | यहाँ यह भी समझ Sat चाहिये कि जो यहीं परमात्मा” 
को प्राप्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मळोकमें नहीं जाते। 

सम्बन्ध--वप्तिष्ठ और व्यास आदि जो अधिकारग्राप्त ऋषिगण हैं; उनकी 
७४९७ गति होती है या वे इसी शरीरे त्रद्मलोकतक जा सकते हैं £ इसपर 
कहते है | | 
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२९८ ve घेदान्त-दशन | पाद्‌ रे 


STU PC के ने के के क है हक Pe के के ॐ मे er ज ज ज औं ज जी Ste जे ज है जे मे न कै औ ज ज पर 


यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌॥ ३। ३। ३२ ॥ 


आधिकारिकाणाम्‌ = जो अधिकार-प्राप्त कारक पुरुष हैं, उनकी; याव- 
दाधिकारम्‌ = जबतक अधिकारकी समाप्ति नहीं होती तबतक; अवस्थितिः = 
अपने इच्छानुसार स्थिति रहती है | 
व्याख्या -जो वसिष्ठ तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार लेकर परमेश्वर- 
की आज्ञासे यहाँ जगतूका कल्याण करनेके लिये आते हैं, उन कारक पुरुषोंका 
न तो साधारण जीबोंकी भाँति जाना-आना होता है और न जन्मना-मरना ही 
होता है | उनकी सभी क्रियाएँ साधारण जीबोंसे विलक्षण एवं दिव्य होती 
1 वे अपने इच्छानुसार शरीर धारण करनेमें समर्थ होते हैं, अतः उनके 
लिये अचि आदि देवताओंकी सहायता आवश्यक नहीं है। जबतक उनका 
अधिकार रहता हे, तबतक वे इस जगतूमें आवश्यकतानुसार सभी ढोकोंमें 
स्वतन्त्रतापूवंक जा सकते हैं, अन्तसें परमात्मामें विळीन हो जाते हैं। इसलिये 
अन्य साधक या मुक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते | 
सम्बन्ध--वत्तीसवे सूत्रतक ब्लोक और परमात्माकी ग्रातिके विषयमै आयी 
हुईं श्रुतियोंपर विचार किया गया | अब बह्म और जीवके स्वरूपका वर्णन करने- 
वाली श्रूतियोंपर विचार करनेके लिये प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


अक्षरधियां वरोधः सामान्यतद्वावाभ्यामोपसदव- 
त्तदुक्तस्‌ ॥ ३ । ३। ३३॥ 


अक्ष्रधियाम्‌ ज अक्षर अर्थात्‌ परमात्माके निगुण निराकार-विषयक 
लक्षणोंका; तु=भी; अवराधः=सध जगह अध्याहार करना ( उचित है ); 
सामान्यतद्कावाभ्याम्‌ - क्योंकि was सभी विशेषण समान हैं. तथा उसीके 


- स्वरूपको लक्ष्य करानेवाळे भाव हैं; औपसदवत्‌ = अतः “उपसत्‌? कसैसम्बन्धी 


मन्त्रोंकी माति, तदुक्तम्‌ = उनका अध्याहार कर लेना उचित है, यह बात कही 


' गयी हे । 


व्याख्या-ब्वहदारण्यकमें याज्ञवल्क्यने कहा हे कि 'हे गार्गि ! जिसको तुम 
पूछ रही हो, उस तत्त्वको ब्रह्मवेत्ताळोग अक्षर कहते हैं अर्थात्‌ निगुण-निराकार 
अविनाशी ब्रह्म बतळाते हैं । वह न मोटा दै, न पतला है, न छोटा है, न बडा 


= 
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सुत्र ३२-३७४] ` अध्याय २ २९९ 


| जे रेड te dete te te de ke te te te de ete कै औ मे किले रे पिसे सरि शिसे अलि शि पिसे KS शे पप Kk KK ek kk ee 


है! इत्यादि (geo उ० ३1 ८1८) | इस प्रकार वहाँ त्रह्मको इन सब पदार्थों- 

से, इन्द्रियोंस, और शरीरघारी जीवाँसे अत्यन्त विलक्षण बतछाया गया Lal 
` तथा सुण्डकोपनिषदूमें अङ्गिरा ऋषिने शोनकेसे कहा है कि “वह परा विद्या 
है, जिससे उस अक्षर ( परत्रह्म परमात्मा ) की प्राप्ति होंती हे, जो जानने और 
पकड्नेमें आनेवाला नहीं है, जो गोत्र, वर्ण, आँख, कान, पैर आदिसे रहित है, 
किंतु स्बंब्यापी, अतिसूक्ष्म, विनाशरहित और समस्त प्राणियोंका कारण हैं, 
उसको ज्ञानी पुरुष सव ओरसे देखते हैं ( मु० उ० १। १। ५,६) | इस प्रकार 
बेदमें उस अक्षरत्रह्मके जो विशेषण घतलाये गये हैं, उनको त्रह्मके बर्णनमें सभी. 
जगह TEN कर Sat चाहिये; कर्दोकि ब्रह्मके सविशेंष और निर्विशेष सभी: 
लक्षण समान हैं तथा सभी उसीके भाव हैं. अथोत्‌ उस ब्रह्मके स्वरूपका लक्ष्य: 
करानेके लिये ही कहे हुए भाव हैं, इसलिये 'उपसत्‌' कमेसम्बन्धी सन्‍्त्रोंकी: 
भाँति उनका अध्याहार कर Sat उचित है | यह बात कही गयी al 


सम्बन्ध--मुण्डक ( र । ?। ? ) और श्‍वेताधतर (४ | $ ) में तो पक्षीके 
हृष्टान्तसे जीव ओर ईश्वरको मनुष्यके हृदयमें स्थित बतलाया है और कठोपनिषद्‌- 
में छाया तथा धूपकी भाँति ईश्वर ओर जीवको मनुष्यके हृदयमें स्थित बतलाया a. 
इन श्रुतियोमें जिस विद्या अथवा विज्ञानका वर्णन है, वह एक दूसरेसे मित्र है या 
अभिन्न £ इत जिज्ञासापर कहते हैं-- 


इयदामननात्‌ ॥ ३। ३ । ३४ ॥ 


( उक्त तीनों मन्त्रॉमें एक ही न्रह्मविद्याका वर्णन है) इयदामननाव्‌रः 
क्योंकि सभी जगह इयत्ता ( इतनापन ) का वर्णन समान Pal 


व्याख्या--मुण्डक और इवेताश्वतरमें जो कहा है कि एक साथ रहकर 
परस्पर सखाभाव रखनेवाले दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक at 
शरीररूप TAG आश्रय SHC रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो कमेफछरूप सुख- 
दुःखोंको भोगता है और दूसरा न खाता हुआ केवळ देखता रहता है |# इस 
प्रकार यह जीव शरीरकी आसक्तिमें निमग्न होकर असमर्थताके कारण मोहितः 
हो चिन्ता करता रहता है । यदि यह भक्तोंद्वारा सेवित अपने पास रहनेवांलेः 
सखा परमेश्वरको और उसकी विचित्र महिमाको देख ळे तो तत्काळ ही शोक- 
रहित हो जाय rt तथा कठोपनिषदूमें कद्दा दै कि 'मनुष्य-शरीरमें परब्रह्मके 


# यह मन्त्र सूत्र १ । ३ । ७ बी व्याख्यामे आया है । 
1 यह मन्त्र सूच १ । २। २२ की व्याख्यामें आया है | 
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Reo चेदान्त-दशन र [पाद ३ 
Pete हे de eR EE EOE पि क अश कक कक EM कस कथ ER OK RK AK ह जे उ उ 
उत्तम निवासस्थान हृदयगुद्दामे छिपे हुए ओर अपने सत्यखरूपका अनुभव 
करनेवाले ( जीव और ईश्वर) दोनों हैं, जो कि छाया और धूपकी wife 
भिन्न खभाववाल हैं । ऐता ब्रह्मवेत्ता कहते हैं |! ( क० Go १।३। ९ )% इन 
सभी asta द्विवचनान्त शब्दका प्रयोग करके जीव और इइबरको परिच्छिन्न 
स्थळ-हृदयमें स्थित बताया गया है | इससे सिद्ध होता दै कि तीनों जगह 
कही हुई विद्या एक हे । इसी प्रकार जहाँ-जहाँ उस परन्नह्वा परमेश्वरको 
प्राणियोंके हृद्यमें स्थित बताया गया है, उन सत्र Mali वर्णित विद्याकी भी 

एकता समझ छेनी चाहिये। ; 


संस्बन्ध-अत्र परमात्माको सर्वान्तर्यामी वतलानेवाली श्रुतियोपर विचार 


आरम्भ करते हे-- 
अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्नः ॥ ३। ३। ३५ ॥ 


अतग्रामवत्‌= आकाशादि भूतससुदायकी आति (बह परमात्मा); 
खात्मन; +साधकके अपने आत्माका भी; अन्तरा = HATTA ( अन्तयोमी 
है); ( आमननात्‌ ) च्क्यॉकि यही बात अन्य श्रुतिमे कही संब है । 

व्याख्या-राजा जनककी Wa याज्ञवट्क्यसे चक्रायणके पुत्र उघस्तने 
कहा कि “जो अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अन्तरात्मा दे, उसको सुझे 
समझाइये ।' तब याज्ञबल्क्यने कहा--'जो देरा अन्तरात्मा है, वही सबका है।! 
उसके पुनः जिज्ञासा करनेपर याज्ञबरक््यने विस्तारसे समझाया कि “जो प्राणके 
द्वारा सबको प्राणक्रियासम्पन्न करता है।” आदि । उसके बाद उपस्तके पुनः 
पूछनेपर चताया कि 'दृष्टिके द्रष्टाकों देखा नहीं जा सकता, श्रुतिके श्रोताको 
सुना नहों जा सकता, सतिके मन्ताको मनन नहीं किया जा सकता, विज्ञातिके 
विज्ञातांको जाना नहीं जा सकता, यह तेरा अन्तरात्मा हो सबका अन्तरात्मा 
है! (ago उ० ३। ४। १, २) फिर कद्दोढ ऋषिने भी वही बात पूछो कि 
“जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अन्तरात्मा है, उसको मुझे समझादें ।' 
याज्ञबल्क्यने उत्तरमें कहा कि 'जो तेरा अन्तरात्मा है, बही सबका अन्तरात्मा 
है । जो भूख, प्या, शोक, मोह, बुढापा और मृत्यु सबसे अतीत है? इत्यादि 


(azo उ० ३। ५। १) । इन दोनों प्रकरणोंकों दृष्टिमें रखकर इस तरहके सभी ' 


- प्रकरणोंका एक साथ निर्णय करते हैं । ह 
यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि इसमें जो अन्तरात्मा बतढाया गया है, वह 
# यह मन्त्र सूत्र १ । २। ११ की व्याख्यामें आया | 
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GT ३५-३६ ] अध्याय ३ ३०९ 
हसे उद 2 अडी केस रर अड पदक रे शे मेरी जे मिरी शशी परे उरि उद उद 8 प्र पट उ शे एट KK HEN kre 
जीवात्मा है या परमात्मा ? याद परमात्मा है तो किस प्रकार ?? इसका 
उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते है--जिस प्रकार भूतसमुदायमें प्रथिवीका अन्त- 
रात्मा जल है, जढका तेज है, तेजका वायु है और वायुका भी आकाश है। 


अतः सबका अन्तरात्मा आकाश है 1 उसी प्रकार समस्त जड तत्त्वोका 
अन्तरात्मा जीवात्मा हे और जो अपने आपका अथोत्‌ जीवात्माका भौ 


अन्तरात्मा है, वद्द सबका अन्तरात्मा है; क्योंकि अन्य भुतिमें यही बात कही 
गयी दै । अर्थात्‌ उसी प्रकरणके सातवें ब्राह्मणमें उद्दाळकके प्रश्नका उत्तर 
देते हुए याज्ञवल्क्यने उस परब्रह्म परमात्माको प्रथिवी आदि समस्त भूत- 
समुदायका अन्तर्यामी बतळाते हुए अन्तमें विज्ञानात्मा अर्थात्‌ जीवात्माका 
भी अन्तर्यामी उस्रीको बतळाया है तथा प्रत्येक वाक्यके अन्तमें कहा है कि 
“यही तेरा अन्तर्यामी असृतस्वरूप आत्मा है ।!% श्वेताश्वतरमें भी Bet गया 
है कि 'सब प्राणियोंमें छिपा हुआ वह एक देव सवेव्यापी और समस्त 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है, बह सबके काका अधिष्ठाता, सबका निवासस्थान, 
सबका साक्षी, सवेथा विशुद्ध और गुणातीत है ।५' ( wate ड० ६। ११) 


इसलिये यही सिद्ध होता है कि सबका अन्तरास्मा वद. WAR पुरुषोत्तम ही 
| जीवात्मा सबका अन्तरात्मा नहीं हो सकता । 


सस्बन्ध--अच कही हुई बातमें TE उठाकर उसका उत्तर देते हैँ 


अन्यथाभेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तवत्‌ ॥ ३।३।३६॥ 
__ चेताऱ्यदि कहो कि; अन्यथा दूसरे प्रकारसे; अम्नेदानुपपत्तिः= 
अभेदकी सिद्धि नहीं होगी, इसल्यि ( उक्त प्रकरणमें जीवात्मा और परभात्मा- 
का अभेद मानना ही उचित दै); इति न=तो यह ठीक नहीं; उपदेशान्तरवत्‌ = 
क्योंकि दूसरे उपदेशकी भाँति अभेदकी सिद्धि हो जायगी | 

व्याख्या-यदि कहो कि उक्त वणंनके अनुसार जीवात्मा और परमात्माके 
सेदको उपाधिकृत न मानकर वास्तविक मान ढेनेपर अभेदकी सिद्धि नहीं 
होगी, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी जगहके उपदेशकी भाँति यहाँ भी 
east सिद्धि हो जायगी। अर्थात्‌ जिस प्रकार दूसरी जगह 


का्येकारणआवके अभिप्रायसे _ परन्रह्म परमेश्वरकी Se और 
जीवात्माके साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार 


प्रत्येक स्थानमें अभेदकी सिद्धि हो जायगी। आब यह कि इवेतकेतुको 


# यह मन्त्र सूत्र १ । २ | २० की टिप्पणीम आया है तथा इसका विस्तार सूत्र 
१ । २ । १८ और १९ की व्याख्यामे मी देखना चाहिये । 


t यह मन्त्र सूत्र १ । १ । २ की टिप्पणीम आया दे । 
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३०२ वेदान्त-द्‌शंन [पाद ३ 
GFANRKAKKNNKKKRAKAKNSSIYSHAAKAKHKKKKARKKKKRARKKKEK ARKARK 
उसके पिताने मिट्टी, छोहा और सोनेके अंशद्वारा कार्य-कारणकी एकता 
समझायी, उसके घाद (छा? ड३०६।८।१से ६।१६।३ तक) नौ बार 
'परथक-प्रथक्‌ दृष्टान्त देकर प्रत्येकके अन्तमें यह बात कही है कि ‘a य 
एषोऽणिमेतदात्म्यभिदं सव॑ तत्सत्यं, स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो' 'यह 
जो अणिमा अर्थात्‌ अत्यन्त सुक्ष्म परमात्मा है, इसीका स्वरूप यह 
समस्त जगत्‌ है, वही सत्य दै; वह आत्मा है और वह तू है अर्थात्‌ 
"कार्ये और कारणकी भाँति तेरी और उसकी एकता है ।? उसी प्रकार सब 
जगह समझ Sat चाहिये | - 
सम्बन्ध--यदि परमात्मा और जीवात्माका उपाधिकृत भेद और वास्तविक 
अमेद मान लिया जाय तो क्या हानि है £ इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३ । ३। ३७ ॥ 


च्य तिहारः = परस्पर व्यत्यय करके अभेदका वर्णन हे, इसलिये उपाधिकृत 
dq सिद्ध नहीं होता; हि=क्योंकि; इतरवत्‌ =समी श्रुतियाँ दूसरेकी भाँति; 
“विज्िपन्ति विशेषण देकर वर्णन करती हैं । | 
व्याख्या-परमात्माके साथ जीवात्माकी एकताका प्रतिपादन करते हुए 
अतिने कहा हे कि “तदू योऽहं सोऽसौ योऽसौ सो5हम्‌ ।' थर्थात्‌ जो मैं हैं. सो 
ge है और जो वह हे सो में हैं” (ऐ०आ०२।४।३) तथा त्वं. वा 
अहमरिम भगवो देवते अहं वे त्वमसि’ ( वराहोपनिषद्‌ २।३४ ) अर्थात्‌ 'हे 
भगवन्‌ ! हे देव ! निश्चय ही तुम? में हूँ और 'सें' तुम हो ।” इस प्रकार 
'व्यतिहारपूवे क अर्थात्‌ एकमें दूसरेके धर्मोका विनिमय करते हुए एकताका 
प्रतिपादन किया गया है । ऐसा वर्णन उन्हीं स्थळोंपर किया जाता है, जहाँ 
इतर वस्तुकी भाँति बास्तवमें भेद होते हुए भी प्रकारान्तरसे अभेद बतलाना 
अभीष्ट हो । जैसा कि दूसरी जगह श्रुतिमें देखा जाता है--'अथ खलु य 
SEMA स प्रणवो यः प्रणब; स उदूगीथः |! (छा० उ० VIGIL) अर्थात्‌ 
“निश्चय ही जो उद्गीथ है, वह प्रणव हे और जो प्रणव है, वह उद्गीथ 
SP उद्गीथ और प्रणवमें भेद होते हुए भी यहाँ उपासनाके लिये 
श्रतिने व्यतिह्वारचाक्यद्वारा दोनोंकी एकताका प्रतिपादन किया है। इसी 
प्रकार यहाँ भी उपासनाके लिये परमात्माके साथ जीवात्माळी एकता 
खतायी गयी है, ऐसा समझना चाहिये। जहाँ उपाधिकृत भेद 
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QA ३७-३९ ] अध्याय ३ ३०३. 
FR शज व हे देऊ शर फीट हेट हे शे दिउ 2 फट थे डे डे डे नि उद उद किक सके बे केळे जै हि हुए शिर है और र है? अर न Ek 


होता है, वहाँ ऐसा कथन सङ्गत नहीं होता । यहाँ इस एकताके प्रतिपादनका 
प्रयोजन यही जान पड़ता है कि उपासक यदि उपासना-काळमें अपनेको 
परमास्माक़ी भाँति देह ओर उसके “व्यवहारसे सवंथा असङ्ग तथा नित्यशुद्ध 
बुद्ध-मुक्त समझकर तद्रूप हो ध्यान करे तो वह शीघ्र ही सब्चिदानन्द्घन 
परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है | ुँ 

सम्बन्ध--पुनः प्रकारान्तरसे औपाधिक्र मेदकी मान्यताका निराकरण करते हँ- 


सेव हि सत्यादयः ॥ ३। ३ । ३८ ॥ 


सा एव ( परमात्मा और जीवका औपाधिक भेद तथा वास्तवमें अत्यन्त 
अभेद माननेपर ) वही अनुपपत्ति है; हि = क्योकि; सत्यादय;--(परमात्माके) 
सत्यसंकल्पत्व आदि धमै ( जीवात्माके नहों माने जा सकते ) | 


व्याख्या- जैसे पूवसूत्रमें यह अनुपपत्ति दिखा आये हैं कि जीवात्मा और 
परमास्मामें अत्यन्त अभेद होनेपर भ्रुतिके व्यतिहार-वाक्यद्वारा दोनों की एकता- 
का स्थापन सङ्गत नहीं हो सकता, वैसे ही अनुपपत्ति इस सूत्रमें भी प्रकारान्तर- 
से दिखायी जाती है। कहना यह है कि परमात्माके स्वरूपका जहाँ वर्णन 
किया गया है, वहाँ उसे सत्यकाम, सत्यसंकल्प, अपहतपाप्मा, अजर, अमर, 
BAT, सवैशक्तिमान्‌, सबका परम कारण तथा सर्वाघार बताया गया है। 
ये सत्यकामत्व आदि घम जीवात्माके धर्मासे सबंथा चिळक्षण हैं । जीवात्मामे 
इनका पूर्ण रूपसे होना सम्भव नहों है | जब दोनोंमें घमेकी समानता नहीं है, 
तब उनका अत्यन्त अभेद केसे सिद्ध हो सकता है। इसलिये परमात्मा और 
जीवात्माका भेद उपाघिकृत हे-यह मान्यता असङ्गत है | 


सम्बन्ध-यदि कहा जाय कि परवह परमेश्वरमें जो सत्यकामत्व आदि घर्म 
श्रुतिद्वारा बताये गये हैं, वे स्वाभाविक नहीं, किंतु उपाधिके सम्बन्धसे हैं, वास्तवमें 
ब्रह्मका स्वरूप तो निर्विेष है अतः इन घमाँको लेकर जीवसे उसकी मिता 
नहीं बतायी जा सकती है? तो यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि 
कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३। ३। ३९॥ 
(उस परननह्मके ) इतरत्र च दूसरी ane (बताये gu); कामादि= : 
सत्यकामत्वादि धम; तत्र च=जदाँ निर्विशेष खरूपका वणेन दै, वहाँ भी हैं; 
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३०७ वेदान्त-दशेन [ पाद्‌ ३ 


मं के के IR IR IKK हण ळे IR IK KI KHIR जे जै री KHKKKKKEADAAKAAAA KIA 
आयतनादिभ्यः=क्योंकि वहाँ उसके सर्वाधारत्व आदि धर्माका वर्णेन पाया 


जाता है। 1 
व्याख्या--उस परत्रह्म Taras जो सत्यसंकल्पत्व, सविज्ञत्व तथा 
सर्वेश्वरत्वादि घमै बिभिन्न श्रुतियोंमें घतढाये गये हैं, वे सब जहाँ निविशेष 
त्रह्मका वर्णन है, वहाँ भी हैँ; क्योकि निर्विशेष स्वरूपका प्रतिपादन करने- 
वाली श्रुतियोंमें भी ब्रह्मके सर्वाधारत्व आदि सविशेषघर्मोंका वर्णन है। इस- 
लिये बैस दूसरे salar भी वहाँ अध्याहार कर ढेना उचित है | बुहृदारण्यकमें 
गार्गकि प्रदनका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्यने उस परम अक्षर परमात्माके 
स्वरूपका वर्णन किया है । वहाँ पहले “अस्थूछमनणु' (न स्थूळ है; न सूक्ष्म है) 
इत्यादि प्रकारसे निर्विशेष स्वरूपके क्षणोंका वणन करके अन्तमे कहा है कि 
(इस अक्षरके ही प्रशासनमें सूये और चन्द्रमा धारण किये हुए हैं, उस अक्षर- 
- के ही प्रशासनमें युलोक और प्रथ्वी घारण किये हुए हैं।' इस अंकर याज्ञ- 
वल्क्यने यहाँ उस अक्षरत्रह्मको समस्त जगतका आधार बतलाया है (ब्रह्म so 
३।८।८-९)७ इसी तरह सुण्डकोपनिषदूमें 'जाननेमें न आनेवाला, 
पकड्नेमें न आनेवाळा' इत्यादि प्रकारसे निर्विशेष स्वरूपके धर्मोका वर्णन 
करनेके पश्चात्‌ उस ब्रह्मको नित्य, fry, सवगत, अत्यन्त सूक्ष्म और 
समस्त प्राणियाँका कारण बताकर उसे विशेष wala युक्त भी कहा गया है 
(समु०३० १ । १। ६) । 1 इससे यह सिद्ध द्दोता है कि ‘ae परमात्मा दोनों 
म्रकारके घर्मावाढा है ।' इसलिये दूसरी जगह कहे हुए सत्यसंकल्पत्व, सर्वे- 
ज्ञत्व आदि जितने भी परमेश्वरके दिव्य गुण हैं, वे उनमें स्वाभाविक हैं, उपाधि- 
कृत नहीं हैं। अतः जहाँ जिन लक्षणोंका वर्णन नहीं है, वहाँ उनका अध्याहार 
कर लेना चाहिये; इस प्रकार परमात्मा और जीवात्मामें समानधमंता न 
होने के कारण उनमें AAU अभेद नहीं माना जा सकता | 

सम्बन्ध--यदि जीव और ईश्वरका भेद उपाधिकृत नहीं माना जायगा, तब 
तो अनेक द्रष्ठओकी सत्ता सिद्ध हो जायगी | इस परिस्थितिमें श्रुतिद्वारा जो यह 
कहा है कि इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं है? इत्यादि, उसकी व्यवस्था केसे होगी £ 
इसपर कहते हैँ 


आदरादलोपः ॥ ३। ३। ४०॥ 


# यह मन्त्र १ । ३। १० ओर ११ की व्याख्यामें आया है । 
† यह मन्त्र सूत्र १ । २ । २१ की व्याख्यामें आया है | 
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_ NEU = वह कथन परमेश्वरके प्रति आदरका प्रदर्शक होनेके कारण; 
BVM = उससे अन्य द्रष्टाका लोप अर्थात्‌ निषेध नहीं हे । 

व्याख्या-उस परन्नह्म परमेश्वरको सवे श्रेष्ठ चतछानेके लिये वहाँ आदरकी 
दृष्टिसे अन्य द्रष्टाका निषेध किया गया है, वास्तचमें adil भाव यह है कि 
वह Wael परमेश्वर ऐसा द्रष्टा, ऐसा सवश्रेष्ठ ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य 
सब जीव दृष्टा होते हुए सी नहींके समान हैं; क्‍योंकि उनसे पूर्ण द्रष्टापन नहीं 
है। प्रल्यकाळमें जड तर्वोंकी आँति जीवॉको भी किसी प्रकारका विशेष ज्ञान 
नहीं रहता तथा दतसानकालमें सी जो जीवॉका जानना, देखना, सुनना आदि 
है, बह सीमित है और उस अन्तयोमी परमेइबरके ही सकाशसे है । ( ऐ० go 
१।३।११ ) तथा ( प्रक उ० ४ ९) बही इसका प्रेरक है, अतः यह स्था 
स्वतन्त्र नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि श्रुविका वह कहना भगवानकी 
श्रेष्ठता दिखलानेके ढिये है, वाखवसेँ अन्य द्रष्टाका निषेध करनेके लिये नहीं है। 

II — TYG कथन परमेश्वरके अति आदर सूचित करनेके लिये हे, इस 
बातको अकारान्तरसे सिद्ध करते हैं-- 

उपस्थितेश्तस्तहचनात्‌ ॥ ३। ३। ४१ ॥ 

' उपस्मिते उक्त बच्चनोंसे किसी प्रकार अन्य चेतनका निषेध प्राप्त दोनेपर 
सी; अतः इस ब्रह्मकी अपेक्षा अन्य द्रष्टाका निषेध घतानेके कारण (aE 
कथन आइरार्थक ही दै); तह चनात्‌ क्योंकि उन वाक्योंके साथ घार-बार 
अतः झाव्द्का प्रयोग किया गया है । 

व्याख्या-जहाँ उस परमात्मासे अन्य द्रष्टा, श्रोता आदिका निषेध है (Geo. 
उ० ३ | ७। ४३ ), वहाँ उस quae बार-बार “अतः? शब्दका प्रयोग किया गया 
है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि इसकी अपेक्षा या इससे अधिक कोई 
द्रष्टा, श्रोता आदि नहीं है । यदि सवथा अन्य द्रष्टाका निषेध करना अभोष्ट 
होता तो ‘ors’ gaat कोई आवश्यकता नहीं होती । जैसे यह कहा जाय 
कि इससे अन्य कोई धार्मिक नहीं है तो इस कथन्नद्वारा अन्य घार्मिकोंसे 
उसकी deat वताना ही अभीष्ट हैं, न कि अन्य सब घार्मिकोंका अभाव 
घतढाना । उसी प्रकार यहाँ जो यह कहा गया है कि 'इस परमात्मासे अन्य 
कोई द्रष्टा आदि नहीं है! उस कथनका भी यही अर्थ है कि इससे अधिक कोई 
द्रष्टापच आदि ait युक्त पुरुष नहों है; यह परमात्मा ही सवश्रष्ठ द्रष्टा 
आदि है; क्‍योंकि उसी वर्णनके saga ( बृह० Go ३ । ७ | २२ & ) परनहा 

क यह सन्त सूज १ । २ । २० कौ टिप्पणीमे आया है । 


चे० Go २७०-- 
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परमात्माको जीवात्माका अन्तर्यामी और जीवात्मांको उसका शरीर बताकर 
alate भेदका प्रतिपादन किया दै | यदि 'नान्योऽतो द्रष्टा' इत्यादि चाक्यासे 
अन्य द्रष्टा अर्थात्‌ जीवात्माका निषेध घताना माना जाय तो पूव वर्णनसे विरोध 
आयेगा, इसढिये वहाँ अन्य द्रष्टाके निषेधका तात्पये परमात्माको adap 
दृष्टा बताकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिये | 
सम्बन्ध-यहाँतक यह निर्णय क्रिया गया कि जीवात्मा ओर परमात्माका 
मेद उपाधिकृत नहीं है तथा उत्त RIT परमेश्वरमें जो सर्वज्ञत्व, सरवशक्तिमचा, 
सर्वाधारता तथा सर्बमुहृद्‌ होना आदि दिव्य गुण झासख्रोमें बताये गये हैं, वे 
मी उपाधिकत नहीं हैं; किंतु खमावपिख्र और नित्य हैं। जहाँ बहमके स्वरूपका 
अतिपादन करते समय उनका वर्णन न हो, वहाँ भी उन सबका अध्याहार कर 
लेना चाहिये | अब फलविषयक श्रुतियोंका विरोधाभास दूर करके शिद्धान्त-निर्णय 
करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है | दहरविद्यामें तथा ग्रजापति- 
इन्द्रके संवादमें जो जह्मविद्याका वर्णन है, उसके फलमें इच्छानुसार नाना प्रकार- 
के भोगॉकी मोगनेकी बात कही गयी है ( छा० उ० ८ २। १ से Po TH); किंतु 
दूसरी जगह वेसी बात नहीं कही गयी है | अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
बल्लोकको ग्राप्त होनेवाले सभी साधकोंके लिये यह नियम है या इसमें विकल्प 
दै? इसपर कहते हैं-- 


तन्निर्धारणानियमस्तद्हष्टेः पृथर्ण्यप्रतिबन्धः 


फ़ळस्‌ ॥ २ । ३। ४२ ॥ 

- तनिर्धारणानियमः=भोगोंके भोगनेका निश्चित नियम नहीं है; 
AES = क्योकि aq घात उस प्रकरणमें घार-बार “यदि” शब्दके प्रयोगसे 
देखी गयी है; हि=इसके सिवा, दूसरा कारण यह भी है कि; पृथक = 
कामोपभोगसे भिन्न संकल्पवाळेके छिये; अप्रतिवन्ध;--जन्म-मरणके घन्धनसे 

छूट जाना ही; फलम्‌ =फल बताया गया हैं। 
व्याख्या--त्रह्महो कमें AAAS सभी साधकोंको उस लोकके दिव्य भोगोंका 
उपभोग करना पड़े, यह नियम नहीं है; क्यों कि जहाँ-जहाँ बरद्यलोककी प्राप्तिका 
बणेन किया गया है, वहाँ सब जगह भोगोंके उपभोगकी aa नहीं कही है 
तथा जहाँ कही दै, वहाँ भी यदि? शब्दका प्रयोग करके साधकके इच्छानुसार 
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उसका विकल्प दिखा दिया हे | ( छा० ३० ८।२। १ से १० तक ) इससे यदद 
स्पष्ट हो जाता है कि जो साधक त्रह्मळोकके या अन्य किसी भी देवळोकके 
सोगोंको भोगनेकी इच्छा रखता है उसीको वे भोग मिळते हैं, ब्रह्मविद्याकी 
स्तुतिके लिये यह आजुषङ्गिक वर्णन है, उस विद्याका मुख्य फळ नहीं 21 
परमात्माके साक्षात्कारमें तो ये भोग विलम्ध करनेबाळे विघ्न हैं, अतः साधक- 
को इन भोगोंकी भी उपेक्षा ही करनी चाहिये। इसलिये जिनके मनमे भोग 
भोगनेका संकल्प नहीं है, उनके लिये जन्म-मरणके बन्धनसे छूटकर तत्काल 
परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाना ही उसका मुख्य फळ बताया गया है । 
(age उ० ४। 4 ६६३ be ड०२।३। १४ )। 
सम्बन्ध-- याद बह्मलोकके भोग भी उत परव्रहम परमेश्वरके साक्षात्कारमें 
विकल कल at श्रुतिने ऐसे फ़लोंका वर्णन किसलिये क्रिया!” इस 
प्रदानवदेव तढुक्तम्‌ ॥ ३। ३। ४३ ॥ 
तदुक्तम्‌ = वह कथन; प्रदानव॒त्‌र-वरदानकी भाँति; एव = ही हैं। 
व्याख्या--जिस प्रकार भगवान्‌ या कोई शक्तिशाली महापुरुष कि 
व्यक्तिको उसकी श्रद्धा और रुचि बढ़ानेके छिये वरदान दे विधा करे है, wo 
प्रकार SAG भोगोंसे आसक्ति रखनेबाळे सकामकर्मी श्रद्धा मनुष्योंकी mee 
frat श्रद्धा बढ़ाकर उसमें उन्हें प्रवृत्त करनेके लिये एवं कर्मोके फळरूप 
स्वर्गीय भोगोंकी तुच्छता दिखलानेके लिये भी श्रुतिका वह कथन है | 
सम्बन्ध-उक्त सिद्धान्तको पुष्ट करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
हिङगभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ॥ ३। ३। ४४ ॥ 
हिङ्गभूयस्त्वात्‌ =जन्म-मरणरूप संसारसे सदाके लिये मुक्त होकर उस 
TAGS प्राप्त दो जानारूप फळ बतानेवाळे छक्षणोंकी अधिकता होनेके कारण; 
तद्बलीयः=चही फळ बलवान ( मुख्य ) है; हि=क्योंकि; तदापि वह दूसरे 
HSH वर्णन भी मुख्य फछका महत्त्व प्रकट करनेके लिये ही है। 
ह MIATA Ma जहाँ-जहाँ ब्रहमज्ञानके फलका वर्णन किया गया 
हैं, वहाँ इस जन्म-सुत्युरूप संसारसे सदाके लिये छूटकर. उस परन्नह्म पर-. 
सात्माको प्राप्त हो जानारूप फळका ही अधि कतासे वर्णन मिळता है, इसलिये 
वही प्रबल अर्थोत्‌ प्रधान फळ है, ऐसा मानना चाहिये; क्योंकि उसके 
अ यह मन्त्र सूत्र ३। ३। ३० की व्याख्यामे आया दै । 
† यह मन्त्र सूच ३ । ४। ५२ की दिप्पणीमै आया है । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


। 


paced by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
३०८ वेदास्त-दशेन [पाद ३ 
CECE CCL EEC CEE Ce ee Re ee Roe RoR 003 
_ साथ-साथ जो किसी-किसी प्रकरणमें ब्रह्महोकके भोगोंकी nites दूसरे फलका 
बणेन आता है, वह भी मुख्य फलकी प्रधानता सिद्ध करनेके लिये ही है । 
इसीलिये उसका सब प्रकरणोंमें वर्णन नहीं किया गया है; किंतु उपर्युक्त मुख्य 
फळका वर्णन तो सभी प्रकरणोंमें आता है। 


सम्बन्ध--त्रहमज्ञान ही इस जन्म-गरत्युरूप संसारसे छूटनेका निश्चित उपाय है, 
यह बात सिद्ध करनेके लिये पूर्वपक्षकी उत्थापना की जाती है-- 


पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॥ ३1 ३॥४५॥ 


क्रियामानसवत्‌ =्ञारीरिक और मानसिक क्रियाओमें स्वीकृत विकल्पको 
भाँति; पूव विक़्ल्यः = पहले कही हुई अग्निविद्या भी विकल्पसे झुक्तिकी हेतु; 
स्यात्‌=दो सकती है; प्रकरणात्‌ =यह बात अकरणसे सिद्ध होती है। 


व्याख्या-नचिकेताफे प्रश्‍न ओर यमराजके उत्तरचिषयक प्रकरणकी 
आलोचना करनेसे यही सिद्ध होता हे क्ति जिळ प्रकार उपासनासम्बन्धी 
शारीरिक क्रियाकी भॉति मानसिक क्रिया भी फळ देनेमें समर्थ है, अतः 
अधिकारिभेदसे जो फळ शारीरिक क्रिया करनेवाढेको सिळता हैं, बही 
मानसिक क्रिया करनेबाळेको भी मिल जाता है; उसी प्रकार अग्मिहोत्ररूप 
` कसे भी ब्रह्मविद्याकी ही भाँति सुक्तिका हेतु हो सकता है। उक्त प्रकरणें 
नचिकेताने प्रश्‍न करते समय यमराजखे यह बात कही है कि 'स्वगेछोकमें 
किश्चिन्मात्र अय नहीं है, वहाँ न तो आपका डर हे और न बुढ़ापेका ही, 
भूख और प्यास-इनसे पार होकर यह जीव शोकसे रहित हुआ wail 
प्रसन्न होता है, उस स्थगेके देनेवाले अग्निहोत्ररूप add रहस्यको आप 
जानते हैं, वह मुझे बताइये? इत्यादि ( क० So १। १ । १२-१३ )। इसपर 
यमराजने वह अग्निहोत्र-क्रियासम्बन्धी सघ रहस्य नचिकेताको समझा दिया 
(१।१।१५)। फिर उस अग्निहोत्ररूप कसैकी स्तुति करते हुए यमराजने 
कहा है कि ‘gu अग्निहोत्रका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला जन्स-खस्युखे तर 
जाता है ओर अत्यन्त ज्ञान्लिकों प्राप्त हो जाता है ।' इत्यादि ( १ । १ । १७-१८ )। 
इस अकरणको देखते हुए इस अग्निहोत्ररूप कर्मको सुक्तिका कारण माननेमें 


कोई आपत्ति मालूम नहीं होती । जिस प्रकार इसके पीछे कही हुई महाविद्या . 


भुक्तिमें हेतु है, चैसे ही उसके पहले कहा हुआ यह अग्निहोत्ररूप कर्स भी 
सुक्तिमें हेतु माना जा सकता है | : 
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सच ४५-४७ ] अध्याय ३ ३०९ 


मस अस ik kk आउ पर हर उ रिज हे हर कस मसी और डरे RK TREK KKK रसर और और कमर जे 0 । 


सम्बन्ध--उत्ती बातकों इढ़ करते हँ-- 


अतिदेशाच्च ॥ ३। ३ । ४६॥ 


अतिदेशात्‌ = अतिदेशसे अर्थात्‌ विद्याके समान कमको मुक्तिमें देतु 
बताया जानेके कारण; च =भी ( ऊपर कही हुई बात सिद्ध होती हे) । 
व्याख्या-केवळ प्रकरणके बळपर ही कमे झुक्तिमें हेतु सिद्ध होता हे, ऐसी 
बात नहीं हे । श्रुतिने विद्याके समान ही कर्मका भी फळ बताया है | यथा-- 
'त्रिकमेकत्तरति जन्ममृत्यू ।' ( क० ३० १। १। १७) अर्थात्‌ “यज्ञ, दान और 
तपरूप तीन कर्माको करनेवाला मनुष्य अन्म-सुत्युसे तर जाता है ।! इससे भी 
कर्मोका सुक्तिमें हेतु होना सिद्ध होता है | 


सम्बन्ध-पहले दो सूत्रोमें उठाये हुए पूवपक्षका सूत्रकार उत्तर देते है-- 
विद्येव तु निर्धारणात्‌ ॥ ३। ३ । ४७॥ 


तु= किंतु; निर्धारणात्‌ = शृतियोँद्ठारा निश्चितरूपसे कह दिया जानेके 
कारण; विद्या एव = केचलमात्र ब्रह्मविद्या ही सुक्तिमें कारण है ( कमै नहीं ) | 


= 


व्याख्या--श्रुतिमें कहा है कि 'तमेव विदित्वाति स॒त्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ॥' अर्थात्‌ ‘sa परन्रह्म परमात्माको जानकर ही मनुष्य जन्म- 
सरणको लाँघ जाता है । परमपद ( मोक्ष ) की प्रासिके लिये दूसरा कोई मार्ग 
( उपाय ) नहीं है? ( श्वेता० so ३ | ८ ) | इस प्रकार यहाँ निश्चितरूपसे एक- 
सात्र ब्रहमज्ञानको ही सुक्तिका कारण बताया गया है; इसलिये ब्रह्मविद्या ही 
मुक्तिका देतु है, कर्म नहीं । ब्रह्मविद्याका उपदेश देते समय नचिकेतासे स्वयं 

यमराजने ही कहा है कि-- 2 

एको वशी सबंभूतान्तरात्मा एकं रूपं घहुधा यः करोति | 

. तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति घी रास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ II 
“ज्ञो सब प्राणियोंका अन्तर्यामी, एक, अद्वितीय तथा सबको अपने aa 
रखनेबाळा है, जो अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना Sat है, उस 
अपने ही हृदयमें स्थित परमेश्वरको जो ज्ञानी देखते हैं, उन्हीं को सदा रहनेवाला 
आनम्द प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं!” ( क० उ०२ | २ । १२ ) | अतः पहले 
अर्निविद्याके प्रकरणमें जो जन्म-सत्युसे छूटना और अत्यन्त शान्तिकी 
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३१० - वेदान्तदर्षान [ पाद हे 


कति क शर जे 7९ और डे ऐर डे उद रि र उद उद 7 जे: जे जि को अशि जे शत जेट मे सिट KKK KKK keke 
आप्तिरूप फळ बताया है, वह कथन स्वगेळोककी स्तुति करनेके छिये गौणरूपसे 
है, ऐसा समझना चाहिये | 
सम्बन्ध--उसी बातको ES करते हैं-- 


द्‌ ९ F 
शंनाच्च॥ २ । ३ । ४८ ॥ 

TAA = शुतिमें जगह-जगद्द वैसा वर्णन देखा जानेसे; च=भी ( यही 

ee होता है ) । 
व्यास्या--श्रुतिमें यज्ञादि कर्मोका फळ स्वगेळोकमें जाकर वापस आना 
(गमु०३०१।२। ९, १०) और ब्रह्ज्ञानका फळ जन्म-मरणसे छूटकर 
परमास्माको प्राप्त हो जाना (Wo ड० ३। २। ५, ६) बताया गया है, इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि एकमात्र ब्रह्मविद्या ही मुक्तिमें हेतु है, यज्ञादि 

कमे नहीं । 

सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे पूर्वपक्षका उत्तर देते हुए इस प्रकरणको समाप्त करते हॅ- 


“ श्रुत्यादिबढीयस्ताच्च न बाधः ॥ ३। ३। ४९॥ 
र॒त्यादिबलीयस्त्वात्‌=प्रकरणकी अपेक्षा श्रुतिप्रमाण और लक्षण आदि 

बलवान होनेके कारण; च=भी; बांध! प्रकरणके द्वारा सिद्धान्तका बाघ; 
नर नहीं हो सकता | र 

व्याख्या--वेदके अर्थ और भावका निणय करनेमें प्रकरणकी अपेक्षा श्रुतिका 
बचन और लक्षण आदि अधिक घलवान्‌ माने जाते हैं, इसलिये प्रकरणसे 
सिद्ध होनेवाढी घातका निराकरण करनेवाले aged श्रुतिप्रमाण हों तथा 
उसके विरुद्ध लक्षण भी पाये जाये तो केवळ प्रकरणकी यह सामथ्यं नहीं है 
कि वह सिद्धान्तमें बाधा उपस्थित कर सके | इससे यही सिद्ध होता है कि 
परमात्माका साक्षात्‌ करनेके लिये बताये हुए उपासनादि उपाय अर्थात्‌ ब्रह्म 
विद्या ही परमात्माकी प्राप्ति और जन्म-मरणसे छूटनेका साधन है, सकाम यज्ञ 
आदि कर्म नहो | 

सम्बन्ध-अब श्रुतिमें बताये हुए ब्रह्मविद्याके फलमेदका निर्णय करनेके लिये 
अगला अकरण आरम्म क्रिया जाता है । 

समी बहविद्याओंका उद्देश्य एकमात्र परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार करा देना 
ओर इस जीवात्माको सदाके लिये सब प्रकारके Tae मुक्त कर देना है, फिर 
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सूज ४८-५० ] अध्याय ३ ३११ 
अ सळ 3 क 3 की HH RRMA क Sof eer ee er Se eS SY FF Mp eh 
किसी विद्याका फल बह्मलोकादिकी aft है और किसीका फल इस शरीरमें 


रहते हुए ही ब्रह्मको प्राप्त हो जाना है--इस अकार फलमे भेद क्यों किया गया हे? 
इस जित्ञासापर कहते F— 


अचुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपथकत्ववद्‌ दृष्टश्र 
तदुक्तम्‌ ॥ ३। ३ । ५० ॥ 

अचुवन्धा दिभ्यः = भावविषयक अनुबन्ध आदिके भेदसे; प्रज्ञान्तरपृथक- 
त्त्त्‌ = उद्देश्यभेदसे की जानेवाळी दूसरी उपासनाओंके पार्थक्य ( भेद ) की 
भाँति; च=इसकी भी प्रथकता है, ऐसा कथन, दृष्ट! =उन-उन प्रकरणों में देखा 
गया है; तदुक्तम्‌-- तथा यह पहले भी बताया जा चुका है। 

व्याख्या--जिस प्रकार उद्देइयभेदसे की हुई भिन्न-भिन्न देवताओँसे 
सम्बन्ध रखनेवाळी उपासनाओंकी भिन्नता तथा उनका GENE होता है, उसी 
प्रकार इस एक उद्देइयसे की जानेवाली न्रह्मविद्यामें भी साधक्रोंदी भावना 
भिन्न-भिन्न दोनेके कारण उपासनाके प्रकारमें और उसके फलमें आंशिक भेद 
होना स्वाभाविक है । अभिप्राय ae कि सभी साधक एक ही प्रकारका भाव 
लेकर AAAS साधनोंमें नद्दी लगते, प्रत्येक साधककी भावनामें भेद रहता 
है। कोई साधक तो ऐसा होता है जो स्वमावसे ही समस्त भोगोंको दुःखप्रद 
और परिवत नशील समझकर उनसे विरक्त हो जाता है तथा परन्नह्म परमेश्वर" 
के साक्षात्कार होनेसें थोड़ा भी विलम्ब उसके लिये असह्य होता है। कोई 
साधक ऐसा होता है जो बुद्धिके विचारसे तो भोगोंको दुःखरूप समझता है, 
इसीलिये साधनमें भी गा है, परंतु ब्रह्मछोकमें प्राप्त होनेवाळे भोग दुःखसे 
मिले हुए नहीं हैं, वहाँ केवल सुख-द्दी-सुख है तथा वहाँ जानेके बाद पुनरावृत्ति 
नहीं होती, सदाके लिये जन्म-मरणसे मुक्ति हो जाती है, इस भावनासे भावित 
है, परमात्माकी प्राप्ति तत्काल ही हो, ऐसी तीब्र लाळसावाला नहीं है। इसी 
प्रकार साधकोंकी भावना अनेक प्रकारको हो सकती है तथा उन भावनाऑके 
और योग्यताके भेद्से उनके अधिकारमें भी भेद होना स्वाभाविक हे । इस- 
लिये उन्हें बीचमें प्राप्त होनेवाले adit भेद होना सम्भव है | जन्म-मरणरूप 
संसार-बन्धनसे सदाके लिये मुक्ति एवं परन्रह्म पुरुषोत्तमकी प्राप्तिकृप जो चरस 
फल है, Te तो उन सबको यथासमय प्राप्त होता ही है। साधकके भावानु- 
घन्धसे फलमें भेद होतेकी बात उन-उन प्रकरणोंमें स्पष्टरूपसे उपलब्ध होती 
है । जैसे इन्द्र और विरोचन त्रह्माजीसे त्रह्मविद्या सीखनेके लिये गये । उनकी 
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३१२ वेदान्त-दशेन [ पाद ३ 
Bee OF te EE KK OK यि ये मय मय OE यि सि म IEE EOE de Fe पय OE मनि AE RP IT MOR हग मि वय 
जो प्रह्मविद्याके साधनमें प्रवृत्ति हुई उसमें थुख्य कारण यद्द था जो उन्होंने 
ब्रह्माजीके सुखसे यह सुना कि उस परमात्माको जान ळेनेबाळा समस्त छोकों- 
को और समस्त ओगोंको प्राप्त हो जाता है । इस फळभ्रतिपर ही उनका मुख्य 
लक्ष्य था, इसीलिये विरोचन तो उस विद्याका अधिकारी न होनेके कारण 
उसमें टिक ही नहीं सका; परंतु इन्द्रने उस विद्याको ग्रहण किया | फिर भी 
उसके मनमें प्रधानता उन लोकों और भोगोंकी ही थी, यह वहाँके प्रकरणमें 
स्पष्ट हे (छा० उ०८॥७॥ ३) । दहरविद्यामें भी उसी प्रकारसे त्रह्मलोकके 
दिव्य भोगोंकी प्रशंसा है ( छा? ३०८। १। ६) । अतः जिनके भीतर इन 
फलश्रुतियांके आधारपर ब्रह्मलोकके भोग प्राप्त करनेका संकल्प है, उनको 
तत्काळ ब्रह्मका साक्षात्कार केसे हो सकता है? किन्तु जो भोगोसे agar 
विरक्त होकर उस परत्रह्म परमात्माको साक्षात्‌ करनेके लिये तत्पर हैं, उन्हें 
परमात्माकी प्राप्ति होनेम विलम्ब नहों हो सकता । शरीरके रहते-रहते यहीं 
परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है। अतः भावनाके भेदसे भिन्न-भिन्न 

अधिक्रारियोंको प्राप्त होनेबाळे फलमें भेद होना उचित ही है । 


सम्डन्ध--प्रकारान्तरतते उसी सिद्धान्तको ES करते हें-- 


न सामान्यादप्युपलब्येसत्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥३।३।५१॥ 


सामान्यात्‌ =यद्यपि समी ब्रह्मविद्या समानभावसे सोक्षमें हेतु हैं; अपि 
तथापि; न=बीचमें होनेवाळे फलभेदका निषेध नहीं है; हि=क्योंकि; 
TINH TAI परमेश्वरका साक्षात्कार हो जानेपर; सृत्युवत्‌ =जिस 
प्रकार सृत्यु होनेपर जीवात्माका स्थूळ शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार 
उसका सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, इसल्यि; 
लोकापत्ति;-- किसी भी छोककी प्राप्ति; न =नहीं हो सकती | 


व्याख्या--सभी ब्रह्मविद्या अन्तमें मुक्ति देनेवाली हैं, इस बिषयमें सबकी 
समानता है तो भी किसीका ब्रह्मलोकमें जाना और किसीका ब्रह्मलोकमें न 
जाकर यहीं ब्रहमको प्राप्त हो जाना तथा वहाँ जाकर सी किसीका प्रलयकाळ- 
तक भोगोंके उपभोगका सुख अनुभव करना और किसीका तत्काल wat 
छीन हो जाना-इत्यादिरूपसे जो फल-भेद हैं, वे उन साधक्रोके आवसे 
सम्बन्ध रखते हैं; इसलिये इस भेदका निषेध नहीं हो सकता | 
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सूत्र ५१-५२ ] अध्याय ३ ३१३ 
फडे dete tek ek Wk हि पट हर एट KK KEK एट पद पट एट उद उद शिरे 3 RK EKKKKKEAKK KKK 

अतएव जिस साघकको सृत्युके पहळे कभी भी परमात्माका साक्षात्कार हो 
ज्ञाता है, जो उस परमेखरके तत्त्वको भढी-आँति जान लेता है, जिसकी ब्रह्मलो- 
कपयेस्त किसी भी छोकके सुख-भोगमें किञ्चिन्मात्र भी वासना नहीं रही है, 
बह किसी भी लोकबिशेषमें नहों जाता, वह तो तत्काळ ही उस परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । (go So ४। ४। ६% तथा Ho उ० २1 ३। 
१४ ) प्रारव्धभोगके अन्तमें उसके स्थूळ, सुक्ष्म और कारण-दरीरोंके तत्त्व 
उसी प्रकार अपने-अपने कारण-तरबोंमें बिलीन द्वो जाते हैं, जिस प्रकार सृत्युके 
चाद प्रत्येक मनुष्यके स्थूल शरीरके तत्त्व पाँचों भूतोंमें बिळीन हो जाते 
(go ड०३। २। ७ ) It 

सम्बन्ध--ऐसा होनेमें क्या प्रमाण हे ? इस जिज्ञापापर कहते हैं-- 


प्रेण च शब्दस्य ताहिध्यं भूयस्त्वत्त्वचु- 


बन्धः ॥ ३। ३ । ५२॥ 
प्रेण = बादबाछे wale ( यह सिद्ध होता है ); च= तथा; शब्दस्य = 
उसमें कहे हुए शब्दससुदायका; ताह्विघ्यस्‌ = उसरी प्रकारका भाव है; तु= 
किंतु अन्य साधकोंके; सूयस्त्बात्‌ = दूसरे भावोंकी अधिकतासे; अनुबन्धः = 
सूक्ष्म और कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है | (इस कारण वे ब्रह्मळोकमें जाते हैं)। 
व्यार्या-सुण्डकोपनिषद्में पहले तो यह बात कही गयी है कि 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः | 
ते न्रह्ललोकेषु परान्तकाले परास्ताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
श्ेदान्तश्ञाञ्जके ज्ञानद्वारा जिन्होंने वेदान्तके अर्थभूत परन्रह्म परमास्माके 
स्वरूपका निश्चय कर लिया दै, क्मफरूप समस्त सोगोंके त्यागरूप योगसे 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक मरणकालमें ब्रह्मछोकोमें 
जाकर परम असृतस्वरूप होकर स्था सुक्त हो जाते हैं? (३।२।६)। 
इसके बाद अगले मन्त्रमें जिनको इस शरीरका नाश होनेसे पहले ब्रह्मकी 
प्राप्ति हो जाती है, उनके विषयसें इस प्रकार कहा है-- 
गताः कठाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देबाश्च सवें प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवै एकीभवन्ति। 


क यह मन्त्र सूत्र ३। ३ । ३० की व्याख्यामे आया है। 
+ यह मन्त्र सूत्र ३ | ४। ५२ की दिप्पणीमे आया 2 | 
तू. यह मन्त्र अगले सूत्री व्याख्यामे 2 | 
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३१४ वेदान्त-दशंन [पाद्‌ ३ 
HBA RH कक केक HEM RB HKG अक कक कसकशी असे फेओ KK AKA Kk 
“उनकी पंद्रह कढाएँ अथौत्‌ प्राणोंक सहित सब इन्द्रियाँ अपने-अपने 
देवताओंमें बिळीन हो जाती हैं, जीवात्मा और उसके समस्त कर्मसंस्कार--ये 
सब-के-सब परम अविनाशी परमात्मामें एक हो जाते हैं।? (३।२।७)। 
फिर नदी और समुद्रका दृष्टान्त देकर बताया है कि 'तथा विद्वान्नामरूपाहिसुक्तः 
परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।'--वह ज्ह्मको जाननेवाला विद्वान्‌ नाम-रूपको 
यहीं छोड़कर परात्पर त्रह्ममें बिळीन हो जाता है।' (३॥२॥ ८) । इस प्रकार 
शुद्ध अन्तःकरणवाळे अधिकारियोंके लिये त्रह्मलोककी प्राप्ति बतानेके बाद साक्षात्‌ 
. ज्रह्वाको जान ढेनेवाले विद्वान्‌का यहीं नाम-रूपसे मुक्त होकर परत्रह्ममें बिढीन 
हो जाना सूचित करनेवाले शव्दसमुदाय पू सूत्र कही हुई बातको स्पष्ट करते 
हैं । इसलिये यह सिद्ध होता है कि जिनके अन्तःकरणसें त्रह्मलोकके महत्त्वका 
आव है, वहाँ जानेके संकरपसे जिनका सूक्ष्म और कारण-शरीरसे सम्बन्ध- 
चिच्छेद नहीं हुआ, ऐसे ही साधक ब्रह्मछांकॉमें जाते हैं। जिनको यहीं 
as हो जाता है, वे wet जाते | यह अवान्तर फळ-भेद होना उचित 
सम्बन्ध-यहाँतक मुक्तिविषयक फलमेदके ग्रकरणको समा करके अब 
ग़रीरपातके बाद आत्माकी सत्ता और कर्मफलका भोग न माननेवाले नास्तिकोके 
मतका खण्डन करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म करते हैं-- 
० a 
एक आत्मनः शरीरे भावात ॥ ३ । ३। ५३ ॥ 
एके - कई एक कहते हैं कि; आत्मनः =आत्माका; शरीरे = शरीर होने 
पर ही; भावात्‌=भाव दोनेके कारण ( शरीरसे भिन्न आत्माकी सत्ता 
नहीं दे )। 4 
व्याख्या--कई एक नास्तिकोंका कहना है कि जबतक शरीर है, तभीतक 
इसमें चेतन आत्माकी प्रतीति होती है, शरीरके अभावमें आत्मा प्रत्यक्ष नहीं 
है। इससे यही सिद्ध होता हैं कि शरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है; अतएव मरनेके 
बाद आत्मा परळोकमें जाकर कर्माका फळ भोगता हे या त्रह्मलोकमें जाकर 


मुक्त हो जाता है, ये सभी बातें असङ्गत हे. | 
सम्बन्ध-ह पके उत्तरमें सूत्रकार कहते हैं-- 


-व्यतिरेकस्तद्वावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌॥ ३ । ३ । ५४॥ 
STR MOS आत्मा भिन्न है; तद्भावामावित्वात्‌= क्योकि 
शरीर tet हुएभी उसमें आत्मा नहीं रहता, इसलिये; न = आत्मा शरीर 
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सूत्र ५३-५५ | अध्याय २ ' ३१५ 
कले KI सिसिली एट पर उद और फटे kkk अ मळे उ उद डिश पर टि फट कि शिरे उह एट अक येन 
नहीं है; तु = किंतु; उपलब्धिवत्‌ =ज्ञातापनकी उपलब्धिके cer ( आत्मा- 

का शरीरसे भिन्न होना सिद्ध होता है ) | 


व्याख्या--शरीर ही आत्मा है, यह घात ठीक नहीं है, कितु शरीरसे भिन्न 
शरीर आदि समस्त भूतों और उनके कार्योको जाननेवाढा आत्मा अवध्य है. 
क्योंकि मृत्युकाङमे शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है तो भी उसमें सब 
पदार्थोंकों जाननेबाढा चेतन आत्मा नहीं. रहता । अतः जिस प्रकार यह 
प्रत्यक्ष है कि शरीरके रहते हुए भी उसमें जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार 
यह भी मान ही छेना चाहिये कि शरीरके न रहनेपर भी आत्मा रहता हैं. 
वह इस स्थूल शरीरमें ad तो अन्य ( सूक्ष्म ) शरीरमें रहता है; परंतु आत्मा- 
का अभाव नहीं होता। अतः यह कहना सवथा युक्तिविरुद्ध है कि इस स्थूळ 
शरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है । यदि इस शरीरसे भिन्न चेतन आत्मा नहीं 
होता तो वह अपने ओर दूसरोंके शरीरोंको नहों जान सकता; क्योंकि घटादिः 
जड पदार्थोमें एक-दूसरेको या अपने-आपको ज्ञाननेकी शक्ति नहीं दै । faa 
प्रकार सबका ज्ञाता होनेके कारण ज्ञातारूपमें आत्माकी उपलब्धि प्रत्यक्ष है, 
उसी प्रकार शरीरका ज्ञाता होनेके कारण इस जेय शरीरसे उसका भिन्न होना. 
भी प्रत्यक्ष है । 


सम्बन्ध-प्रसज्ञवश Ma हुए नास्तिकवादका संक्षेपमे खण्डन करके, अब 
पुनः भिन्न-सित्र श्रुतियोंपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ क्या 
जाता है | जिज्ञासा यह है कि मित्र-मिच्र शाखाओंमें यज्ञोंके उद्गीथ आदि अङ्गम 
मेद है; अतः यज्ञादिके अङ्गोसे सम्बन्ध रखनेवाली उपासना एक शाखामे कहे 
हुए ग्रकारसे दूसरी ग्राखावालांको करनी चाहिये या नही, इसपर कहते श्र 


अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदस्‌ ॥ ३। ३ । ५५ 


अङ्गाववद्धाः = यशके उदूगीथ आदि अङ्गाँसे सम्बद्ध उपासनाएं; शाखासु. 

हि = जिस श्ाखामें कही गयी हों, उसीमें करनेयोग्य हैं; न=ऐसी घात नह 

है; तु=किंठुः प्रतिवेदम्‌ =परत्येक वेदकी शाखावाळे उसका अचुधान कर 
सकते हैं | 

्याख्या--'ओ मित्येतदक्षरमुदूगीयसुपासीत'-'ॐ इस एक अक्षरकी उदूगीथके 

रूपमें उपासना करनी चाहिये” ( छा० So १।१।१), Sy पञ्चविघं सामोपा- 

सीत'--'पाँच प्रकारके सामकी slats साथ सम्बन्ध जोड़कर उपासना 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ° 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


३१६ वेदान्त-दक्षन [ पाद ३ 
WI II IR मे डी IK RIK IRR IK हेर शेजे डर RR शिक रर KK मरी अ हे टडर हर अर रर EH 
करनी चाहिये |! ( छा० So २२११ ) | इत्यादि प्रकारसे यज्ञादिके अद्भरूप 
उदूगीथ आदिसे सम्बन्ध रखनेबाळी जो प्रतीकोपासना घतायी गयी है, उसका 
जिस शाखामें वर्णन है, उसी शाखावालॉकों उसका अनुष्ठान करना चाहिये, 
अन्य झाखावालोको नहाँ करना चाहिये, ऐसी घात नहीं दै; अपितु प्रत्येक 
'वेदकी शाखाके अनुयायी उसका अनुष्ठान कर सकते हैं | 

सम्वन्ध-इसी बातको उदाहरणसे स्पष्ट करते हॅ-- 


मन्त्रादिवद्वाविरोधः ॥ ३। ३ । ५६ ॥ 


बा=अथवा यों समझो कि; मन्त्रादिवत्‌रूमन्त्र आदिकी भाँति; 
अविरोध! इसमें कोई विरोध नहाँ है । 

व्याख्या-जिस प्रकार एक शाखामें घताये हुए मन्त्र और यज्ञोपयोगी 
अन्य पदार्थ, दूसरी शाखावाळे भी आवश्यकतानुसार व्यवहारमें ढा सकते 
हैं, उसमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है; उसी प्रकार पूर्वसूत्रमें कही हुई 
ज्ञज्ञाज्ञोंसे सम्बन्ध रखनेवाढी उपासनाओंके अनुछानमेंभी कोई विरोध नहीं है। 

सम्बन्ध--जिस अकार वेधानरविद्यामें एक-एक अङ्गकी उपासनाका वर्णन 
"आता है, उसी प्रार और भी कई जगह आता है, ऐसी उपासनाओंमें उनके एक- 
एक अङ्घकी अलग-अलग उपासना करनी चाहिये या सब अङ्गोंका समुचय करके 
'एक साथ सबकी उपासना करनी चाहिये | इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


के कै दशयति 
भूम्नः ऋतुवञ्ज्यायस्त्वं तथा हि दशयति UF ।३।५७॥ 

कतुत्रत्‌ = अङ्ग-उपाङ्गसे परिपूर्ण यज्ञकी भाँति; भूम्मः = पूर्णं उपासनाकी; 
ज्यायस्वस्‌र- Fat दै; हि-क्योंकि; तथा =वैसा हो कथन; दर्शयति = 
श्रुति दिखढाती है। 

व्याख्या-_जिस प्रकार यज्ञके किसी अंशका अनुष्ठान करना और किसी- 
का न करना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सर्वाज्ञपृर्ण अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है, उसो प्रकार 
चैश्वानरविद्या आदिमें बतायी हुई उपासनाका अनुष्ठान भी पूण हपसे करना ही 
श्रेष्ठ है; उसके एक अङ्गका नहीं । बैश्वानर-विद्याकी भाँति सभी जगह यह घात 
समझ ढेनी चाहिये; क्योंकि श्रुतिने वैसा ही भाव वैश्वानर-विद्याके वर्णनमें 
. दिखाया है । राज्ञा अउवपतिने प्राचीनधाछ आदि sat ऋषियोंसे अळग-भळग 
'पूछा कि ‘gu वेशबानरकी किस प्रकार उपासना करते हो ९? उन्होंने अपनी- 
“अपनी घात कही। राजाने एक-एक करके सबको बताया--'तुम. अमुक 
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अङ्गकी उपासना करते हो।' साथ ही उन्होंने उस एकाङ्ग उपासनाका 
साधारण फळ बताया और उन सबको भय दिखाते हुए कहा, “यदि तुम मेरे 
पास न आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम अंधे हो जाते-इत्यादि 
( Blo ३० ५ । ११ से १७ तक ) | तदनन्तर ( अठारहदें खण्डसें ) यह बताया 
कि 'तुमळोग उस चैइवानर परमात्माके एक-एक अङ्गकी उपासना करते हो, 
जो इस बातको समझकर आत्मारूपसे इसकी उपासना करता है, वह समस्त 
लोकमें, समस्त प्राणियोंमें और समस्त आत्माओंमें अन्न भक्षण करनेवाला 
हों जाता 2) ( छा० ३० ५। १८। १ ) इस प्रकार वहाँ पूर्ण उपासनाका 
अधिक फळ बताया गया है । इसलिये यही सिद्ध होता है कि एक-एक अङ्गकी 
उपासनाकी अपेक्षा पूर्ण उपासना श्रेष्ठ El अतः पूर्ण उपासनाका ही 
अनुष्ठान करना 'दाहिय । - 
सम्बन्ध--नाना ग्रकारपे बतायी हुई ब्रह्मविद्या भिच-मिच है कि एक ही हे? 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 2 
नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ३ । ३ । ५८ ॥ 
शुब्दादिभेदातच्छव्द आदिका भेद होनेके कारण; नाना "सब्र विद्या 
अलग-अलग हैं | | 
व्याख्या--सदू-बिद्या, भूसविद्या, दहरविद्या, उपकोसळविद्या, शाण्डिस्य- 
विद्या, चैशवानरविद्या, आनन्दमयविद्या, अक्षरविद्या इत्यादि भिन्न-भिन्न 
नास और विधि-चिघानवाढी इन विद्याओँमें नाम और अकार आदिका 
भेद हे । किसी अधिकारीके छिये एक बिद्या उपयुक्त होती है, तो अन्यके लिये 
दूसरी ही sage होती है; इसलिये सबका फळ एक ब्रह्मी प्राप्ति होनेपर भी 
एक नहीं हे, सिन्ञ-सिन्न है । 
सम्बन्ध--इन सबके समुचयक्ा विधान है या विकल्पका अर्थात्‌ इन सबको 
मिलाकर अनुष्ठान करना चाहिये या एकएकका अलग-अलग / इस जिज्ञासापर 
कहत हा 
विकल्पोऽविरि््फलत्वात्‌ ॥ ३ । ३। ५९ ॥ 


अवि शिएफरुरवात्‌ = सघ विद्याओंका एक ही फळ है, फळमें भेद नहीं 


याग आदि बताये गये हैं, उन्मेंसे जिन-जिनका फळ एक है, उका समुच्चय 
नहीं होता | यजमान अपने इच्छानुसार उनमेंसे किसी भी एक यज्ञका अनुष्ठान 
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कर सकता हें। इसी प्रकार उपयुक्त विद्याओंका त्रह्मसाक्षास्काररूप एक 
ही फळ दोनेके कारण उनके समुच्चयक्नी आवश्यकता नहीं है । साधक अपनी 

रुचिके अनुकूळ किसी एक विद्याके अनुसार ही साधन कर सकता है । 
सम्बन्ध--जों सकाम उपासनाऐँ अलग-अलग फलके लिये बतायी गयी हैं; 

उनका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिये? इस जिज्ञातापर कहते हैं-- 


काम्यास्ठु यथाकामं समुचीयेरज्ञ वा पूर्वहेववभावात्‌ 
॥ ३।३।६०॥ 


काम्याः=सकाम उपासबाओंका अनुष्ठान; तु=तो; यथाङ्रामस्‌= अपनी- 
अपनी कामनाके अनुसार; ASA = समुचय करके किया करें; बा = 
अथवा; न><ससुद्यय न करके अळग-अळग करें; पूवहेत्वभावात्‌ = क्योंकि 
इनमें पूर्वोक्त हेतु ( फछकी समानता ) का अभाव हे | 

व्याख्या--सकाम उपासनाओँमें सबका एक फळ नहीं बताया गया है, 
भिन्न-भिन्न उपासनाका भिन्न-भिन्न फछ कहा गया है, इस प्रकार पूर्वोक्त 
हेतु न दोनेके कारण सकाम उपासनाका अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामना- 
के अनुसार जिस प्रकार आवश्यक समझे, कर सकता हे । जिन-जिन भोगों- 
की कामना हो, उन-उनके लिये बतायी हुई सब उपासनाओंका समुच्चय 


ह्या ॥ और अळग-अळग भी कर सकता है, इसमें कोई 
सम्बन्ध अब उद्गाथ आदि aa की जानेवाली उपातनाके विषयमे 
विचार करनेके द्वारा 
प cee eae आरम्भ किया जाता है | पहले चार सूत्रोद्रारा 
“ 
अन्जु यथाश्रयभावः ॥ ३। ३। ६१ ॥ 

अङ्गघु भिन्न-भिन्न अज्ञोंमें ( की जानेवाढी उपासना ओंका ) यथाश्रय- 
भावः=गथाश्रयभाब है अर्थात्‌ जो उपासना जिस oes अश्नित है, उस 


अङ्गके अनुसार ही उस उपासनाका भी भाव समझ छेना चाहिये । 
व्याख्या-यज्ञकमैके THT उदूगीय आदिमें की जानेवाळी जो उपासनाएँ 
हैं, जिनका दिग्दर्शन पचपनवें सूत्रमें किया गया है, उनमेंसे जो उपासना 
जिस अङ्गके आश्रित है, उस आश्रयके अनुसार ही उसकी व्यवस्था करनी 
चाहिये। इसलिये यही सिद्ध होता है कि जिन-जिन कर्मोंके अज्ञोंका समुच्चय 
हो सकता है, उन-उन अज्ञोंमें की जानेवाळी डपासनाओंका भी उन कर्माके 


साथ समुच्चय हो सकता है। 
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सम्बन्ध--इसके पिवा-- 


शिष्टे्च॥ ३ । ३। ६२ ॥ 


शिष्टः =श्रुतिके शासन ( विधान ) से; चर-भी ( यही सिद्ध होता है ) । 
व्याख्या--जिस प्रकार उदूगीथ आदि स्तोत्रोंके समुच्चयका श्रुतिमें विधान 
है, उसी प्रकार उनके आश्रित उपासनाओंके समुच्चयका विधान भी उनके साथ 
ही दो जाता है । इससे भी यही सिद्ध होता हे कि क्मेके अज्ञोंके अनुसार 
उनके आश्रित रहनेवाढी उपासनाओंका समुच्चय हो सकता हे । 
सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे उसी वातको इढ़ करते हे-- 


समाहारात्‌ ॥ ३। ३। ६३ ॥ 


समाहारात्‌ = कर्मोंका समाहार घताया गया है, इसलिये उनके आश्रित 
' इपासनाओंका भी समाहार ( समुच्चय ) उचित ही हैं । 
व्याख्या--उद्गीथ उपासनामें कहा है कि ‘ama करनेवाळा पुरुष 
होताके कर्ममें जो स्तोत्रसम्न्धी त्रुटि हो जाती है, उसका भी संशोधन कर 
Bae? (so इ०१।५।५)। इस प्रकार प्रणव और उदूगीथकी 
एकता समझकर उदूगान करनेका महत्त्व दिखाया है। इस समाहारसे मी 
अङ्गाश्रित उपासनाका समुच्चय सूचित होता है | 
सम्बन्ध-पुन! उसी बातको ES करते E— 


शुणसाधारण्यश्तेश्च ॥ ३ । ३ । ६४ ॥ 
गुणसाधारण्यश्रुतेः=युणोंकी साधारणता बतानेवाली श्रुतिसे; च=भी 
( यही बात सिद्ध होती है ) | 
व्याख्या-उपासनाका गुण जो उछॅकार है, उसका प्रयोग समान आवसे 
दिखाया हे । जैसे कहा है कि 'उस (३% ) अक्षरसे ही यह त्रयीविद्या (तीनों 
वेदोंसे सम्बन्ध रखनेवाली यज्ञादि कमैसम्बन्धी विद्या) प्रवृत्त होती है, ० ऐसा 
कहकर ही आश्रावण कमै करता हे, ॐ ऐसा कहकर होता ( कथन) करता 
है, ॐ ऐसा कहकर हो उद्गाता स्तोत्रगान करता है।” ( छा० 5० १। १। ९) 
इसी प्रकार कर्माङ्ग-सम्बन्धी गुण जो कि उद्गीथ आदि हैं, उनका भी समान 
आवसे प्रयोग श्रुतिमें विहित है। इसलिये भी उपासनाओंका उनके आश्रय- 
भूत कर्माङ्गोके साथ समुच्चय होना उचित सिद्ध होता है | 
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सम्बन्ध--इस प्रकार चार HERI पूर्वपक्षकी उत्थापना करके अव दो 
Waa उका उत्तर देकर इस पादकी समासि की जाती है-- 


न वा तत्सहभावाश्रतेः ॥ ३ । ३ । ६५॥ 


चा=किंतु; तत्सहभावाश्रुतेः = उन-डन उपासनाओंका समुच्चय बतानेबाढी 

अति नहीं है, इसलिये; न=उपासताओंका समुच्चय सिद्ध नहीं हो सकता | 
व्याख्या--इन-उन उपासनाओंके आश्रयभूत जो उद्गीथ आदि अङ्ग हैं, | 
उन अज्ञोंके समाहारकी भाँति उनके साथ उपासनाओंका समाहार बताने- । 
वाढी कोई श्रुति नहीं है, इसलिये यह सिद्ध नहों हो सक्ता कि उन-उन | 
आश्रयोंके समुच्चयक्री आति ही उपासनाओंका भी समुच्चय होना चाहिये; । 


क्योंकि उपासनाओंका उद्देश्य भिज्ञ है, जिस उद्देश्यले जिस फडके लिये 

यज्ञादि कर्म किये जाते हैं, उनके अङ्गोस की जानेबाली उपासना उनसे भिन्न 

उद्देज्यसे की जाती है, अतः अज्ञोंके साथ उपासनाके समुच्चयका सम्बन्ध 

नहीं है । इसलिये यही सिद्ध होता दे कि उपासनाओंका समुच्चय नहीं घन 

सकता, उनका अनुष्ठान अछ्ग-अछा ही करना चाहिये | | 
सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे इसी सिद्धान्तको हढ़ करते हैं-- | 


७ 
> ब्शनाच ॥ ३ । ३।६६॥. 

दशनात = शुतिमें उपासनाओंक्ता समाहार न करना दिखाया गया है, 
इसलिये; चूर-भी ( उनका समाहार सिद्ध नहीं हो सकता ) | ¢ 

व्याख्या--अतिमें कहा है कि Gate अकारसे रहस्यको जाननेवाढा ब्रह्मा 
निःसंदेह यज्ञकी, यजमानकी और अन्य ऋत्विजोंकी रक्षा करता है)? 
( छा? ३० ४ | १७। १० ) इस प्रकार श्रुतिमें esl सहिसाका वर्णन करते 
हुए यद दिखाया गया है कि इन उपासनाओंका कमैके साथ सशु्चय न्हा 
होता है; क्योंकि यदि उपासनाओंका सर्वत्र समाहार होता तो दूसरे ऋत्विक्‌ 
सी उस तत्त्वके ज्ञाता होते और खयं दी अपनी रक्षा करते, ब्रह्माको उनकी 
रक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती | इससे यही सिद्ध होता है कि 
उपासनाएँ उनके आश्रयशूत कर्मसम्बन्धी अज्ञोंके अधीन नहीं हैं, स्वतन्त्र हैं, 
अतएव समुच्चय न करके उनका अनुष्ठान अछग ही करना चाहिये | 
: ; ote 

तीखरा पाद्‌ सम्पूर्ण 


' 
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सौशा पाव 


तीसरे पादमें परमात्माकी प्राप्तिके उपायभूत भित्र-सित्र विद्याओंके विषयमें 
अतीत होनेवाले विरोधको दूर किया गया तथा उन विद्याओमेंसे किस विद्याके 
कौन-से गुण दूसरी विद्यामें अहण किये जा सकते हैं, कौन-से नहीं किये जा 
सकते ? इन विद्याओंका अलग-अलग अनुष्ठान करना उचित :हे या इनमेंसे 
gon समुच्चय भी किया जा सकता है? इत्यादि विषयाँपर विचार करके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया । 


अब बहमज्ञान _ परमात्माकी आतिका स्वतन्त्र साधन है या नहीं! उसके 
अन्तरङ्गसाधन कौन-से हैं ओर बहिरङ्ग कौन-से हैँ? इन सब बातोंपर विचार 
करके सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेके लिये चौथा पाद आरम्म किया जाता है। 
यहाँ पहले परमात्माकी ग्रापिरूप पुरुषाथकी सिद्धि केवल ज्ञानसे ही होती हे या 
कर्मादिके समुचयसे ? इसपर विचार आरम्भ करनेके लिये वेदव्यासजी अपना 
निश्चित मत वतलाते हैं-- 


पुरुषा्ोऽतः्शब्दादिति बादरायणः ॥ ३। ४। १ ॥ 


पुरुपार्थः = परन्मप्राप्तिर्प पुरुषाथेकी सिद्धिः अतः=इससे अर्थात्‌ 
sree होती है; शब्दात्‌=्यकि शब्द ( शुतिके वचन) से यही सिद्ध 
` होता है; इति= यदः बादरायणः = घादरायण कहते हैं.। 


व्याख्या--वेद्व्यासजी महाराज सबसे TES अपना मत चतलाते हैं कि 
“वरति झोकमात्मवित्ः--'आत्मज्ञानी शोक-मोहसे तर जाता है? ( छा० उ० 
७।१।३); 'तथा विद्वान्‌ नामरूपाद विमुक्तः परात्पर पुरुषमुपेति 
दिव्यम्‌ "ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे मुक्त होनेपर परात्पर घ्रह्मको प्राप्त हो जाता 
है? (go उ०३॥२॥ ८ ); '्रह्मविदाप्नोति परम-- न्नहमवेत्ता परमास्माको प्राप्त 
हो जाता हे? (Re ३०२। ९), 'ज्ञात्वा देवं झुच्यते सर्वेपादैः ।-- 
“परस देवको जानकर सब मारके पाझों ( बन्धनो) से सुक्त दो जाता ह 
(इंबेता० So ५। १३) । इस प्रकार शुतिका कथन होनेसे यही सिद्ध होता है कि 
परमात्माकी प्राप्रिरूप परमपुरुषार्थकी सिद्धि इस त्रहज्ञानसे ही होती है। 


वे० go ९९-- 
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त्तर पिदान्तते जेमिनि ऋषिका सतमेद दिखाते हुए 
he — 


ऐेषतात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ॥ ३ । ४। २॥ 


शेषत्वात्‌ःनकर्मेका अङ्ग होनेके कारण, पुरुपार्थवाद्‌ः = तरह्मविद्याको 
ae eg बताना अ्थेबादमात्र है; यथा =जिस प्रकार; अन्येषु = यज्ञके 
दूसर अज्ञॉमें फडश्रुति अथेवाद मानी जाती है; इति = a 3 
: ; इति = यदद; =3 
आचार्ये कहते = | A= यह; जमिनिः =जमिनि 


व्याख्या--आचाये जैमिनि यह मानते हैं कि आर | 

उसके सवरूपका ज्ञान करानेवाढी विद्या प oie SN 

Sola re बताना उसकी अ्रशंसा करना है । पुरुषार्थका साधन तो 

aly दी है। जिस प्रकार कर्मके दूसरे अज्ञॉकी फलश्रुति उनकी 
समझी जाती है, वैसे ही इसे भी समझना चाहिये। 


सम्बन्ध--विद्या कर्म: ९ 
wae? चाकमा अङ्ग है, इस बातको सिद्ध करनेके लिये कारण 


आचारदर्शनात्‌ ॥ ३।४। ३ ॥ 


आचारदशनात्‌तशरेष्ठ पुरुषोंका आचार देखनेसे ८५ 
कि विद्या कमोंका अङ्ग है। _ भी यही सिद्ध होता है 


2 ह वपति यह प्रसङ्ग आया है कि “राजा जनकने ` 

a अ 2 उसमें कुरु तथा पाआ्चालदेशके 
_ घहुत- हुए थे ।” इत्या (ge इ०३।२।१) 
से छान्दोग्य- 
ति जा abs अपने पास ब्रद्मविद्या सीखनेके 
कहा-- आपलोग सुनें, मेरे राज्यमें न तो 

ड कोः 
च प न्‌ शस हय रला न अग्निहोत्र न र 
5 5 ' यदा कोड परखीगामी पुरुष ही नहीं 
; फिर कुलटा खरी कैसे ce सकती हैं ७ हे पूज्यगण ! में असी यज्ञ 
वाडा Fl एक-एक ऋस्विजको जितना धन जाक ६5 ता ष देगा, चवा ही. उतना ही 


® न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः | 
चानाददितारिनर्नाचिद्वनन स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


I SOT SE TTR Bf te SEE Es 0000” कने nae 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सूत्र २-६ ] अध्याय ३ ३२३ 
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आपलोगोंको भी दूँगा, आप यहीं ठहरिये ? (छा० उ०५।११।५) 
महर्षि उद्दाळक भी यज्ञकमे करनेवाले थे, जिन्होंने अपने पुत्र इवेतकेतुको ब्रहम- 
विद्याका उपदेश दिया था ( छा० उ० छठा अध्याय पूरा ) | याज्ञवल्क्य भी जो 
ब्रह्मवादियोंमें सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, गृहस्थ और कमै करनेवाले थे । इस प्रकार 
श्रृतिमें वर्णित श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरण देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि त्रद्दा- 
विद्या कमैका ही अङ्ग है और कर्मेके सहित ही ae पुरुषार्थका साधन है | 

सम्वन्ध--इसी बातको श्रुतिप्रमाणसे हृढ़ करते हैं-- 


तच्छ्रुतेः ॥ ३। ४। ४॥ 
तच्छ्रुतेः =तद्विषयक श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है । 


व्याख्या--श्रुतिका कथन है. कि 'जो उछक्ाररूप अक्षरके तत्त्वको जानता है 
और जो नहीं जानता, वे दोनों ही कर्म करते हैं; परंतु जो कमै विद्या, श्रद्धा 
और योगसे युक्त होकर किया जाता है, बही प्रबळतर होता है |! ( छा० उ० 
१। १। १०) इस प्रकार शुतिमें विद्याको कमका अङ्ग बतलाया है | इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि केवळ ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहों हे । 


सम्बन्ध--पुन। इसी बातको Es करनेके लिये प्रमाण देते हे-- . 
समन्वार्भणात्‌ ॥ ३।॥ ४।५॥ 
समन्वारम्भणात्‌ = विद्या de कमे दोनों जीवात्माके साथ जाते हैं, यह 
कथन होनेके कारण भी यही बात सिद्ध होती है । 


व्याख्या-जब आत्मा शरीरसे निकलकर जाता है, तब उसके साथ प्राण, 
अन्तःकरण और इन्द्रियाँ तो जाती ही हैं; विद्या और कर्म भी जाते हैं 
( इद उ० ४ | ४ २ । इस प्रकार विद्या और कमै दोनोंके संस्कारोको साथ 
छेकर जीवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें गमन बताया जानेके कारण यह 
सिद्ध होता है कि विद्या कमेका अङ्ग ही है । ४ 


सस्बन्ध--फिर दूसरे ग्रमाणसे भी इसी बातको सिड करते हैं-- 
ततो विधानात्‌ ॥ ३। ४। ६॥ 


तद्वत! आस्मज्ञानयुक्त अधिकारीके लिये; विधानात्‌ stat विधान 
होनेके कारण भी ( यही सिद्ध होता है ) | 
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व्याख्या--श्रतिने ब्रह्मविद्याकी परम्पराका वणेन करते हुए कहा है कि ‘sa 
श्रद्दाज्ञानका उपदेश ब्रह्माने प्रजापतिको दिया, प्रजापतिने सनुसे कहा, मनुने 
अजावगेको सुनाया । ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरुकी सेवा आदि कत्तव्य कर्मोका 
_अलीभाँति अनुष्ठान करते हुए वेदका अध्ययन समाप्त करे, फिर आचायकुछसे 
समावतनसंस्कारपूर्वेक स्नातक घनकर लौटे और कुड्म्बमें रहता हुआ पवित्र 
स्थानमें स्वाध्याय करता रहे। पुत्र और शिष्यादिको धार्मिक बनाकर समस्त 
इन्द्रियांको अपने अन्तःकरणमें स्थापित करे ।' इन सब नियमोको बताकर उनके 
फलका इस तरह वर्णन किया है-'इस प्रकार आचरण करनेवाला मनुष्य अन्तमें 
ब्रझ्ळोकको प्राप्त होता है ( छा० ३० ८। १५। १) इस तरह विद्यापूर्वेक 
कसै करनेके विधानसे यह घात सिद्ध होती है कि विद्या कर्मका अङ्ग है | 
सम्बन्ध-हतना ही नही, अपितु-- 
नियमाच्च ॥ ३। ४। ७॥ 
नियमात्‌ =श्रतिमें नियमित किया जानेके कारण; च=भी ( कमै अवश्य 
कत्तेव्य है, अतः विद्या कैका अङ्ग है, यह सिद्ध होता है ) | 


व्याख्या--भ्रुतिका आदेश है कि 'मनुष्य ज्ञालविहित श्रेष्ठ कमका अनुष्ठान 
करते हुए ही इस जगत्में सो वर्षोतक जीवित रहनेकी इच्छा करे। इस प्रकार 
जीवनयात्राका निर्वाह करनेपर तुझ मनुष्यमें कर्म लिप्त नहों होंगे | इसके सिवा 
दूसरे प्रकारका ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे कर्म लिप्त न होबे ।' ( ईज्ञा० 
२ ) इस प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठानका नियम होनेसे भी यही सिद्ध होता 
है कि केवळ ज्ञान पुरुषार्थंका हेतु नहीं है। 
सस्बन्ध--इस प्रकार जेमिनिके मतका/:वर्णन करके सूत्रकार अपने सिद्चान्त- 
को सिद्ध wan लिये उत्तर देते हैं-- 5 


अधिकोपदेशातु बादरायणस्यैव तदशनात्‌ ॥ ३।४।८॥ 
gag; अधिकोपदेशात्‌ = भुविमे कर्माकी अपेक्षा अधिक ब्रहमविद्याके 
माहास्म्यका कथन होनेके कारण; बाद्रायणस्य=ब्यासजीका मत; एवन = 


' जैसा प्रथम सूत्रमें कहा था वैसा ही है; तद्दशनात्‌ = क्योंकि श्रुतिमें विद्याकी 
` अधिकता वैसी दिखछायी गयी हैं। 


: व्याल्या-जैसिनिने जो विद्याको कर्मका अङ्ग बताया है, वह ठीक नहीं 


डक 
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सुत्र ७-८ ] अध्याय ३ ३२५ 
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है। उन्होने अपने कथनकी सिद्धिके लिये जो युक्तियाँ दी हैं, वे सी आभात- 
मात्र ही हैं । अतः बाद्रायणने पूवसूत्रमें जो अपना मत प्रकट किया है, वह 
अब भी ज्यो-का-त्यो है | जैमिनिकी युक्तियोंखे उसमें कोई परिवतेन नहीं हुआ 
। यद्यपि घ्रहमज्ञानके साथ-साथ ळोकसंग्रहके लिये या प्रारब्धानुसार शरीर- 
falas निमित्त किये जानेवाछे कमै रहें, तो उनसे कोई हानि नहीं है; तथापिं 
परमासमाकी प्राप्तिरूप पुरुषार्थका कारण तो एकमात्र परमात्माका तत्त्वज्ञान 
ही है। इसके सिवा, न तो कर्म ज्ञानका समुच्चय परमपुरुषार्थ का साधन है. 
और न केवळ कमै ही; क्योंकि श्रुतिमें कहा दै 
इष्टापूत॑ मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेद्यन्ते प्रमूढाः | 
नाकस्य TS ते सुक्ृतेऽतुभूर्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति 
"इष्ट और पूते कमोंकरो ही श्रेष्ठ माननेबाळे मूखेलोग उससे भिन्न वास्तविक 
श्रेयको नहों जानते ।.वे शुभ कमाँके फडरूप स्वर्गलोकके उच्चतम स्थानमें 
weld भोगोंका अनु भव करके इस मनुष्य्रलोकमें या इससे भी अत्यन्त नी चेकें 
Blatt गिरते हैँ ।? ( go so १। २ ।१० ) 
परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायाज्ञास्त्यक्गतः कृतेन | 
तहिज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
(इस प्रकार BAA प्राप्त होनेवाळे लोकोंकी परीक्षा करके अर्थात्‌ उनकी 
अनिव्यताको समझकर द्विजकों उनसे सबंथा विरक्त हो जाना चाहिये तथा | 
यह निश्चय करना चाहिये कि वह अक्रत अर्थात्‌ स्वतःसिद्ध परमात्मा कर्माके « 
द्वारा नहीं मिछ सकता । अतः जिज्ञासु पुरुष उस त्नह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
वेदज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप हाथमें समिधा लिये हुए जाय।' ( मु०. Fo १। 
२। १२ ) “इस तरह अपनी शरणमे आये हुए शिष्यको त्रह्मज्ञानी महात्मा 
घ्रह्मविद्याका उपदेश करे ।' ( मु० ४० १।२। १३) यह सघ कहकर 
afar वहाँ बरहमके स्वरूपका प्रतिपादन किया है और उसे ज्ञानके द्वारा प्राप्त 
होने योग्य घतलाकर (Ho Fo २। २। ७) कहा है कि काये-कारणरवरूप उस 
Maal जान SA इस मनुष्यके हृदयकी चिज्जड-प्रन्थिका भेदन हो जाता 
है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं. और समस्त कर्मोंका क्षय हो जाता है. ( सु० 
उ०२।२।८)# इस प्रकार श्रुतियांमें जगह-जगह काकी अपेशाब्ह्ज्ञान- 
का महत्त्व बहुत अधिक बताया गया है। इसलिये ब्रह्मविद्या कोका 
अङ्क नहीं दै | ु 


& भिद्यते हृदयप्रन्थिडिछद्यन्ते सचंसंशया; | 
क्षीयन्ते चाख कर्माणि तस्मिन्दष्ट परावरे ॥ 
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| ३२६ वेदान्त-दर्शन [ पाद ४ 


सस्बन्ध--श्रेष्ठ पुरुषोका आचार देखनेसे जो विद्याको कर्मका अङ्ग बताया 
गया था, उसका उत्तर देते हैं-- 


तुल्यं तु दर्शनस्‌॥ ३। ४। ९ ॥ 
दशेनस्‌ 5 आचारका दशन; तु तो; तुल्यम्‌ = समान है ( अतः उससे 
विद्या कैका अङ्ग है, यह नहीं सिद्ध होता ) | 


व्याख्या-आचारसे भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कमेका अङ्ग है, 
क्योंकि श्रुतिमे दोनों प्रकारका आचार देखा जाता है। एक और ज्ञाननिष्ठ 
जनकादि Vea महापुरुष छोकसंग्रहके लिये यज्ञ-यागादि कर्मे करते 


संन्यासी महात्मा छोकसंग्रहके ढिये ही समस्त कर्मोंका त्याग करके 
। ज्ञाननिष्ठ हो केवळ न्रह्मसिन्तनमें रत रहते हैं। इस प्रकार 
| आचार तो दोनों ही तरहके उपलब्ध होते हैं। इससे कमेकी प्रधानता नहीं 
सिद्ध होती है | जिनको वास्तबमें ज्ञान प्राप्त हो गया हैं, उनको न तो 
कसे करनेसे कोई प्रयोजन है और न उनके त्यागसे ही (गीता ३। १७) । 
अतएव प्रारव्ध तथा Sars विधानानुखार उनका आचरण दोनों प्रकारका ही 
` होता है। इसके सिवा श्ुतिमें यह भी कहा है कि 'इसीलिये gah विद्वानोंने 
| छरिनिहोत्रादि कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया? (sto so २। ५) “sa. :झात्मा- 
को जानकर ही त्राह्मणळोग पुत्रादिकी इच्छाका त्याग करके विरक्त हॉ भिक्षासे 
निर्वो करते हुए विचरते हैं? ( geo उ० ३। ५। १) याज्ञवल्क्यने भी दूसरॉमें 
वैराग्यकी भावना उत्पन्न करनेके छिये अन्तमें संभ्यास ग्रहण किया ( बृह 
Bo ४। ५ । १५ ) । इस प्रकार श्रुतियोंमें कसे-त्यागके आचारका भी जगह-जगह 
' वणन पाया जाता हे | इसळिये यही सिद्ध होता है कि परमपुरुषार्थका हेतु 
केवल ब्रह्मज्ञान ही हे और वह कर्मका अङ्ग नहीं है । 


उत्तर देते हैं-- 

असावंत्रिकी ॥ ३ । ४ । १० ॥ 
“~ उसावंत्रिकी-( वह श्रुति) ada सम्बन्ध रखनेवाली नहीं है--, 
एकदेशीय है | 


रड; 
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देखे जाते हैं तो दूसरी ओर केवळ भिक्षासे निर्वाह करनेवाले विरक्त 


८ 
सम््न्ध--पूवयक्षकी ओरते जो श्रुतिका प्रमाण दिया गया था, उसका 


SESE SF ISS का 


PP By 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सूत्र ९-१२ | अध्याय ३ ३२७ 
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व्याख्या--पूवपक्षीने जो “यदेव विद्यया करोति' ( छा० so १। १। १०) 
इत्यादि श्रुतिका प्रमाण दिया है, वह सब विद्याओंसे सम्बन्धित नहीं हे-एक- 
देशीय है | अतः उस प्रकरणमें आयी हुई उद्गीथ-विद्यासे ही उसका सम्बन्ध 
है, उसको ही वह कर्मका अङ्ग बताती है, अन्य सब प्रकरणोंमें वर्णित समस्त 
विद्याओंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे । अतः उस एकदेशीय श्रतिसे यह 
सिद्ध नहीं हो सकता कि विद्यामात्र कर्मका अङ्ग है । 


सम्बन्ध-पाँचवें सूत्रमें पूरवपक्षीने जिस श्रुतिका प्रमाण दिया है, उसके 


ay = 


विषयमें उत्तर देते हैं-- 


विभागः शतवत्‌ ॥ ३। 9। ११ ॥ 


शतवत्‌ = पक सौ मुद्राके विभागकी भाँति; विभाग: उस श्रुतिमें कहा 
हुआ विद्या-कमेका विभाग अधिकारिभेद्से समझना चाहिये | 


व्याख्या--जिस प्रकार किसीको आज्ञा दी जाय कि 'एक सौ मुद्रा उपस्थित 
छोगोंको दे दो । तो सुननेवाळा पुरुष पानेवाळे छोगोंके अधिकारके अनुसार 
विभाग करके उन मुद्राओं का वितरण करेगा । उसी प्रकार इस श्रुतिके कथनका 
भाव भो अधिकारीके अनुसार विभागपूबक समझना चाहिये । जो ब्रह्मज्ञानी 
है, उसके कर्म तो यहीं नष्ट हो जाते हैं | अतः वह केवळ विद्याके बळसे ही 
ब्रह्मळोकको जाता है । उसके साथ कने नहीं जाते ( सु० so L121 ११) 
ओऔर जो सांसारिक मनुष्य हैं या खाघनभ्रष्ट हैं, उनके साथ विद्या और कमे 
दोनोंके ही संस्कार जाते हैं। बहाँ विद्याका अथे परमात्माका अपरोक्षज्ञान 
नहों, किंतु केवळ श्रवण, मनन आदिका अभ्यास समझना चाहिये। अतः 
इससे भी विद्या कमेका अङ्ग है, यह सिद्ध नहीं होता । 

सम्वन्ध-पूवपक्षकी ओरसे जो छठे सूत्रमें प्रजापतिके वचनोंका माण दिया 
गया था, उसका उत्तर देते F— 


अध्ययनमात्रवतः ॥ ३। ४। १२॥ 


अध्ययनमात्रवतः = जिसने विद्याका केवळ अध्ययनमात्र किया है, अनु- 
छान नहीं, ऐसे विद्वानके विषयमें यह कथन है। 


व्याख्या-प्रजापतिके उपदेशमें जो विद्यासम्पन्न पुरुषके लिये कुटुम्बमें जाने 
और कर्म करनेकी घात कही गयी दै, वह कथन गुरुकुछसे अध्ययनमात्र करके 
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fasted प्रह्मचारीके लिये हे । अतः जिसने त्रह्मविद्याका केवळ अध्ययन 
किया हे, मनन और निदिध्यासनपूबक उसका अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे 
'अधिकारीके प्रति अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्मोका विधान है, जो कि 
सर्वथा उचित है; किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्मविद्या कर्मोंका 

अङ्ग दै । & 
सम्बन्ध--पूवंपक्षकी ओरसे जो अन्तिम श्रुति-प्रमाण दिया गया है, उसका 
उत्तर चार सूत्रोमें अनेक ग्रक्ारसे देते हैं-- 


नाविशेषात्‌ ॥ ३ । ४। १३ ॥ 
अविशेषात्‌=वह श्रुति विशेषरूपसे विद्धानके छिये नहीं कही गयी है, 
इसलिये; न =ज्ञानके साथ उसका समुच्चय नहीं है | 


व्याख्या--वहाँ जो त्यागपूवक आजीवन कम करनेके लिये कहा है, वह 
कथन सभी साघकोंके लिये समानभावसे है, ज्ञानीके लिये विशेषरूपे नहीं 
| अतः उससे न तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या कर्मका अङ्ग है और न 
यही सिद्ध होता है कि केवळ ब्रह्मविद्यासे परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता । 
सम्बन्ध-यदि उस श्रुतिको समानभावसे सबके लिये मान लिया जाय तो 
क द्वारा wale लिये भी तो कर्मका विधान हो ही जाता है, इसपर 
कह me 


स्तुतये$नुमतिर्वा ॥ ३। ४। १४॥ 


वा=अथवा यों समझो कि; स्तुतये= विद्याकी स्तुतिके छिये; अनुम ति; = 
सम्मतिमान्न हे | 


व्याख्या--यदि इस श्रुतिको समानभावसे ज्ञानीके लिये भी माना जाय तो 
उसका यह भाव समझना चाहिये कि ज्ञानी ळोकसंग्रहाथ आजीवन कमै करता 
रदे तो भी ब्रह्मविद्याके प्रभावसे उसमें कमै लिप्त नहीं होते। बह उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित रहता है | इस प्रकार त्रह्मविद्याकी प्रशंसा करनेके लिये यह ति 
कर्मे करनेकी सम्मतिमात्र देती है, उसे कमै करनेके लिये बाध्य नहीं करवी, 
अतः यह श्रांत विद्याको कर्मोंका अङ्ग बतळानेके लिये नहीं है। 


सम्बन्ध--इसी वातको सिद्ध करनेके'लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
कामकारेण चैके ॥ ३। ४। १५॥ 
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Bq १३-१७ | अध्याय ३ ३२९ 
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च= इसके सिवा; एके च्कई एक विद्वान; कामकारेण =सवेच्छापूर्वक 
( कर्मोका त्याग कर देते हैं, इसलिये भी विद्या कर्मोंका अङ्ग नहीं है ) | 
व्याख्या--भ्रुति कहती है कि "कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 
छोकः |! “हम प्रजासे क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे जिनका ae परब्रह्म परमेश्वर 
ही लोक अर्थात्‌ निवासस्थान है ।' ( बृह० उ० ४। ४। २२ ) इत्यादि श्रतियो- 
में कितने ही विद्वानोंका स्वेच्छापूतक ग्रहस्थ-आश्रम और कमाँका त्याग करना 


TATA गया हैं । यदि 'कुकेन्नेवेह्द' इत्यादि श्रुति सभी विद्यानोंके लिये कमै- 
का विधान करनेवाळी मान ळी जाय तो इस श्रतिसे विरोध आयेगा। अतः 


यही समझना चाहिये कि विद्वानोंमें : कोई अपनी पूव प्रकृतिके अनुसार 

आजीवन कमै करता रद्दता है और कोई छोंड़ देता है, इसमें उनकी स्वतन्त्रता 

है | इसलिये भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कमेका अङ्ग है । 
सम्बन्ध--ग्रकारान्तरसे इसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


उपमर्द TU ३। ४। १६॥ 


च=इसके सिवा; उपदस्‌ metre काका सर्वथा नाश हो जाना 

कहा है ( इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है )। 

व्याख्या-~उस परमात्माका ज्ञान हो जानेपर इसके समस्त कर्म नष्ट हो 
जाते & ( मु» ३०२ । २।८) इत्यादि श्रतियोंमें तथा स्सृतिमें भी ज्ञान- 
का फळ समस्त कर्माका अलीभाँति नाश बतलाया है (गीता ४। ३७ )# 
इसलिये ब्रह्मविद्याको कमका अङ्ग नहीं माना जा सकता; तथा केवळ न्रहविद्यासे 
परमात्माकी प्रापिरूप परमपुरुषार्थकी सिद्धि नहीं होती, यह कहना भी नहीं 
घन सकता | 

सम्बन्ध-यहाँतक जेमिनिद्वारा उपस्थित की हुई सब ग्रङ्काओका उत्तर देकर 
यह सिद्ध किया कि विद्या कमका अङ्ग नहीं हे, स्वतन्त्र साधन हे ।! अब उसी. 
बातकी पुनः पुष्टि करते हैं-- 


HAA च शब्दे हि ॥३॥४॥ १७॥ 


& यथैधांसि समिद्धोडग्निभेस्ससात्‌ कुरुतेडजुन | 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 
हे अर्जुन | जैसे प्रज्वलित आग लकडियोंदी भस्म कर डालती है; उसी प्रकार 
ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मोंको भस्म कर देती है ।? 
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PII IK IRIE और और मर रे डी अरे रि रे जे और रे उ डरे अर मरे मै उद उ में KK KEKKKKKAEKRKKKEH 
उध्वेरेतस्सु--जिनमें वीयैको सुरक्षित रखनेका विधान है ऐसे तीन 
आश्रमोंमें; च=भी ( त्रद्मविद्याका अधिकार है ); हि= क्योंकि; शब्दे-- वेदमें 
` ऐसा कहा हैं ( इसलिये त्रद्वाविद्या कर्मोका अङ्ग नहीं दै.) | 
व्याख्या--जैसे ग्रहस्थ-आश्रममे ब्रह्मवियाके अनुष्ठानका अधिकार है उसी 
अकार. त्रह्मचये, वानप्रस्थ और संन्यास इन तीनों आश्रमोंमें भी उसके 
अनुष्ठानका अधिकार है; क्योंकि वेदमें ऐसा ही वणन है । सुण्डकोपनिषदू 
(2121 ११) में कहा हे कि 

तपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या 'चरन्तः । 
. सूयेद्वारेण ते बिरजाः प्रयान्ति यत्रासृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ 

“जो बनमें रहनेबाळे ( वानप्रस्थ ), शान्त खभाववाले विद्वान्‌ ग्रहस्थ तथा 
भिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी और संन्यासी तप एवं श्रद्धाका सेवन 
करते हैं, वे रजोगुणसे रहित साधक सूयैके ata वहाँ चळे जाते हैं, जहाँ 
जन्म-मत्युसे रहित नित्य अविनाशी परम पुरुष निवास करता है।' इसके 
सिवा अन्य श्रृतियोंमें भी इसी प्रकारका वर्णन मिलता हैं । ( प्र० उ० १ । १०) 
इससे यह सिद्ध होता हे कि विद्या कमाँका अङ्ग नहीं है, क्योंकि संन्यासीके 
लिये वैदिक यज्ञादि कर्मांका विधान नहीं है और उनका ब्रह्मविद्यामें अधिकार 
है । यदि त्रह्माविद्याको कर्मका अङ्ग मान लिया जाय तो संल्यासीके द्वारा उसका 
अनुष्ठान केसे सम्भव होगा ९ 

सस्वन्ध--अव जेमिनिकी ओरसे पुनः WET उपस्थित की जाती है-- 


परामर्श, जेमिनिरचोदना चापवदति हि॥ ३ । ४।१८॥ 


जैमिनिः=भाचायै जैमिनि; परामशस्‌ = उक्त श्रुतिमें संन्यास-आश्रम- 
का अनुवादमात्र मानते हैं, विधि नहीं; हि=क्योंकि; अचोदना = उसमें 
विधिसूचक क्रियापदका प्रयोग नहीं है; च=इसके सिवा; अपवदति = श्रुति 
संन्यासका अपवाद ( निषेध ) करती है | 
व्याख्या--आचाये जैमिनिका कथन है. कि संन्यास-आशम अनुष्ठेय (पाळन 
करने योग्य ) नहीं है। शृहस्थ-आश्रममें रहकर कमोनुष्ठान करते हुए ही मनुष्य- 
का परम पुरुषार्थं सिद्ध हो सकता है। पूर्वोक्त शरुतिमें 'मेक्ष्यचर्या चरन्तः? इन 
पदके द्वारा संन्यासक्रा अनुवादमात्र ही हुआ हे, विधि नहीं है, क्योंकि वह 
विधिसूचक क्रियापदका प्रयोग नहों है । इसके सिवा, श्रुतिने स्पष्ट शब्दोंमें 
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HHI II KI III KER ER शिये ज सरस उद जे मे मे अरे जे शिळे ओ मळ जे ज हे हिज मै दु 


संन्यासका निषेध भी किया है। जैसे--'जो अग्निहोत्रका त्याग करता है, वह 
देवोंके बीरोंको मारनेवाला हे' (Fo सं० १। ५। २। १ ) | 'आचायेको उनकी 
इच्छाके अनुरूप धन दक्षिणामें देकर संतान-परम्पराको घनाये रक्खो, उसका 
उच्छेद न करो।' (Fo ड० १। ११) इन वचनोंद्वारा संन्यास-आश्रमका 


प्रतिवाद दोनेसे यही सिद्ध होता है कि संन्यास-आश्रम आचरणमें ढानेयोग्य, 
नहीं हैं । अतएब संन्यासीका त्रह्मविद्यामें अधिकार बताकर यह कहना कि. 
“विद्या कमेका अङ्ग नहीं है ।' ठीक नहीं हे । 


सम्बन्ध--इसके उत्तरमें सूत्रकार अपना मत व्यक्त करते हँ-- 


अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ ३। ४। १९ ॥. 


बादरायणः 5 व्यासदेव कहते हैं कि; अनुष्ठेय सू -ग्रहरखकी ही भाँति 
अन्य आश्रमोंके धर्मोका अनुष्ठान भी कतेव्य है; साम्यश्रुतेः=क्योंकि भ्रुतिमें 
समस्त आश्रमोंकी और उनके घमाँकी कतेव्यताका समानरूपसे प्रतिपादन 


किया गया है। 


व्याख्या--जैमिनिके उक्त कथनका उत्तर देते हुए वेदव्यासजी कहते हैं-- 
उक्त भ्रुतिमें चारों आश्रमोंका अनुवाद है; परन्तु अनुवाद भी उसीका होता है, 


जो अन्यत्र विद्वित हो | दूसरी-दूसरी श्रुतियोंमें जैसे ग्रहस्थ-आश्रमका विधानः 
: प्राप्त होता है, उसी प्रकार अन्य आश्रमोंका विधान भी उपळव्ध होता है 


इसमें कोई अन्तर नहीं है । अतः जिस प्रकार गृहस्थ-आश्रमके घर्मोका अनुष्ठान 
उचित हे, उती प्रकार ब्रह्मचये, वानप्रस्थ और संन्यासके घर्माका भी अनुष्ठान 


| करना चाहिये । पूव पक्षीने जिन श्रृतियोंके द्वारा संन्यासका fate सूचित किया 
| है, उनका तात्पयै दूसरा ही हे | वहाँ alias last त्याग न करनेपर जोर दिया 
गया है। यह घात उन्हीं छोगोंपर छाग होती है जो उसके अधिकारी हैं। 
` गृहस्थ और वानप्रस्थ-आश्रमों में रहते हुए कभी अग्निहोत्रका त्याग नहीं करना 
| चाहिये । यही बताना श्रतिको अभीष्ट है | इस प्रकार संतान-परम्पराको उच्छेद 


न करनेका आदेश भी उन्हींके लिये है, जो पूर्णत; विरक्त नहों हुए =| विरक्तः 


| के लिये तो तत्काळ संन्यास छेनेका विधान श्रतिमें स्पष्ट देखो जाता है । यथा 
| “यदृहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ ।! अर्थात्‌ जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन 
| संन्यास छे ले ।” अतः संन्यासीका भी न्रह्विद्यामें अधिकार होनेके कारण 
| विद्याको कर्मका अङ्ग न मानना ही ठीक दै 
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सम्बन्ध--ग्रकारान्तरसे इसी सिद्धान्तको दृढ़ करते हैं-- 


विधिवां धारणवत्‌ ॥ ३ । ४ । २०॥ 


वा=अथवा; विधिः =उक्त मन्त्रमें अन्य आश्रमोंकी विधि ही माननी 
चाहिये, अनुवाद नहीं; धारणवत्‌ =जैसे समिघा-घारण-सम्बन्धी वाक्यमें 
“(ऊपर घारण' की क्रियाको अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है। 


व्याख्या--जैसे अधस्तात्‌ समिधं धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो घारयति ।' 
_ अथोत्‌ 'सुगदण्डके नीचे समिधा-घारण करके अनुद्रवण करे, किंतु देवताओंके 
fer ऊपर घारण करे।' इस वाक्थमें GSS अधोमागमें समिधा-घारणकी 
'विधिके साथ एकचाक्यताकी प्रतीति होनेपर 'ऊपर घारण' की क्रियाको अपूव 
ोनेके कारण बिधि मान छिया गया है । उसी प्रकार पूवोक्त श्रुतिमें जो चारों 
छआश्रमोंका सांकेतिक वर्णन है, उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्वीकार करना 
चाहिये | दूसरी भू तिमें आभ्रमोंका विधान करनेवाले बचन स्पष्ट मिलते हैं । 
यथा--'त्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही अवेदू TAY भूत्वा वनी अवेदू वनी भूरवा 
प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रश्नजेद गृहाद्‌ वा बनादू वा agate 
विर जेत्तदृहरेव प्रत्रजेत्‌ (Malo So ४) अर्थात्‌ त्रह्मचयेको पूर्ण करके गृहस्थ 
“होना चाहिये | ग्रहस्थको वानप्रस्थ होकर उसके बाद संन्यासो होना उचित है । 
अथवा AA इच्छा हो तो दूसरे प्रकारसे--ब्रह्मचंयैसे, गृहस्थसे या वानप्रस्थसे 
संन्यास ग्रहण कर ळेना चाहिये | जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाय, .उसी दिन 
संन्यास ळे Sat चाहिये ।' इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियोमें भी आश्रमोंके लिये 
, विधि देखी जाती है । अतः जहाँ केवळ सांकेतिकरूपसे आश्रमोंका वर्णन हो, 
बहाँ संकेतसे ही उनकी विधि भी मान लेनी चाहिये | यहाँ यह बात भी ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि कमैत्यागका निषेध करनेवाळी जो श्रुति है, वह कमोसक्त 
मनुष्योंके लिये ही हे, बिरक्तके लिये नहीं हे । इस विवेचनसे यह सिद्ध हो 
au त Bale बिना केवळ ज्ञानसे ही ब्रह्मप्राप्तिहप परम पुरुषार्थेकी सिद्धि 
होती & | 


सम्बन्ध- पूव ग्रकरणमें संन्यास-आश्रमक्ी सिद्धि की गयी | अब यज्ञकमंके 
अंज्ञभूत उद्गीथ आदिमें की जानेवाली जो उपासना है, उसकी तथा उसके लिये 
“बताये हुए गुणोंकी विधेयता सिद्ध करके विद्या कमोका अङ्ग नहीं है यह सिद्ध 
-करनेके TRA अगला प्रकरण आरम्प किया जाता हे-- 
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स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूवलात ॥३ । ४ । २१॥ 


चेत्‌=यदि कदो; उपादानात्‌र- उदूगीथ आदि उपासनाओंमें जो उनकी 
सहिसाके सूचक वचन हैं, उनमें कर्मके अङ्गभूत उदूगीथ आदिको लेकर वैसा 
aura किया गया है, इसलिये; स्तुतिमात्रस्‌ = वद सब, केवळ उनकी स्तुति- 
मात्र हैं; इति न=तो ऐसी वात नहीं है; अपूर्वलात्‌ = क्योंकि वे उपासनाएँ 
और उनके रसतमस्ब आदि गुण अपूर्व हैं। 


व्याख्या-यदि wat कि “यह जो उदूगीथ दै वह रसाँका भी उत्तम रस है, 
परमात्माका आश्रयस्थान और परथिवी आदि रसोमें आठवाँ waste रस है !? 
( छा० so १। १॥ १) इस प्रकारसे जो उदूगीथके विषयमे वर्णन है, वह 
केवल स्तुतिमात्र है; क्योंकि यज्ञके अङ्गभूत उदूगीथको छेकर ऐसा कहा गया 
हे । इसी प्रकार सभी कर्मोङ्गभूत उपासनाओंमें जिन-जिन विशेष शुणोंका 
वर्णन है वह सब उस-उस अङ्गी स्तुतिमात्र है, इसलिये विद्या कसेका अङ्ग 
है; तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे उपासनाएँ और उनके सम्बन्धसे 
बनाये हुए गुण अपूर्व हे. । जो अन्य किसी प्रमाणसे प्राप्त न हो, उसे अपूर्व 
कहते हैं। इन उपासनाओं और उनके गुणोंका न तो अन्यत्र कहां वणन है 
आर न अनुमान आदिसे ही उनका ज्ञान होता है; अतः उन्हें अपूर्व माना 
गया है, इसलिये यह कथन स्तुतिके लिये नहीं किंतु उद्गीथ आदिको प्रतीक 
बनाकर उसमें उपास्यदेवकी भावना करनेके लिये स्पष्ट प्रेरणा देनेबाळा विधि- 
वाक्य है | अतः विद्या कसैका अङ्ग नहीं है। 

सम्बन्ध--अकारान्तरसै इसी वातको पुष्ट करते हैं-- 


भावशब्दाच्च ॥ ३ । ४। २२ ॥ 


` च=इसके सिवा; ( उस प्रकरणमें ) आवशब्दात्‌ इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये इत्यादि विधिवाचक शछब्दोका स्पष्ट प्रयोग होनेके कारण सी 
( यही घात सिद्ध होती है.) | 
व्यास्या-केवळ ATS होनेसे ही उसे बिधि-वाक्य माना जाता दो, ऐसी 
घात नहीं है | उस प्रकरणसें 'उदूगीथकी उपासना करनी चाहिये” ( छा० उ० 
१। १। १) 'सामकी उपासना करनी चाहिये! ( छ० So २।२।१) 
इत्यादि ख्पसे अत्यन्त स्पष्ट विधिसुचक झब्दोंका प्रयोग सी है। जैसे उनकी 
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३३४ घेदान्त-दर्शेन [पाद ४ 


xk Werererer ere etre es ste yee SS SSS के के मे के मे मे: के के! ३ २६ kk te te kh kh ede 


aga विधि हे, sal प्रकार उन-उन उपासनाआँका अपूर्वं as भो बतळाया ~ 


गया है (छा० ३० १।१।७; १।७।९ और २।२।३) इसलिये यह 
सिद्ध हुआ कि वह कथन BAS अङ्गमूत उद्गीथ आदिकी स्तुतिके लिये नहीं 


है, उनको प्रतीक बनाकर उपासनाका विधान करनेके लिये है और इसी ढिये 


विद्या कर्मका अङ्ग नहीं है । 

सम्बन्ध- मित्र-मित् ग्रकरणोमें जो आख्यायिकाओंका ( इतिहासोंका ) वर्णन 
है, उसका क्या अभिप्राय है ? इसका निर्णय करके विद्या कर्मका अङ्ग नही है यह 
सिदध करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


पारिद्वार्था इति चेन्न विरोषितत्वात्‌॥ ३। ४। २३ ॥ 

चेत्‌ =यवि कहो; पारिपुवार्था; = उपतिषदोंमे वर्णिद < आख्यायिका 
पारिइव नामक कर्म के लिये हैं; इति न=तो यह ठीक नहीं दै; विशेषित- 
ala =क्योकि पारिएव-कम में कुछ ही आख्यायिकाऑको पबिशेषझूपसे ग्रहण 


किया गया है। 

ब्याख्या-'उपनिषदोमें जो यम और नचिकेता, देवता और यक्ष, मैत्रेयी और 
याज्ञवल्क्य, प्रवदेन और इन्द्र, जानश्रुति और रेक तथा याज्ञवल्क्य और जनक 
आदिकी कथाएँ आती हैं, वे यज्ञ-सम्बन्धी पारिएव नामक कर्मकी अङ्गभूत हैं; 
क्योंकि “पारिएनमाचक्षीत' (‘afiga’ नामक वैदिक उपाख्यान कहे) इस 
विधि-वाक्यद्वारा श्रृतिमें उसका स्पष्ट विधान किया हे । अश्वमेधयारामें जो 
रात्रिके समय कुडुम्बसहित बैठे हुए राजाको अध्वयु उपाख्यान सुनाता है, 
बही 'पारिडुब' कहळाता है । इस पारिएव कर्मके लिये ही उपयुक्त कथाएं हैं । 
ऐसा यदि कोई कहे तो ठीक नहीं है; क्योंकि पारिइवका प्रकरण आरम्भ, 
करके श्रुतिने 'मघुर्वेवखतो राज” इत्यादि वाक्याँद्वारा कुछ विशेष उपाख्यानों- 


, को ही वहाँ सुनावेयोग्य कडा दै। उनमें ऊपर बतायी हुई उपनिषदोंकी 


कथाएँ नहों आती हें । अतः वे पारिठरव कर्मकी अङ्गभूत नहीं हैं। वे सब 
आख्यान त्रह्मविद्याको अळीभाँति समझानेके लिये कहे हुए ब्रह्मदिद्याके ही 
अङ्ग हैं । इसीलिये इन सब आख्यानोंका विशेष माहातम्य बतळाया गया है 
(mo So १।३।१६)। 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी बातको ES करते हैं-- 
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खूत्र २३-२५ ] अध्याय ३ ३३५ 


RRR RR RRRRKK RR ER KK KKK KKK रजे kek kkk RXAKAEK kk kkk 


तथा चैकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ ३। ४। २४ ॥ 


तथा च= इस प्रकार उन आख्यायिकाओंको पारिप्छवार्थक न मानकर 

बिद्याका ही अङ्ग मानना चाहिये; एकवाक्यतोपत्रन्धात्‌ = क्योंकि उन उपा- 
ख्यानोंकी वहाँ कही हुई विद्याओंके साथ एकवाक्यता देखी जाती है । 

व्यास्या--इस प्रकार उन कथाओंको पारिप्ळवकर्सका अङ्ग न मानकर वहाँ 
कही हुई विद्याओंका ही अङ्ग मानना उचित है; क्योकि सन्निकट होनेसे इन 
विद्याओंके साथ ही इनका सम्बन्ध हो सकता है । विद्यामें रुचि उत्पन्न करने 
तथा WHA स्वरूपका तत्त्व सरळतासे समझनेके लिये ही इन कथाओंका 
उपयोग किया गया है । इस प्रकार इनका उन प्रकरणोंमें वर्णित बिद्याओंके 
साथ एकवाक्यतारूप सम्बन्ध है, इसलिये ये सब आख्यान त्रह्मविद्याके ही 
आङ्ग हैं, THs नहों; ऐसा मानना ही ठीक दै | 

सम्बन्ध-यहाँतक यह बात सि की गयी क्रि बल्लविद्या यज्ञादि कमोका अङ्ग 
नहीं है तथा वह स्त्रयं बिना किसी सहायताके परमपुरुषार्थको सिद्ध करगेमें 
समर्थ है | अब पुनः इसीका समर्थन करते हुए इस ग्रकरणके अन्तमें कहते हैं-- 


अतएव चाग्नीन्धनायनपेक्षा ॥ ३॥ ४ । २५ ॥ 


च=तथा; अतएव = इसीलिये; अग्नीन्धनाथ नपेक्षा = इस ब्रह्मविद्यारूप 
aaa अग्नि, समिघा, घृत आदि पदार्थोकी आवश्यकता नहीं है । 


व्याख्या-- यह ब्रह्मविद्यारूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध करनेमें सर्वथा समर्थ है । 
यह पूण होते ही स्वयं परमात्माका साक्षात्कार करा देता हे । इसील्यि इस 
यज्ञमें अग्नि, समिधा, ga आदि भिन्न-भिन्न पदार्थोका विधान न करके केवळ 
एक परत्नह्म परमास्माके स्वरूपका ही प्रतिपादन किया गया हे। -श्रीमङ्कगवद्‌- 
गीतामें भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस वातका समर्थन इस प्रकार किया है-- 
न्रह्मपेणं ब्रह्म हवि्रेझाग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
aig तेन रान्तव्यं त्रह्मकर्मंसमाधिना॥ (४। २४) | 
“उस ब्रह्मचिन्तनरूप aad fafa उपकरण ओर सामग्री आवश्यक 
नहीं होती, किंतु उसमें तो खुवा भी ब्रहम दे, हवि भी ब्रह्म हे और ब्रह्मरूप 
sofia ्रझ्मळ्य होवाद्वारा न्रह्मरूप हबनक्रिया की जाती है, उस त्रह्मचित्तन- 
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३३६ वेदान्त-दर्शेत [पाद ४ 
Soh मे में: के के +न+ MEK BA MF He Pees यि पनि विनिमय Fe EE RB ये FE कै BH rede Ket 
रूप कर्ममें समाहित हुए साधकद्वारा जो प्राप्त किया जानेवाछा फळ है, वह 
भी ब्रह्म ही है ।' इस प्रकार यह ब्रह्मविद्या उस परमपुरुषार्थ की सिद्धिमें सबंथा 

स्वतन्त्र होनेके कारण कसैकी अज्ञभूत नहीं हो सकती | 

सस्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्या ब्रह्मविद्याका किसी भी 
यज्ञ-्यागादि अथवा जञम-दमादि Tid कुछ भी सम्बन्ध नही है, क्या इसमें 
किसी भी कर्मकी आवश्यकता नहीं है अतः इसका निर्णय करनेके लिये अगला 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रतेरथवत्‌ ॥ ३ । ४। २६ ॥ 
च= इसके सिवा; सबपिक्षा =विद्याकी उत्पत्तिके लिये समस्त वर्णो- 
अमोचित कर्मोकी आवश्यकता है; यज्ञादिश्रुतेः-क्योंकि यज्ञादि कर्माको 
ब्रह्मविद्यामें हेतु घतानेवाळी श्रुति दै; अश्ववत्‌ = जैसे घोड़ा योग्यतानुसार 
सबारीके काममे ही लिया जाता है, प्रासादपर चढ्नेके कार्यमें नहीं; उसी 
प्रकार कमै विद्याकी उत्पत्तिके लिये अपेक्षित दै, मोक्षके लिये नहीं | 
व्याख्या--यह सर्वेश्वर है, ae समस्त आणियोंका स्वामी है? इत्यादि 
बचनोंसे परभेश्वरके स्वरूपका वर्णन करके भ्रुतिमें कहा है कि इस परभेश्वरको 
ब्राह्मणळोग निष्कामसावसे किये हुए स्वाध्याय, यज्ञ, दान और तपके दारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं । इसीको जानकर मनुष्य मननशीळ होता है, इस 
संन्यासियोंके लोकको पानेकी इच्छासे मनुष्यगण संन्यास अहण करते हुँ ।' 
इत्यादि (geo उ० 9 | ४ २२ ) । तथा दूसरी भ्रुतिमें भी कदा है कि जिस 
परमपद्का सब वेद बार-बार प्रतिपादन करते हैं; समस्त तप जिसका ढक्ष्य 
कराते हैं अर्थात्‌ जिसकी प्राप्तिके साधन हैं तथा जिसको चाहनेबाळे लोग 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, उस पदको में तुझे संक्षेपमें कहता हूँ? ( क० ३० 
१।२। १५) इत्यादि । भ्रुतिके इन वचनोंसे यह सिद्ध होता हे कि परमास्मा- 
के तस्वको जाननेके छिये सभी वर्णाश्रमोचित कम्राँकी आवशयकता है। 
इसीलिये भगबानने भी गीता ( १८ | ५-९ ) सें कहा है-- 
यज्ञदानतपः्कमी न त्याज्य कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चेब पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्घं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति भे पार्थं निश्चितं मतसुन्तमसू ॥ 
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“यज्ञ, दान और तप=ये कमै त्याज्य नहीं हैं. । इनका अनुष्ठान तो करना 
ही चाहिये ; क्योंकि यज्ञ, दान और तप-ये मनीषी पुरुषोंको पवित्र करनेवाले 
हैं। aga ! इनका तथा अन्य सब कर्मोंका भी अनुष्ठान फळ और आसक्तिको 
त्यागकर ही करना चाहिये । यद्दी मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत ह! _ 
जिसका जैसा अधिकार है, उसीके अनुसार ares at और आश्रम- 
सम्बन्धी कसे बताये गये हैं। अतः यह समझना चाहिये कि सभी कमे सब 
साधकोंके लिये उपादेय नहीं होते, किंतु भ्रुतिमें बतळाये हुए त्रह्मप्राप्तिके 
साधनोंमेंसे जिस साधनको लेकर जो साधक अग्रसर दो रहा दै, उसे अपने 
वर्ण, आश्रम और योग्यतानुसार अन्य झ्ञाळविहितत कर्माका अनुष्ठान भी 
निष्कामभावसे करते रहना चाहिये | इसी उद्देश्यसे श्रुतिमें विकल्प दिखळाया 
गया है कि कोई तो गृहस्थमें रहकर यज्ञ, दान और तपके द्वारा उसे प्राप्त 
करना चाहता है, कोई संन्यास-आश्रममें रहकर उसे जानना 'चाहता है, कोई 
ब्रह्मचयके पाळनद्वारा उसे पाना चाहता है और कोई ( वानप्रस्थमें रहकर ) 
केवल तपस्थासे ही उसे पानेकी इच्छा रखता दै, इत्यादि । इस प्रकार ब्रह्मः 
ज्ञानकी प्राप्तिके लिये कमै अत्यन्त आवश्यक हैं, परंतु परमात्माकी sleet 
उनकी अपेक्षा नहीं है, त्रह्मविद्यासे दी उस फढकी सिद्धि होती है। इसके 
लिये सूत्रकारने अश्वका दृष्टान्त दिया है । जैसे योग्यतानुसार घोड़ा सवारीके 
काममें लिया जाता है, प्रासादपर चढ़नेके कायमै नहीं, उसी प्रकार कमे 
्रहमविद्याकी प्राप्तिमें सहायक है, त्रद्दाके साक्षात्कारमें नहीं | 
सम्बन्ध--परमात्माकी ग्राप्तिक लिये क्या _ ऐसे विशेष" साधन भी हैं, जो 


सभी वर्ण, आश्रम ओर योग्यतावाले साघकोके लिये समानभावसे आवश्यक हों! 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- : 


शमदमाद्यपेत; स्यात्तथापि तु तडिधेस्तदङ्गतया 


~) 
तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ ॥ ३ । ४७ । Ro Ul 
तथापि=अन्य कर्म आवश्यक न होनेपर भी ( साघकको ); शमदमा- 
द्यपेतः=शञम, दम, तितिक्षा आदि गुणोंसे सम्पन्न; स्यात्‌= दोना चाहिये; 
तुरक्योंकि; तदज्ञुतया उस त्रह्वाविद्याके अङ्गरूपसे; तद्विघे!च उन शम- 
दमादिका विधान होनेके कारण; तेषास्‌=उनका; अवश्यालुष्ठेयत्वात्‌ = 


अनुष्ठान अवश्य कतव्य है | : 
व्याख्या-श्रुतिमें पहले त्रद्वावेत्ताके महत्त्वका वर्णन करके कहा गया हे कि 
‘ag ब्रद्मवेत्ताकी महिमा नित्य है । यदद न कर्मोंस बढ़ती है और न घटती है । 


Fo Zo २२-- 
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३३८ चेदान्त-द्शंन [ पाद्‌ ४ 


2 २९३२ ४ मे 00 te Fe Be RK जे एट पर RM मे है कई: क उद IK अर जुट AIK KE EA HK KekKKKKAKK 


इस महिमाको जानना चाहिये ।ब्रह्वेत्ताकी महिमाको जाननेवाढा पापकर्मो- 


| _ से fea. नहीं होता, इसलिये उस महिमाको जाननेवाला साधक शान्त 


( अन्तःकरणका संयमो ); दान्त ( इन्द्विर्याका संयमी ), उपरत, तितिक्षु ओए 
ध्यानमें स्थित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है ।' (ब्रह० so | ४। ४। 
२३ ) इस प्रकार श्रुतिमें परमात्माको जाननेकी इच्छावाळे साधकके लिये झम” 


, दुसाद्रि साधनोंका ब्रह्मविद्याके अङ्गरूपसे विधान दै, इस कारण उनका अनु- 


छान करना साधकके लिये परम आवश्यक हो जाता है। अतएव जि 
साधकके लिये वर्णे, आश्रमके यज्ञादि कर्म आवश्यक न हों, उसको भी इन 
शाम, दम, तितिक्षा, ध्यानाभ्यास आदि साघनोंसे सम्पन्न अवश्य होना चाहिये । 
सूत्रमें आये हुए तथापि झब्दसे उपयुक्त भाव तो निकलता ही है । उसके 
सिवा, यह भाव भी व्यक्त होता हे कि अधिकांश साधकोंके लिये तो पूर्वसूत्र- 
के कथनानुसार अपने-अपने वणं और आश्रमके लिये विहित सभी कर्म 
आवश्यक हैं, किंतु वैराग्य और उपरति आदि किसी विशेष कारणसे किसी- 
किस्रीके लिये अन्य कमे आवश्यक न हो तो भी शम-दमादिका अनुष्ठान तो 
अबश्य होना चाहिये | 


सम्बन्ध--श्रुतिमें कही-कही यह वर्णन भी मिलता है कि ग्राण-विद्याके रहस्यको 
जाननेवालेके लिये कोई अब अभक्ष्य नहीं होता (छा० उ०५। २। १) 


. (38 उ०5।। १9 )। इसलिये साधकको अन्तके विषयमे भक्ष्यामक्ष्यका 


विचार रखना चाहिये या नही ? इस बिज्ञासापर कहते हैं-- 
सर्वाज्ञानुमतिश्र प्राणात्यये तदशनात्‌ ॥ ३ । ४। २८॥ 


सर्वान्नानुमतिः-सब प्रकारके अन्नको भक्षण करनेकी अनुमति; च= 
तो; प्राणात्यये= अन्न बिना प्राण न रहनेकी सम्भावना होनेपर ही है (सदा 
नदी ); तदशनात्‌ =क्योंकि भुतिमें वैसा ही आचार देखा जाता हे । 


व्याख्या--श्रृतिमें एक कथा आती है--किसी समय कुरुदेशमें टिड्डियोंके 
गिरने अथवा sls पड्नेसे भारी अकाल पड़ गया । उस समय उषस्ति 
नामवाळे एक विद्वान्‌ ब्राह्मण अपनी पत्नी आटिकीके साथ इभ्य-प्राममें रहते 
थे। वे दरिद्रताके कारण बड़े संकटमें थे । कई दिनोंसे भूखे रहनेके कारण 
उनके प्राण जानेकी सम्भावना हो गयी | तब वे एक मद्दाववके पास गये। 
बह उड़द खा रहा था, उन्होंने उससे उड़द माँगा | महावतने कहा--'मेरे पास 
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सूत्र २८-२९ ] अध्याय ३ ३३९ 
WK मळे de ke tek tee keke tek tek tek tet kt tok tet tte औ #े te te kh te kek OF EF जित येते AEE 
इतना ही है, इसे मैंने पात्रमें रखकर खाना आरम्भ कर दिया दै, यह जूठा 
अन्न आपको कैसे दूँ?” उषस्ति बोढे--इन्हींमेंसे मुझे दे ail महावतने 
वे उड़द्‌ उनको दे दिये और कहा, ae जळ भी प्रस्तुत दै, पी छीजिये।? 
उषस्तिने कहा--'नह्दी, यह जूठा है, इससे जूठा पानी पीनेका दोष ळगेगा ।' 
यद सुनकर महावत बोढा-“क्या ये उड़द जूठे नहीं थे ?! उषस्तिने कहा--. 
“इनको न खानेसे तो मेरा जीना असस्भब था, किंतु जळ तो मुझे अन्यत्र भी 
इच्छानुसार मिल सकता हे ।! इत्यादि ( छा go १। १०। १ से ७ तक ) | 
श्रुतिमें कद्दी हुईं इस कथाको देखनेसे यह सिद्ध होता हे कि जिस समय 
अन्नके बिना मनुष्य जीवन धारण करनेमें असमर्थ हो. जाय, प्राण बचनेकी 
आशा न रहे, ऐसी परिस्थितिमें ही अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न भक्षण करनेके 
लिये araat सम्मति दै, साधारण अवस्थामें नहीं; क्योंकि उड़द खानेके 
घाद उषस्तिने जळ ग्रहण न करके इस बातको अळी प्रकार स्पष्ट कर दिया है । 
अतएब वहाँ जो यह कहा है कि इस रहस्यको जाननेवालेके लिये कोई अभक्ष्य 
नहीं होता; उसका अभिप्राय प्राणविद्याके ज्ञानकी स्तुति करनेमें हे, न कि 
अअक्ष्य-अक्षणके विधानमें; क्योंकि बैसा कहनेपर अभक्ष्यफा निषेघ करनेवाले 
झार-वचनोंसे बिरोध होगा। इसलिये साधारण परिस्थितिमें मनुष्यको 
अपने आचार तथा आहारकी पविन्नताके संरक्षण-सम्बन्धी नियमका त्याग 

कदापि नहीं करना चाहिये । न 


सम्बन्ध-दूसरी युक्तिसे पुनः इसी बातको पुष्ट. करते हैं-- 
अबाधाच्य ॥ ३। ४। २९ ॥ 


अबाधात्‌ 5 अन्य शुतिका बाघ नहीं होना चाहिये, इस कारणसे; चूर-भी 


(यही सिद्ध होता है कि आपत्कालके सिवा, अन्य परिस्थितिमें आचारका 
त्याग नहीं करना चाहिये )। 


व्याख्या--'आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धिः--आहारकी glad अन्तःकरणकी ` 


न शुद्धि होती है । ( छा० ३० ७। २६। २), इत्यादि जो भक्ष्याभक्ष्यका विचार 


करनेवाले MSTA हैं, उनके साथ एकवाक्यता करनेके लिये उनका दूसरी 
श्रुतिके द्वारा बाघ ( विरोध ) होना उचित नहीं है । इस कारणसे भी आपत्ति- 
काळके सिवा; साधारण अवस्थामें अष्ष्याभक्ष्य-विचार एवं अभक्ष्यके त्यागरूप 
आचारका त्याग नहीं करना चाहिये। 
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सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे पुनः इसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


अपि च स्मर्यते ॥ ३। ४। ३० ॥ 
आपि च =इसके सिवा; स्मयते -- स्मृति भी इसी घातका समर्थन करती है। 


व्याख्या--मनुस्सृतिमें कहा है कि-- 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। 
आकाशमिव wa न स पापेन छिप्यते॥ 

“ज्ञो मनुष्य प्राणसंकटमें पड़नेपर जहाँ-कहींसे भी अन्न छेकर खा लेता 
है, वह उसी प्रकार पापसे fea नहीं होता जैसे कीचड्से आकाश! (age 
१० । १०४) । इस प्रकार जो स्सृति-बचन उपलब्ध होते हैं, उनसे भी यही 
सिद्ध होता है कि प्राण जानेकी परिस्थिति उत्पन्न न होनेतक आहार- 
शुद्धि सम्बन्धी सदाचारका परित्याग नहीं करना चाहिये | 


सम्बन्ध--अब श्रुति-ग्रमाणसे भी अमक्ष्य-भक्षणका निषेध सिद्ध करते हैं-- 
रब्द्श्रातोऽकामकारे ॥ ३। ४ । ३१ ॥ 
अकामकारे = इच्छानुसार अभक्ष्यभो जनके निषेधमें; शब्द = श्रति प्रमाण; 
च=भी है; अतः इसलिये ( प्राणसंकटकी स्थिति आये घिना निषिद्ध अन्न- 
ASH ग्रहण नहीं करना चाहिये ) । 
व्यास्या-इच्छानुसार अभक््य-भक्षणका निषेध करनेबाळी श्रुति भी है,» 
इसळिये यह सिद्ध हुआ कि जहाँ-कहीं श्रुतिमें ज्ञानकी विशेषता दिखलानेके लिये 
विद्वानके सम्घन्धमें यह कहा हे कि 'उसके लिये कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता!, 
बह केवळ विद्याकी स्तुतिके लिये हे । सिद्धान्त यही है कि जबतक प्राण 
जानेकी परिस्थिति न पैदा हो जाय, तबतक अभक्ष्य-त्यागसस्घन्धी सदाचार- | 
का त्याग नहीं करना चाहिये | 
_ सस्बन्ध--यहातक यह सिड किया गया कि ज्ञानकी ग्राप्ति हो जानेपर भी 
अभक्ष्य-त्याग आदिके आचारका पालन करना चाहिये | अब यह जिज्ञासा होती है 


& स्तेनो दिरण्यस्य सुरा पिब श्र गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्मद्दा 38 पतन्ति 
चस्वारः पछ्चमरश्चाचरं स्तेरिति ॥ ( छा० उ०५। १०1९) 
'सुबर्ण चुरानवाळा, शराबी) गुरुपत्नीगामी तथा ब्रहमहत्यारा--ये चारो पतित होते 
¦ हैं और पाँचवाँ उनके साथ संसर्गे रखनेवाला मी पतित होता हैं ।? सुरा ( मद्य ) अभक्ष्य 
` है | यहाँ इमे पीनेवालेको महापातकी बताकर उसके पानका निषेध किया गया है। 


० कक ०० > हहे 200000 एपॅफफपपपस्सगोक्ेया्प् पागा 
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सूज ३०-३४] ` अध्याय ३ ३४१ 
Sede kde है औ आम के के me? के के te te BF de te te जेट के के मिया कक मि क OE म जय शके ४ क क 
कि ज्ञानीको कमं करना चाहिये या नही? यदि करना चाहिये तो कौन-से कमं 

करने चाहिये? अतः इसके निणयके लिये कहते हैं-- 


विहितत्वाच्चाश्रमकमापि ॥ ३। ४ । ३२ ॥ 


च =तथा; विहितत्वात्‌र-शास्रविद्वित होनेके कारण; आश्रमकर्म = 

आश्रम-सम्बन्धी कर्माका; अपि = भी ( अनुष्ठान करना चाहिये ) | 

व्याख्या--ज्ञानीके हारा भी जिस प्रकार शरीरस्थितिके लिये उपयोगी 
भोजनादि कमै तथा ब्रह्मविद्योपयोगी शम-दमादि कमे लोकसंग्रहके लिये 
कतेव्य हैं, उसी प्रकार जिस आश्रममें वह रहता हो, उस आश्रमके कमे भी 
उसके लिये विहित हैं ( geo उ० ४। ४। २९) |# अतः उनका अनुष्ठान 
अवश्य करना चाहिये; इसीलिये भगवानने भी कहा दै-हे अजुन ! जैसे 
अज्ञानी मनुष्य कर्मामें आसक्त होकर उनका अनुष्ठान करता है वैसे ही 
ज्ञानी भी लोकसंग्रहको चाहता हुआ बिना आसक्तिके उनका अनुष्ठान करे ।- 
(गीता ३ । २५) १ 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी बातको ES करते हैं-- 


सहकारित्वेन च॥ ३। ४ । ३३ ॥ 
सहकारित्वेन =साधनमें सद्दायक होनेके कारण; च=भी ( उनका 


अनुष्ठान लोकसंग्रहके लिये करना चाहिये) | 

व्याख्या--जिस प्रकार शम, दम, तितिक्षादि कम परमात्माकी प्राप्तिके साघन- 
में सहायक हैं, उसी प्रकार निष्कामभावसे किये जानेवाले ज्ञाखविहित आध्रम- 
सम्बन्धी आचार, व्यबहार आदि भी सहायक हैं। इसलिये उनका अनुष्ठान भी 
लोकसंग्रहके लिये अवश्य करना चाहिये, त्याग नहीं करना चाहिये । 

सम्बन्ध--यहाँतक यह सिद्ध किया गया कि बह्मविद्याका अभ्यास करनेवाले 
साधकोके लिये निष्काममावसे और परमात्माको ग्राप्त हुए महात्माओंके लिये लोक 
संग्रहा्थ आश्रम-सम्बन्धी विहित कर्मोंका अनुष्ठान तथा खान-पानसम्बन्धी सदाचार- 
का पालन आवश्यक है | अब परब्रह्म पुरुषीचमकी भक्तिके अङ्गभूत जो श्रवण, कीर्तन 
आदि कर्म हैं, उनका पालन किस परिस्थितिमें और किसे प्रकार करना चाहिये? 
इसपर. विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात्‌॥ ३ ।४ । ३४ ॥ 
& तमेतं वेदानुवचनेन आह्मणा विविदिषन्ति यशेन दानेन तपसानाशकेन । 
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» ३४२ चेदान्त-द्‌शन [ पाद ४} 


A 4 मज जे SEE तेति os) Pore eet et et eS KA फेर kr उरे) Ke Ky KA 
अपि= किसी कारणसे कठिनता प्राप्त होनेपर भी; ते=वे भक्तिसम्बन्धी 
क्स या भागवतधर्म तो; सवेथा-सब प्रकारसे; एव = दी आचरणमें डाने 
योग्य हैं; उमय हिङ्गात्‌ =क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनोंके निश्चयात्मक वर्णेन- 
रूप ढिङ्ग ( लक्षण) से यही सिद्ध होता दै । 
व्याख्या--्तिमें कहा है कि-- 
ava धीरो विज्ञाय प्रज्ञा छुर्वीत जञाह्मणः । 
नानुध्यायाद बहून छच्दान्‌ वाचो विग्छाप्ने हि तत्‌ ।॥। 

(बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको चाहिये कि उस परब्रह्म घुरुषोत्तमके तत्त्वको समझकर 
उसीमें बुद्धिको प्रविष्ट करे, अन्य नाना प्रकारके व्यर्थे शब्दोंपर, ध्यान न दे; 
क्योकि वह तो केवळ वाणीका अपव्ययमात्र है)! (go इ० ४।४। २१ ) 

ह तथा--- “pt क 

यस्मिन्‌ at: एथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सहद प्राणेश्च सवैः । 

तमेवैक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुञ्चथासतस्यैष सेतुः ॥ 

“जिस परऩरह्म परमेश्वरम ad, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, मनलसदित समस्त 
इन्द्रिय और प्राण स्थित हैं, उसी एक सबके आत्मा परमेश्वरको कहे हुए उपायों- 
द्वारा जानो, दूसरी बातोंको छोड़ो | यही अमृतस्वरूप परमात्माको पानेके लिये 


सेतुके सदृश सरळ मागे है ।' ( सु०३०२।२।५) इसी प्रकार श्रीमद्भाग- 
aad भी कहा है कि-- : 1 प 
sata गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः 
` स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। 
'त एव पद्यन्त्यचिरेण तावकं 
र ware  पदाम्चुजम्‌ ॥ 
>, 'ज्ञो आपके भक्त आपके चरित्रोंको प्रतिक्षण सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन 
करते हैं तथा उन्हींकां स्मरण करके आनन्दित होते हैं, वे ही अविळम्ब आपके 
उन चरण-कमलोंका दर्शन करते हैं, जो जन्म-मरणरूप ग्रवाहके नाशक हैं.।? 
(१॥८] ३६.) | श्रीमदूभगवदूगीतामें भी कहा है-- 
= - सहास्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः | = 
| `` मञन्त्यनन्यमनसो' ज्ञात्वा भूवादिसब्ययम्‌ ॥ 
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सूत्र ३५ ] अध्याय ३ ३४३ 
+ NR retRAXAKthkR FFF एट एट एट उद जि उ एट KKK शज र रट रिज उह रिज लिए त कला AH 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढब्रताः। 
नमस्यन्तश्च मां अक्त्या नित्ययुक्ता उपासते |! 


हे पार्थ ! देवी प्रकृतिमें स्थित हुए अनन्य मनवाळे महात्मागण मुझे 
समस्त प्राणियोंक्रा आदि और अविनाशी जानकर मेरा भजन करते हें । बे 
was दृढ़ निश्चयवाळे भक्त निरन्तर मेरा कीतेन और मुझे नमस्कार करते 
हुए, सदा gad ही संलग्न रहकर प्रेमपूर्वक मेरी उपासना करते है (गीता _ 
९। १३-१४ ) इत्यादि श्रतियाँ और स्म्रतियोमें वर्णित santa यही सिद्ध 
होता हे कि आपत्तिकालमें किली कारणवश वर्ण, आश्रम और शरीरनिर्वाइ- 
सम्बन्धी अन्य कर्मोका पाळन पूर्णतया न हो सके तो भी उन भगवदुपासना- 
विषयक श्रवण, कीर्तन . आदि मुख्य घर्माका अनुष्ठान तो किसी भी प्रकारसे 
अवश्य करना ही चाहिये। भाव यह कि किसी सी अवस्थामें इनके अनुष्ठानमें 
शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये । 


सम्वन्ध- उक्त धर्मानुष्ठानक्री विशेषता दिखलाते है-- 


अनभिभवं च दशंयति॥ ३। ४ । ३५॥ 


९ श्रुति इनका अनुष्ठान करनेवाढेका ) अनभिमवस्‌ = पापोंखे अभिभूत न 
होना; च=भी; दृशयति=दिखळाती हे ( इससे. भी यह सिद्ध होता है कि 
इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ) | 


व्याख्या--श्रतिने कहा है कि “उस परमात्माको प्राप्त करनेवाळेकी महिमा“ 
को जाननेवाळे जिस सोघकका मन शान्त है अर्थात्‌ विषय-वासनासे अभिभूत 
नहीं है, जिसकी इन्द्रियाँ aa की हुई हैं, जो अन्य सभी क्रिया-कलापसें 
उपरत है, सब प्रकारके शारीरिक ओर मानसिक सुख-दुःखोंको सहन करनेमें 
समं -तितिक्लु है तथा परमात्माके स्मरणमें तल्लीन है, बह अपने हृदथमें स्थित 
'उस आत्मस्वरूप परमेश्वरका साक्षात्कार करता दै; अतः बह समस्त पापोसें 
पार हो जाता है, उसे पाप ताप नहीं पहुँचा सकते; अपितु बही outer 
संतप्त करता है ।' इत्यादि (बृह ० ४।४।२३)। इस प्रकार श्रतिमें 
भगवानका भजन-स्मरण करनेवाळेको पाप नहीं दबा सकते, यह बात कही 
गयी दै । इसलिये यही सिद्ध clare कि परमात्माकी प्राप्तिके लिये बतळाये 
हुए जो उपासना-विषयक श्रवण, कीतेन ओर स्मरण आदि घमे हैं, उनका 
अनुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थितिमें करते ही रहना चाहिये । 
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* ३४४ वेदान्त-दशन [ पाद ४ 
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सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे पुनः उपासनाविषयक कर्मानुष्ठानकी विशेषताका 


| प्रतिपादन करते हैं-- 


अन्तरा चापि तु तद॒रृष्टे! ॥३॥४॥१६॥ 


तु=इसके सिवा; अन्तरा =आश्रमधमोके अभावमें; च अपि=भी 
(केबळ उपासनाविषयक अलुष्ठानसे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है), 
तदुदृष्टे! = क्योंकि भुतिमें ऐसा विधान देखा जाता हे । 


व्याख्या--इवेताश्वतरोपनिषदू ( १ । १४) में कहा है-- 
स्वदेहमरणि इत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। - 
ध्याननिर्मेथनाभ्यासादू देवं पञयेन्निगूढवत्‌ ॥ 


अपने शरीरको नीचेकी अरणि और प्रणवको ऊपरकी अरणि बनाकर 
ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे साधक छिपी हुई अग्निकी भाँति 
हृदयमें स्थित परमदेव परमेश्वरको देखे ।! 


इस कथनके पश्चात्‌ उपयुक्तरूपसे परमेश्वरमें ध्यानकी स्थितिके लिये 
प्राथना करने तथा उन्हीं परमात्माकी शरण ग्रहण करनेका भी वर्णन है 
(इवेता० उड० २। १ से ५)। तदनन्तर यह कहा गया है कि 'हे साधक ! 
सम्पूर्ण जगतके चत्पादक सर्वोन्तयौमी परमेश्वरकी प्रेरणासे तुम्हें उन परब्रह्म 
परमात्माक्की सेवा-समाराधना करनी चाहिये। उन परमेश्वरकी ही शरण 
ढेकर उन्हींमे अपने-आपको विळीन कर देना चाहिये । ऐसा करनेसे तुम्हारे 
पू्वेकत समस्त संचित कमै साधनमें विध्नकारक नहों होंगे ।' ( इवेता० ३० 
२। ७) | इसके बाद इसका फल आत्मा और परमात्माके स्वरूपका साक्षा- 
त्कार षताया है (२। १४, १५) | इसी तरह अन्य श्रुतियोंमें भी केवळ 
उपासनासे ही परमात्माकी प्राप्ति बतायी है । ( इवेता० vo ४ । १७ तथा 
६। २३ ) इससे यह सिद्ध होता है कि जो अन्य वर्णौश्रमधमाँका पाछन करने- 
में असमर्थ हैं, उनको केवल उपासनाके धर्मांका पालन करनेसे ही परमात्माकी 
प्राप्ति दो सकती है। उ 


सम्बन्ध-इसी बातके समर्थनमें स्पृतिका प्रमाण देते हैं-- 
अपि च स्मयंते ॥ ३। ४। ३७॥ 
अपि च=इसके सिवा; स्मयते--स्मतियांमे भी यही बात कही गयी है । 
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सूत्र ३६-३८ ] अध्याय ३ ३४५ 
शिसम और कै है औ जेट हे डे पे की केळे हे अमिक उद जि उद शि शर उ उ ईद डरे उद पट उद उ उद उद उ ईद उद KKK RR उत केरे केडर 
व्याख्या--गीता आदि स्मृतियोंमें जो वर्णाश्रमोचित कर्मके अधिकारी नहीं 

हैं, ऐसे पापयोनि चाण्डाछ आदिको भी भगवानकी शरणागतिसे परमगतिकी 
प्राप्ति बतछायी गयी है ( गीता ९। ३९) । वहाँ मगवान्‌ने यह स्पष्ट कहा दै 
कि 'मेरी प्राप्तिमें वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान तथा नाना प्रकारकी क्रिया और 
उम्र तप हेतु नहीं है, केबळमात्र अनन्यभक्तिसे ही में जाना, देखा और प्राप्त 
किया जा सकता हूँ ( ११। ४८, ५३, ५४) | इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदि 


` अन्थोमें भी जगह-जगह इस घातका समर्थन किया गया है कि वर्ण और 


आश्रमकी मर्यादासे रहित मनुष्य केवळ भक्तिसे पवित्र होकर परमात्माको 
प्राप्त कर Sat है । यथा-- - 


किरातहूणान्ध्रपुढिन्द्पुरकसा आभीरकङ्का यवनाः खसादयः। 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धथन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ 
“किरात, हूण, आन्ध्र, पुठिन्द्‌, पुल्कस, आभीर, कङ्क, यवन, खस आदि 
तथा अन्य जितने भी पापयोनिके मनुष्य हैं, वे सब जिनकी शरण छेनेसे शुद्ध 
हो परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं, उन सवंसमर्थ भगवानको नमस्कार है।' 
९ श्रीमद्भा० २। ४ | १८) । इन सब वचनोंसे यह सिद्ध होता हे कि उपासना- 
सम्बन्धी धर्मोका अनुष्ठान ही परम आवश्यक है | 


सम्बन्ध--अब भागवत घर्मानुडठानंक्ा विशेष माहात्म्य सिदध करते हैं-- 


विशेषानुग्रहश्च॥ ३। ४। ३८ ॥ 


च्‌=इसके सिवा; विशेषानुग्रह! = भगवानकी भक्तिसम्बन्धी धर्मोंका 
पाळन करनेसे भगवानका विशेष अनुग्रह होता दै | 
व्याख्या--ऊपर घतळायी हुई अन्य सघ बातें तो सागवतध्मेकी विश्ेषतामें 
हेतु हैं ही । उनके सिवा, यह. एक विशेष बात है कि अन्य किसी प्रकारके 
घमे-कर्म आदिका आश्रय न छेकर जो अनन्य-मावसे केवळ भगवानकी भक्ति- 
का अनुष्ठान करता दै,# उसको भगवानकी विशेष कृपा प्राप्त होती हे । 


# मक्तिका वणन भ्रीमद्भागवतमे इस प्रकार आया है-- 
` वणं ata विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
wid चन्दनं दास्यं सख्थमार्मनिवेदनम्‌ ॥ ( ७। ५। १३ ) 
“भगवान्‌ विष्णुका अवण, कीन, स्मरण, चरणसेवन, अचन, बन्दन, दास्य, सख्य 
और आत्मनिवेदन--ये मगवद्धक्तिके नौ मेद हैं |” (इन्दीको नवघा भक्ति कहते हैं )। 
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३४६ वेदान्त-द्दांन [पाद ४ 
मै मे कटे जुट के के Pete EN डर रह हें के अर पैर डरे डर जे अर KK ERIE KR EK कज कस केके HR KKH जै ज अरम 
गीतामें भगवानले खयं कहा है कि 'उन भक्तोंके छिये मैं सुलभ हूँ” ( गीता 
८। १४) “उनका योग-क्षेम में खयं वहन करता हूँ' (९। २२ ) । भगवानूने 
अपने AGS महत्त्व बतछाते हुए श्रीमद्वागवतमें sala कह दिया है कि 
Sagas अधीन रहता हुँ' (९।४। ६३ )। इसके सिवा इतिहास, 
पुराण और स्मृतियोंमें यह वर्णन विशेषरूपसे पाया जाता है कि भक्तिका 
अनुष्ठान BAAS भगवान्‌की विशेष कृपा द्दोती है । यही कारण हे कि 
भगवानके इस भक्तवत्सळ खभावको जाननेवाळे निरन्तर उनके भजन, स्मरणसें 
ही ait रहते हैं. (गीता १५। १९) तथा वे भक्तजन सुक्तिका भी निरादर करके 

केवळ भक्ति ही चाहते हैं | 


सस्बन्ध-अब अन्य घमाँकी अपेक्षा भागवतधमॉकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
करते हॅ-- 
- अतस्तितरज्यायी लिड्राब॥ ३। ४ । ३९॥ | 
- अत;--ऊपर बतढाये हुए इन सभी कारणोंसे ( यह सिद्ध हुआ कि); | 
इतरज्यायः =अन्य सघ घमोँकी अपेक्षा भगवानकी अक्तिबिषयक घम श्रेष्ठ हे; 
तु= इसके सिवा; लिङ्गात्‌ = लक्षणासे ( स्सृति-प्रमाणसे ); "च = भी ( यही सिद्ध 
होता दै ) | : j 
व्याख्या-ऊपर TAS हुए कारणांसे यह बात सिद्ध हो चुकी कि अन्य 
सभी प्रकारके घर्मांसे भगवातकी अक्ति विषयक घर्म अधिक श्रेष्ठ हे। इसके 
सिवा स्मृति-प्रमाणसे भी यही बात सिद्ध होती 21 श्रीमद्वागवतमें कहा दे 
. विप्रादू + हिषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्द्विमुखाच्छवपच॑ वरिष्ठम्‌ । 
` मन्ये तदर्पितमनोवचनेहिताथे- 
| -प्राणं पुंनाति स कुछ न तु भूरिमानः॥ 
“बारह प्रकारके गुणोंसे युक्त घ्राण भी यदि भावान पद्मनाभके चरण- 
कमलसे विमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चाण्डाळको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, जिसके 


सन, धन, वचन, कमे और प्राण परमात्माको अर्पित हैं; क्योंकि वह भक्त 
'चाण्डाळ अपनी अक्तिके प्रतापसे सारे कुलको पवित्र कर सकता है, परंतु वह 


` झहुत मानवाला ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता ! (७।९। १०). ` ˆ 
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सूत्र ३९-४० | अध्याय ३ 40 
| मज मेर कसे सोसे री मी रिक RA शिळे ळी KKK विरे ळे सी सळ ळे केळे 5 अळी हळ डळ HEIDE 5s 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
| यज्जिह्ाग्रे वतंते नाम तुभ्यम्‌ | 

तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या 
ब्रह्मानूचुनोम शृणन्ति ये ते॥ 
` 'अहो ! आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वापर तुम्हारा पबित्र नाम रहता है, 
बह चाण्डाळ भी श्रेष्ठ हे; क्योंकि जो तुम्दारे नामका कीत॑न करते हैं, उन श्रेष्ठ 
पुरुषोंने तप, यज्ञ, तीर्थस्नान और वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर छिये।? 
( श्रीमद्भा० ३१ ३३ | ७ ) ८ 
इसी प्रकार जगह-जगह भगवानके भक्तोंके लक्षण घतलाते हुए वणं-झाश्रम. 
आदिके धर्मका पालन करनेवालोंकी अपेक्षा उनकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया 
wel : | 
सम्बन्ध-इस प्रकार उपासना-विषयक श्रवण, Ada आदि विश्येष धमाका 
महत्त्व दिखलाया गया | अब यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई मनुष्य किसी 
कारणवश्र आश्रमका व्यक्तिकम करना चाहे तो कर सकता हे या नही? यदि कर 
ले तो उसका व्यक्तित्व कैसा माना जाना चाहिये ? इत्यादि | अतः इस विषयका 
निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म करते हैं-- 


तद्भूतस्य नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातद्रपामावेभ्य; 
. ॥ ३॥ ४ । ४० ॥ 5 
TRITT उच्च आश्रममेँ स्थित मनुष्यका [ तु= 101 अतद्धावः= ऽसे 
'छोड्कर पूर्व आंश्रममें le आना; न =नहीं बन सकता; नियमातद्रपा मावेभ्यः 
“-- क्योंकि mata पीछे न लौटनेका ही नियम है, श्रुतिमें आश्रम बद्ळनेका 


“जो क्रम कहा गया दै, उससे यह विपरीत है और इस प्रकारका शिष्टाचार 
भो नदीं है; जैमिनेः अपि = जैमिनि ऋषिकी मी यही सम्मति है । 


Dr 


a 
“0 


ची 


व्याख्या--जो चतुर्थे आश्रम HET कर चुके हैं, उनका पुनः गृहखाश्रममे 
लौटना शाख्नसम्मत नहीं है । इसी प्रकार वानप्रस्थका भी पुनः ग्रहस्थमें प्रवेश 
उचित नहीं है; क्योंकि ऊँचे आश्रममें जाकर पुनः छौटनेका श्रृति-स्सृतिर्योमे 
निषेध है तथा आश्रम बदलनेका जो क्रम श्रुतिमें बताया गया दै, बह इस 
प्रकार है-'ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गुही भवेत्‌ | TEN भूत्वा वनी भवेत्‌ | वनी. 
भूत्वा प्रत्रजेत्‌ | यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेदू गृहादू वा वनाद्‌ At — 
“ब्रह्मचयको पूरा करके ग्रइस्थ होवे, ग्रहस्थसे. वानप्रस्थ दो- और वानप्रस्थसे 
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३४८ वेदान्त-दशेन [ पाद ४ 
HRIK हे कडे स हे र म रे हे मेयर KEKKKKKKKKKK KXKKKKKRKKKKKKK tert 
संन्यास छे अथवा दूसरे प्रकारसे यानी त्रह्मचयैसे -या गृहस्थसे अथवा वान- 
अस्थसे ही संन्यास ळे ।' ( जाबाल० उ० ४ ) | अतः पीछे ळौटना उस क्रमसे 
“विपरीत है | इसके सिवा इस प्रकारका शिष्टाचार भी नहीं है। इन सब कारणों- 
से जैमिनि ऋषिकी भी यही सम्मति है कि उच्च आश्रमसे पुनः छोटना नहीं हो 
सकता | इसलिये यही सिद्ध हुआ कि वेद और स्मतियोमें जो एक आश्रमसे 
दूसरे आश्रममें प्रवेश करनेकी रीति बतायी गयी है, उसको छोड़कर आश्रमका 
्यतिक्रम करना किसी प्रकार भी न्यायसङ्गत नहीं है। 

सम्बन्ध--इस प्रकारका मनुष्य प्रायश्चित कर लेनेपर तो शुद्ध हो जाता होगा ? 
डस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ॥ ३।४।४१॥ 


बृ=इसके सिवा; आधिकारिक = प्रायश्चित्तके अधिकारी अन्य 
-आश्रमवाळोके लिये जो प्रायश्चित्त चताया गया है, वह; अपि भी; न= उसके 
'लिये विहित नहीं दै; पतनानुमानात्‌ = क्योंकि स्मृतिमें उसका महान्‌ पतन 
“माना गया दै; तद्योगात्‌ =इसळिये बद्द प्रायश्रित्तके उपयुक्त नहीं रहा । 


व्याख्या--त्रहमचयै-आश्रममें यदि त्रह्मचारीका अत अङ्ग हो जाय तो वेद्‌ 


और स्मृतियॉमें उसका प्रायश्चित्त घताया गया है ( मनु०२। १८१) तथा 4 


Jeu भी ऋतुकाळ आदिका नियमपाळन भङ्ग कर दे तो उसका प्रायश्चित्त है; 
क्योंकि वे प्रायश्चित्तके अधिकारी हैं। परंतु जिन्होंने वानप्रस्थ या संन्यास 
आश्रम स्वीकार कर लिया, वे यदि पुनः यूहस्थ-आश्रममें लौटकर खनीम्रसङ्गादि- 
में प्रवृत्त होकर पतित हो गये हैं. तो उनके लिये. झाखोंमें किसी प्रकारके प्राय- 
Braet विधान नहीं है; क्योंकि स्मृतियोंमें उनका अतिशय पतन माना गया है। 
इसढिये वे प्रायश्चित्तके अधिकारी नहीं रहे । जैमिनि आचायेकी भो 
तारे मतानुसार यही सम्मति है कि उनके fea प्रायश्रित्तका विधान 
ऱ्नहीं है | 


.सम्बन्ध- इसपर अन्य आचायौंका मत बताते हैं-- 


'उपपूर्वमपि लेके भावमशनवत्तदुक्तमं॥ ३ । ४। ४२॥ 
एके कई एक आचाये; तु= तो; उपपूव म्‌ = इसे उपपातक; अपि = भी 
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खूत्र ४१-४४ | अध्याय ३ ३४९ 
RR शे KKK IK HH KR IK KK RH KK रसर सट उद उ 2 रे दिये शे उद उद शिविर उद ऐर री मिर ७ 
मानते हैं, ( इसलिये वे ); अशनवत्‌ = भोजनके नियमभङ्गके प्रायश्रित्तकी भाँति 
भाव्स्‌=इसके छिये भी प्रायश्चित्तका भाव मानते हैं; तदुक्तम्‌र-यदद घात 

Mee कही है ( यह भी उनका कहदना है )। . 

व्याख्या--कई एक आचार्योका कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपने 
ब्रतसे भ्रष्ट होकर प्रायश्चित्तका अधिकारी होता है, वैसे ही वानप्रस्थी और 
संन्यासियॉंका भी प्रायश्रित्तमें अधिकार हैं; क्योकि यहद महापातक नहीं है, 
किंतु उपपातक हे और उपपातकके प्रायश्रित्तका set विधान है ही । अतः 
असक्ष्य-्मक्षण आदिके प्रायश्वित्तदी भाँति इसका भी प्रायश्चित्त अवश्य होना 
उचित है। 

सम्बन्ध--इसपर आचाय अपनी सम्मति बताते हैं-- 


बहिस्तूभयथापि स्सृतेराचाराच्च ॥ ३ । ४ । ४३ ॥ 


तु = किंतु; उमयथापि =दोनों प्रकारसे ही; बहिः वह अधिकारसे 

बहिष्कृत है; स्मृतेः = क्योंकि स्सृतिप्रमाणसे; न्ब = और; आचारात शिष्टा- 
चारसे भी ( यही बात सिद्ध होती है) । 

व्याख्या--वे उच्च आश्रष्ठसे पतित हुए संन्यासी और वानप्रस्थी ढोग 
महापातकी हों या उपपातकी, दोनों प्रकारसे ही शिष्ट सम्प्रदाय और वैदिक 
ब्रह्मविद्याके अधिकारसे सर्वथा घदिष्कत हैं; क्योंकि स्सति-प्रमाण और शिष्टोके 
आचार-व्यवहारसे यही घात सिद्ध होती हे | उनका पतन भोगोंकी आसक्तिसे 
ही होता हे | अतः वे त्रह्मविद्याके अधिकारी नहीं el श्रेष्ठ पुरुष उनके साथ 
यज्ञ, स्वाध्याय और विवाह आदि सम्बन्ध भी नहीं करते है | 

सम्बन्ध--इस प्रकार उच्च आश्रमसे अष्ट हुए द्विजोंका विद्यामें अधिकार नहीं 
है, यह सिद्ध क्रिया गया | अब जो कमाँके अङ्गभूत उद्गीथ आदिमें उपासना की 
जाती है, उसका कर्ता यजमान होता है या कमं करनेवाला ऋत्विकू--इसपर 
विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- - 


स्वामिनः फलश्रतेरित्यात्रेयः ॥ ३। ४। ४४ ॥ 

स्वामिनः = उस उपासनामें यजमानका ही कतोपन है; इति= पेसा; 
आत्रेयः = आत्रेय मानते हैं; फेलश्रते?=क्योंकि भ्रुतिमें यजमानके ल्यि ही 
फलका वर्णन किया गया है। 
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३५० वेदान्त-इशेन [ पाद ४ 
समि कक kt KKKKKAKKKKKKK KKK थे ही kkk शे ce शडे हे जेट उँट उँट उँट पट उद एट है है eke te te 
व्याख्या--आत्रेय ऋषि मानते हैं. कि श्रुतिमें “जो इस उपासनाको इस 
अ्रकार जानता है, वह पुरुष वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता हे, 
उसके लिये वर्षो होती है, बह वर्षो करानेमें समर्थं होता है ।' ( छा० उ० २। 
212) ब्रृहृदारण्यकोपनिषद्मं प्रस्तोताद्वारा की जानेवाली अनेक प्रार्थेनाओंका 
उल्लेख करके अन्तमें उद्गाताका कमे बताते हुए कहा है कि “डदूगाता अपने 
या यजमानके लिये जिसकी कामना करता है, उसका आगान करता हे! 
(geo उ० १ ॥ ३। २८) | इस प्रकार फलका वर्णन करनेवाली श्रृतियोंसे 
सिद्ध होता है कि यज्ञके स्वामीको उसका फळ मिळता है, अतएव इन फल- 
कामनायुक्त उपासनाओंका क॒तोपन भी स्वामीका अथौत्‌ यजमानका ही 
होना उचित है । 
सम्बन्ध-इसपर दूसरे आचार्यका मत कहते हैं-- 


आत्तिज्यमित्योडलोमिस्तस्मं हि परिक्रीयते ॥३।४।४५॥ 

आस्तिज्यम्‌ = क्तोपन ऋत्विकका है; इति =ऐसा; औडुलोसिः--औडु- 
लोमि आचार्य मानते हैं; हि=क्योंकि; तस्मै -उस कमं के लिये, प रिक्रीयते = 
चह ऋत्विक्‌ यजमानद्वार। घनदानादिसे वरण कर छिया जाता है। 


व्याख्या--आचाये औडुछोमि ऐसा मानते हैं कि कतीपन यज्ञमानका नहों, 


किंतु ऋत्विकका ही दे; तथापि फळ यजमानको मिळता दै; क्योंकि ae 
RAG उस कर्मके लिये यजमानके द्वारा घनदांनादिसे वरण कर लिया जाता 
है। अतः वह दाताद्वारा दी हुई दक्षिणाका ही अधिकारी है; उसका aed 
अधिकार नहीं दै। । 

सम्बन्ध--सूत्रकार श्रुतिग्रमाणसे अपनी सम्मति प्रकट करते हैं-- 


श्रुतेश्र ॥ ३ । ४। ४६ ॥ 
रतेः च्शुतिप्रमाणसे; च=भी ( औडुकोमिका हदी मत उचित सिद्ध 
होता है ) । 
व्याख्या--यज्ञको ऋत्विक्‌ जो कुछ भी कामना करता हे, वह निःसंदेह 
यजमानके लिये ही करता है. ( शत० १ । ३ । १ । १६), इसलिये इस प्रकार 
जाननेवाढा उद्गाता यजमानसे कहे कि भें तेरे छिये किन-किन भोगोंका 
आगान करूँ? (छा० उ०१। ७1 ८) इत्यादि भ्रुतियोंसे भो कमका कतोपन 
-ऋस्विकूका और फळमें अधिकार यजमानका सिद्ध होता है | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


. ५ 
लक ककड YT NSRP) Re PI SMI > ता पर क क कक sso = MME 7A TB hele का 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


Ga ४५-४७ | अध्याय ३ ३५१ 
HRKRRRARRARCRTRRKKKRK FRKKKKKR IRAN NRK Pe eh अज whe 
ms सम्बन्ध-इस प्रकार ग्रसङ्गानुसार सकाम उपासनाके फल और कर्तापनका 
निर्णय किया गया। अव ब्रह्मविद्याका अधिकार किसी एक ही आश्रममें हे या 
सभी कई ? इस वातका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता है— 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं त्वतो 
विध्यादिवत्‌ ॥ ३ । ४। ४७॥ 


तहत! =त्रह्मबिद्यासम्बन्धी साधनयुक्त साधकके लिये; तृतीयस्‌ = घालक- 
पन और पाण्डित्यके साथ कद्दा हुआ जो तीसरा मौन साधन है, वह विधेय है; 
सहकायन्तर विधिः = ( क्योंकि ) उसका दूसरे सहकारी साधनके रूपमें विधान 
है; विध्यादिवत्‌ =दूसरे wet कहे हुए विधिवाक्योंकी भाँति; पक्षेण = 
एक पक्षको लेकर यद्द भी विधि है । 


व्याख्या--कहोळने याज्ञवल्क्यसे साक्षात परत्रह्मका स्वरूप पूछा; उसके 
डत्तरमें याज्ञवल्क्य़ने सबके अन्तरात्मा परमात्माका स्वरूप संकेतसे बताकर 
कहा कि ‘sit झोक, मोह, भूख, प्यास, बुढापा और waa अतीत है, ae 
परमात्मा है, ऐसे इस परमात्माको जानकर ब्राह्मण पुत्रकामना, घनकामना तथा 
मान-बड़ाई और स्वगंसम्बन्धी लोककामनासे विरक्त होकर सिक्षासे निर्वाह 
करनेवाले मागंसे विचरता है |? इसके बाद इन तीनों कामनाओंकी एकता करके 
कामनामात्रको त्याज्य बताया और अन्तसें कह कि 'वह ब्राह्मण उस पाण्डित्यको 
अळीभाँति समझकर घाल्यभावसे स्थित रहनेकी इच्छा करे, फिर उससे भी 
उपरत द्दोकर मुनि हो जाय, फिर वह मौन और अमौन--दोनोंसे उपरत होकर 
ब्राह्मण हो जाता है अर्थात्‌ त्रह्मको भढीभाँति प्राप्त हो जाता हे? इत्यादि 
(dao उ०३।५।१)। ः 


इल प्रकरणमें संन्यास-आश्रममें परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन किया गया । 
इस aad पाण्डित्य और बाल्यभावके अन्तमें तो 'तिष्ठासेत' ( स्थित रहने- 
की इच्छा करे) यह विधिवाक्य है, परंतु मुनि शब्दके बाद कोई विधि नहीं 
है, इसलिये सूत्रकारका कहना है कि जिस प्रकार अन्यत्र कहे हुए वचनोंमें 
स्पष्ट विधिका प्रयोग न होनेपर सहकारीभावसे एकके लिये प्रयुक्त विधि- 
वाक्य दूसरेके लिये भी मान लिये जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी पाण्डित्य और 
बाल्यभाव --इन दो सहकारी साधनोंसे युक्त साधकके प्रति उनके साथ .कहे 
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PIII AIT A IID ID IIIT IDEA ISI ISI IA. सळ नेत अर म जे म मेले KR 
हुए इस तीसरे साधन मुनिभावके लिये भी विधिवाक्यका प्रयोग पक्षान्तरसे 
समझ ढेना चाहिये | 

ध्यान रहे, इस प्रकरणमें आये हुए बाल्यभावसे तो दम्भ, मान आदि 
विकारोंका अभाव दिखाया गया है और मननशीढताको मौन कहा गया है। 
अतः HEIST शाखीय ज्ञान ( पाण्डित्य ), उक्त विकारोंका अभाव ( घाल्यभाव 
और निरन्तर मनन तथा निदिध्यासन ( मौन) इन तीनोंकी परिपक्क-अवस्था 
होनेसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार होता है, यद्दी इस प्रकरणका भाव है. । 


सम्बन्ध- पूर्व सूत्रमें जिस प्रकरणपर विचार किया गया है; वह संन्यास- 
आश्रमका द्योतक है, अतः यह जिज्ञासा होती है कि संन्यात्त-आश्रमर्में ही 
ब्रह्मविद्याका साधन हो सकता है या अन्य आश्रमोंमें भी उसका अधिकार है | यादि 
संन्यास-आश्रममें ही उसका साधन हो सकता है तो (छा०उ०८।१५। ९ 
की ) श्रुतिमें ग्रहस्थ-आश्रमके साथ-साथ अल्मविद्याका प्रकरण क्यों समाप्त किया 
गया है। वहाँके वर्णनते तो शहस्थका ही अधिकार स्पष्टरूपसे सूचित होता हे, 
अतः इसका निर्णय करनेके लिये कहते हैं-- 


कृत्स्नभावाततु गृहिणोपसंहार: ॥ ३। ४ । ४८ ॥ 


कृत््नभावात्‌ = गृदख-था श्रममें सम्पूर्ण आश्रमोंका भाव है, इसलिये; 
तु=दी; गृहिणा 5 ( उस प्रकरणमें ) Te आश्रमके साथ; उपसंहार = 
ब्रह्मविद्याके प्रकरणका उपसंहार किया गया है | 


च्याख्यां-गृहस्थ-आश्रममें चारों आश्रमोंका भाव है; क्योकि ब्रह्मचारी 
भी गृहस्थ-आश्रममें स्थित गुरुके पास ही ब्रद्दाचयैत्रतका पालन करता 
है, वानप्रस्थ और संन्यासीका भी मूळ yee ही है। इस प्रकार चारों 
आश्रर्मोका गृहस्थमें अन्तमीव हे और त्रह्मविद्याका अधिकार सभी आश्रमोंमें 
है, यह भी श्रुतिका अभिप्राय है, इसलिये वहाँ उस प्रकरणका ग्रहस्थके 
वर्णनके साथ-साथ उपसंहार किया गया हे तथा पूर्व प्रकरणमें जो संन्यास- 
आश्रमका संकेत है, वह साधनोंकी सुगमताको लक्ष्य करके कहा गया है; 
क्योंकि किसी भी आश्रममें स्थित साधकको ब्रह्मज्ञानसम्पादनके लिये 
पुत्रेणा आदि सभी प्रकारकी कामनाओं तथा रागहेषादि विकारोंका 
सर्वथा नाश करके मननशील तो होना ही पड़ेगा। दूसरे आश्रमोंमे 
विघ्नोंकी अधिकता हे. और संन्यास-आश्रममें स्वभावसे ही उनका अभाव 
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सूत्र ४८-५० ] अध्याय ३ ३५३ 
के HN कश CEE LET TT MY समस HM IE IK र MG TEE TEES HH BM BM 1-1 
है।इस सुगमताको दृष्टिमे रखकर चैसा कहा गया है, न कि अन्य आश्रमोंमें 

ब्रह्मविद्याक अधिकारका निषेध करनेके लिये | 
pom पुनः सभी आश्रमोमें अह्मविद्याका अधिकार सिद्ध किया 
जाता है-- 


[a 
मोनवदितरेणामप्युपदेशात्‌ ॥ ३। ४ । ४९ ॥ 
इतरेषास्‌ = अन्य आश्रमवालोंके लिये; अपि=भी; मौनवत्‌ =मनन- 
शीरताकी भाँति; उपदेशात्‌ = (विद्योपयोगी सभी साधनोंका) उपदेश होनेके 
कारण { सभी आश्रमोंमें प्रह्मविद्याका अधिकार सिद्ध होता है 1) 
व्याख्या--जिस प्रकार a प्रकरणमें मननशीलता ( मौन ) रूप साधन- 
का सघके लिये विधान बताया गया हे, इसी प्रकार श्रतिमँ अन्य आश्रम- 
बालौंके लिये श्री विद्योपयोगी सभी साधनों का उपदेश दिया गया है। जैसे-- 
“इस प्रकार ब्रह्वेत्ताकी महिमाको जाननेवाळा ज्ञान्त ( मनको वज्ञमें करने- 
वाढा मननशील ), दान्त ( इन्द्रिय-सञ्ुदायको gai sare), उपर 
( भोगोंसे सस्थन्थरहित ), तितिक्षु ( सुख-दुःखसे विचलित न होनेबाला ) और 
समाहित ( ध्यानस्थ ) होकर अपने ही भीतर उस सबके आत्मस्वरूप परमात्मा- 
का साक्षात्कार करता है।! (Feo ७० ४। ४। २३) ऐसी ही बात दूसरे 
अकरणोंमें झी कही है। इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्याका अधिकार 
सभी आश्रमोंमें है । 
सम्बन्ध--सतालीसवं सूत्रके प्रकरणमें जो बाल्यभावसे स्थित होनेक्री बात 
च थी, उसमे बालकके कोन-से भावोंका यहण हे, यह स्पष्ट करनेके लिये 
हत हू-- टु 
BABE ॥ ३ । ४ । ५० ॥ 
अनाधिष्छुद॑सूर- अपने गुणोंको प्रकट न करता हुआ घालककी आँति 
दस्भ और अभिमानसे रहित होवे; अन्वयात्‌ ऱ्क्यॉकि ऐसे भावोंका हीं 
न्र्मनिद्याले सम्बन्ध 2 | 
व्याख्या-अपने शुणोंको प्रकट न करते हुए घालकके आवको स्वीकार 
'करनेके छिथे श्रुतिका कहना दै; अतः जैसे बालकमें मान, दम्भ तथा राग-हेष 
आडि बिकारोंका gait नहीं तथा गुणोंका अभिमान या उनको प्रकट 
करनेळा wa नहीं हे उसी प्रकार उन विकारोंसे रहित होना ही यहाँ बाल्य- 
भाव है । अपवित्र-सक्षण, आचारद्दीनता, अश्नौच और स्वेच्छाचारिता आदि 
निषिद्ध भाबोंकों अहण करना यहाँ अभीड नहों हैं; क्योंकि विद्याके सहकारी 
Ho go २३-- 
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२३५४ वेदान्त-दशन [ पाद ७ 
HRA KI के डर और डे उद छट शिरे वेळे मक हरे एट और उ उ उद उ जे KKKKKKRAKKKKKR FARRAR KR RK xh 
साघनरूपसे अतिमें घाल्यमावका उल्लेख हुआ el अतः उसके उप- 
योगी भाव ही छिये जा सकते हैं, विरोधी भाव नहीं | इससे श्रुतिका यही 
. भाव साळूस होता है कि ब्रह्मविद्याका साधक घाळककी भाँति अपने गुणोंका 
प्रदर्शन न करता हुआ दम्भ, अभिमान तथा राग-द्वेष आदिसे रहित 

द्दोकर विचरे | 

सम्बन्ध-यहाँतक यह निश्चय किया गया कि सभी आश्रमोंमें वह्मविद्याका 
अधिकार है। अब यह जिज्ञासा होती है कि शाख्नोमें जो त्रह्मविधाका फल जन्स- 
मृत्यु आदि दुःखोंसे छूटना और परमात्माको प्राप्त हो जाना बताया गया है, 
वह इसी जन्ममें आप्त हो जाता हे या जन्मान्तरमें ? इसपर कहते हैं-- 


ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ ॥ ३ । ४ । ५१ ॥ 


अप्रस्तुतप्रतिबन्धे + किसी प्रकारका प्रतिबन्ध उपस्थित न होनेपर; 
ऐहिकम्‌ =इसी जन्ममें वह फल प्राप्त हो सकता हैं; अपि =( प्रतिबन्ध होने” 
पर ) जन्मान्तरमे भी हो सकता है; तद्दशनात्‌ =क्यों कि यही बात श्रुतियो और 
स्सृतियोमें देखी जाती है । | 
व्याख्या-श्रतिमें कहा गया हैं कि nat स्थित वामदेव ऋषिको 
र्भाव प्राप्ति हो गयी थी। (Bo उ० २। ५ ) अगवदूगीतामें कहा 
है कि “न fe कल्याणकृत्‌ she दुर्गेते तात गच्छति ।' “कल्याणमय 
कर्म अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाळेकी कभी दुगंति नहीं 
होती ? ( ६ । ४०) | किंतु वह दूसरे जम्ममें पूव जन्म-सम्बन्धी 
शरीरद्वारा प्राप्त की हुई बुद्धिसे युक्त हों जाता है और पुनः परमात्माकी 
प्राप्तिके साधनमें ळग जाता हे । (गीता ६। ४३ ) इस प्रकार श्रृतियों 
और स्सृतियांके प्रमाणोंकों देखनेसे यही सिद्ध होता है कि यदि किसी प्रकारका 
कोई प्रतिधन्ध उपस्थित नहीं होता, तब तो इसी जन्ममें उसको सुक्तिरूप 
फलकी प्राप्ति हो जाती है और यदि कोई विष्न पड़ जाता है तो जन्मान्तरमें 


वह फळ मिळता है । तथापि यह निश्चय है कि किया हुआ अभ्यास व्यर्थं 


नहीं जाता। 

सम्बन्ध--उपयुक्त बह्मविद्याका मुक्तिरूप फल किसी प्रकारका प्रतिबन्ध न 
रहनेके कारण जिस साधकको इसी जन्ममें मिलता है, उसे यहाँ मत्युलोकमें 
ही बिल जाता है या लोकान्तरमें जाकर मिलता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


® तत्र ते बुद्धिसंयोगं लभते पोवंदेद्दिकम्‌ | यतते च ततो भूयः dial कुरुनन्दन ॥ 
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BT ५१-५२ ] अध्याय ३ ३५५ 
SS eke ARRAS SRNR शिळे ळी अर और डेट जद और और 0 EK Nk FRNKKKKKKK EE 
एवं सुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तद- 


वस्थावधृते: ॥ ३ । ४। ५२ ॥ 


एवस = इसी तरह; शुक्तिफलानियमः= किसी एक छोकमें ही युक्तिरूप 
प्राप्त दोनेका नियम नहीं दै; तदवस्थावध्तेः =क्योंकि उसकी अवस्था 
Bra की गयी है, तरवस्थावध्तेः उसकी अवस्था निश्चित की गयी है । 

(इस कथनकी पुनरावृत्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ।) 

व्याख्या -ब्रह्मविद्यासे मिळनेवाळे मुक्तिरूप aes विषयमें जिस 
स प्रकार 

हे नहीं है कि ‘ae इसी जन्ममें मिळता है या जन्मान्तरमें ।” उसी बहा 
हच विषयमे यह सी नियम नहीं है कि वह इस छोकमें मिलता है या त्रह्मलोक- 
में ! क्योकि “जब इसके हृदयमें स्थित समस्त कामनाओंका सवंथा अभाव दो 
जाता है, तब वह साधक अमृत हो जाता है और यहीं त्रह्मको प्राप्त हो जाता 
es ( क० उ० २। ३। १४ )# इत्यादि वचनोंद्वारा श्रुतिमें सु्तावस्थाका स्वरूप 
श्वेत किया गया है। अतः जिसको वह स्थिति शरीरके रहते-रहृते प्राप्त 
हो जाती है, बद तो यहीं परमात्माको प्राप्त हो जाता है और जिसकी वैसी 


चान यहाँ नहीं होती, वह ब्रह्मलोकमें जाकर परमात्माको प्राप्त हो 
ता 


चौथा पाद सम्पूर्ण 
— << द 
श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( ब्रह्मसूत्र ) का 
तीसरा अध्याय पूरा हुआ | 


% यदा सवै प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | अथ मत्यो*सतो अवत्यत्र ब्रह्म 
समइचुते ॥ > 
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श्रीपरमात्मने नमः 


चोथा अध्याय 


— NEN 


Geet पाइ 


तीसरे अध्यायमें परमात्माकी प्राप्तेकि मिचमिच साघनोंको बतलानेवाली 
अतियापर विचार किया गया; गब उन उपासनाओके फलविषयक श्रुतियोपर 
विचार करनेके लिये फलाध्यायनामक चोथा अध्याय आरस्म किया जाता है। 

agin यह जिज्ञासा होती है कि पूर्वोक्त उपासनाएँ गुरुद्वारा अध्ययन कर 
लेनेमात्रसे ही अपना फल देनेमें समर्थ हैँ या उनके साधनोंका वार-वार अभ्यास 


करना चाहिये? इसपर कहते हैं-- 


आवृत्तिरसङ्कदुपदेशात्‌ ॥ ४ । १ । १ ॥ 


आवृत्तिः= अध्ययन की हुईं उपासनाका आवतन ( घार-घार अभ्यास ) 

करना चाहिये; असकृहुपदेशात्‌= क्योंकि श्रुतिमें अनेक घार इसके लिये 
उपदेश किया गया है | 

ब्याख्या--शुतिमै कहा हे-'आत्मा वा अरे FBSA मोया त सम्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः ।॥--'बह परमात्मा ही दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, oe 
करने योग्य और ध्यान करने योग्य SV (Peo उ०४ ५ | ६ 9] ज्ञानप्रस दे 
बिशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पञ्यते निष्कळं ध्यायमानः ।' अर्थात्‌ ‘विशुद्ध अ 
चाळा साघक उस अवयवरहित परमेश्वरको निरन्तर ध्यान करता हुआ ज्ञा 
निमेलतासे देखता दै ।' (go so ३। १। ८) "उपासते पुरुष ये हाकामासते 
झुक्तमेतदतिवतेन्ति धीराः १--जो कामनारहित साधक उस परम-पुरुषकी 
उपासना करते हैं, वे इस रजोबीयेमय शरीरको अतिक्रमण कर जाते हैं । 
(go उ०३॥२॥ १) इस अकार जगह-जगह प्रह्मविदयारूप = 
अश्यास करनेके लिये बार-बार उपदेश दिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है. 
कि आचा्से भळीभाँति ब्रह्मविद्याका अध्ययन करके उसपर घार-घार विचार 
करते हुए उस परमात्मा संलग्न होना चाहिये | 
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ञ्च १- 
ae © ३ | अध्याय ४ ३५७ 
TARR AK मर और मे मरे और 7 म मर कट और और भरे ै मत और है और फळे के और मे मै है 


पस्बन्व- अकारान्तरत्ते इसी बातको सिद्ध करते हुँ 


लिङ्गाच ॥ ४। १। २॥ 


लिङ्गात्‌ = BRE वर्णनरूप ; च= 
य लिङ्ग ( प्रमाण) से; च=भ्री (यही बात 
aren भगवदूगीतामें जगह-जगह यह घात कही है कि ‘ay का 
मामतुस्मर'--'सब काळमें मेरा स्मरण कर ।? (नीता ८। ७। ) | “परमं पुरुषं 
दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ।' “बार-बार चिन्तन करता हुआ ae 
पुरुषंको प्राप्त होता है ।' ( गीता ८1८ ) जो मेरा अनन्य भक्त a 
नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये में सुलभ gis 
(गीता ८। १४) “सय्यावेश्य मनो येय नित्ययुक्ता उपासते ।' ay मेरे 
नित्ययुक्त भक्त मुझमें मन ळगाकर मेरी उपासना करते हैं ।' ( गीता १२। २ ) 
इसी प्रकार दूसरी स्सृतियोमें भी कहा है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
त्रह्मविद्याका निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये। : 
सम्बन्ध--उस परम प्राप्य RAE किस भावते निरन न 
चाहिये ? इस जिन्ञासापर कहते F— ह... 


आत्मेति तूपगच्छन्ति भ्राहयन्ति च॥४। १। ३ ॥ 


आत्मा बद मेरा आत्मा है; इति=इस आवसे; तु =ही; उपगच्छत्ति 5 
ज्ञानी न उसे जानते या प्राप्त करते हैं; च= और, ग्राहयन्ति = ऐसा ही 7201 
कराते या समझाते हैं । र 


शे ल्क 


व्याख्या-_'यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा चार पादवाळा है? इत्यादि 
(मा० ३०२) 'सबका sragd यह तेरा आत्मा है। ( ago 
३० ३॥४। १) यह तेरा आत्मा अन्तयीमी अमृत है।' ( बृह Go ३ | 
७। ३) इसी प्रकार उद्दालकने अपने पुत्र इवेतकेतुसे बार-बार कहा है कि 'बह 
सत्य है, बह आत्मा है, FETE! ( छा० ३० ६। ८ से १६ बे खण्डवक ) 'जो 
आत्मामें स्थित हुआ आत्माका अन्तर्यामी है, जिसको आत्मा नहीं जानता 
जिसका आत्मा शरीर हे, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।? ( हातपथत्रा० 
$n rn ( गतपथन्ना० 


अ अनन्यचेताः सततं यो at स्मरति नित्यञ्ञः | 
तस्याहं सुभः पार्थ नित्ययुक्तत्य योगिनः ॥ 
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३५८ वेदान्त-दशंन [ पाद १ 


मं के + Ke 3 ते के के EEK KIRK Hee KAIRIE KK जि जै rere ee tS है kk 


२४। ५। ३०) le इस प्रकार श्रुतिमें उस WA परमात्माको अपना . 


अन्तयोमी आत्मा मानकर उपासना करनेका विघान आता है तथा भगवदूगीता- 
में भी भगवानने अपनेको सबका अन्तयोमी बताया है ( गीता १८। ६१ ) | 
दूसरी श्रुतिमें भी उस त्रद्याको हृदयरूप गुद्दामें निहित घताकर उसे जाननेवाळे 
विद्वानकी महिमाका वर्णन किया गया हे | ( ते० उ०२॥ १) इसलिये साधक- 
को उचित है कि वह परमेश्वरको अपना अन्तर्यामी आत्मा समझकर उसी 
आवसे उसकी उपासना करे | 

सम्बन्ध--क्या ग्रतीकोपासनामें भी ऐसी ही भावना करनी चाहिये ? 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


न प्रतीके न हि सः ॥ ४ । १। ४ ॥ 
प्रतीके=प्रतीकमें; न=आत्मभाव नहीं करना चाहिये; हि=क्योंकि; 

सः वह; AH SMITH आत्मा नहीं दै । 

व्याख्या-“मन ही ब्रह्म दे, इस प्रकार उपासना करे।' (Glo so ३। 
१८। १) “आकाश ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे।' ( छा० so ३1 १८। १ ) 
“आदित्य ब्रह्म हैं, यह आदेश है ।' ( छा० ३० ३। १९। १) इस प्रकार 
जो भिन्न-भिन्न पदार्थोमें श्रह्मरूपसे उपासना करनेका कथन है, वही प्रतीको- 
पासना है। वहाँ प्रतीकमें आत्मभाव नहीं करना “चाहिये; क्‍योंकि वह 
उपासकका अन्तरात्मा नहीं है । प्रत्युत प्रतीकमें जिसकी उपासना की जाती 
है वह साधकका आत्मा है जैसे मूर्ति आदिमें भगवानकी भावना करके 
उपासना की जाती है, उसी प्रकार मन आदि प्रतीकमें भी उपासना करनेका 
विधान है । भाव यह है कि पूर्वोक्त मन, आकाश, आदित्य आदिको प्रतीक 
बनाकर उनमें भगवानके उद्देश्यसे की हुई जो उपासना दै, उसे परम दयाळु 
पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी ही उपासना मानकर ग्रहण करते हैं और उपासक- 
को उसकी भावनाके अनुसार फल भी देते हैं; इसीलिये वैसी उपासनाका भी 
विधान किया गया है, परंतु प्रतीकको अपना अन्तर्यामी अस्मा नहीं माना 
जा सकता | 

सम्बन्ध--ग्रतिकोपासना करनेवालेको अ्रतीकमै बह्मभाव करना चाहिये 
या ment उस प्रतीकका माव करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हँ 


बद्यदटिस्त्कर्षा[॥ 9 । १। ५ ॥ 


न न त न > स य्य 
& यह मन्त्र सूत्र १ । २ । २० की टिप्पणीमें आ गया 21 
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सूत्र ४-६ ] अध्याय ४ ३५९, 
VA kKkKkK KK Rk KKK KK FR KKK KKK FA KKKKKKHKKKKKKKAK INE + + nk 
उत्कर्षात्‌= रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिये, ब्रह्मदष्टि:-- प्रतीकमें sats 
करनी चाहिये.( क्‍योंकि निकृष्ट वस्तुमें ही उत्कृष्टकी भावना की जाती है )। 


_ व्याख्या--जब किसी देवताकी प्रत्यक्ष उपासना करनेका साधन सुलभ 
mat हो, तब सुविधापूर्वक उपलब्ध हुईं साधारण वस्तुमँ उस देवताकी भावना 
करके उपासना की जाती है, देवतामें उस वस्तुकी भावना नहीं की जाती 

; क्योंकि वैसा करनेका कोई उपयोग ही नहीं है। उसी प्रकार जो साधक 
उस परत्रह्म परमात्माके तत्वको नहीं समझ सकता, उसके fea प्रतीको- 
पासनाका विधान किया गया है, अतः उसे चाहिये कि इन्द्रिय आदिसे प्रत्यक्ष 
अनुभवमें आनेवाळे प्राण, मन, सूर्ये, चन्द्रमा आदि किसी भी पदार्थको 


: उस परन्नह्य परसात्माका प्रतीक बनाकर उसमें त्रह्मकी भावना करके उपासना 


करे; क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ हे और Resi ही teat भावना 
की जाती दै, श्रेष्ठमें निकृष्टकी नहीं। इस प्रकार प्रतीकमें ब्रह्मभाव करके 
ea करनेसे बह परत्नह्म परमात्मा उस उपासनाको अपनी हो उपासना 
मानते & | 


सम्बन्ध--अब कर्मके अङ्गभूत उद्गीथ आदिके विषयमें कहते है-- 


आदित्यादिमतयश्राज्ञ उपपत्तेः ॥ ४। १। ६॥ 


च=तथा; अङ्गे=कमौङ्गभूत उदूगीथ आदिमे; आदित्यादिमतयः= 
आदित्य आदिकी बुद्धि करनी चाहिये; उपपत्तेः =क्यकि यही युक्तियुक्त 
है, ऐसा करनेसे कमेसमृद्धिरूप फळकी सिद्धि होती है । 


व्याख्या--कर्मके अङ्गभूत उद्गीथ आदिमें जो आदित्य आदिकी भावना- 
Gas उपासना करनेका विधान किया गया है. ( छा० उ० १] ३ | १ तथा 
२।२। १) वह अवश्य कतव्य है; क्योंकि ऐसा करनेसे कर्म-ससृद्धिरूप 
फळकी सिद्धि होती है। आत्मभाव करनेका ऐसा कोई फळ नहीं दिखायी 
देता | इसलिये यही सिद्ध होता है कि कनिष्ठ वस्तुमे श्रे्ठकी भावनाका नास 
प्रतीक-उपासना है | 


सम्बन्ध-यह जिज्ञासा. होती है कि साधकको किसी आसनपर बैठकर 
उपासना करनी चाहिये या; चलते-फिरते प्रत्येक परिस्थितियें वह उपासना कर 
सकता है ? इसपर कहते हैं-- 
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आहीनः सम्मवात॥ ४1३19 
आसीनः HAS इए ही ( उपासना करनी चाहिये); सम्मत क्योंकि 
बैठकर ही निर्विघ्न उपासना करना सम्भव है। 
ब्याख्या--परन्रद्वा- परमेश्वरका जैसा रूप सुनने और बिचार करनेपर 
समझसें आया हे, उसका बार-बार तेलघाराकी आँति निरन्तर चिन्तन करते 
रहनेका नाम उपासना हे । यह उपासना चळते-फिरते या अन्य शरीर-सम्वन्धी 
काम करते समय नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय चित्त विक्षिप्ठ रहता है \ 
तथा सोते हुए करनेमें भी निद्रारूप विध्नका आना स्वासाविक दँ; अतः कवळ 
बैठकर करनेसे ही निर्विष्न उपासना हो सकती है। इसलिये उपासनाका 
अभ्यास वैठकर ही करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने सी कहा है कि 
“उपविश्यासने युञ्ज्यादू योगमात्मबिशुद्धये ।' अर्थात्‌ 'आसनपर चेठकर अन्तः- 
करणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे।' (गीता ६। १२) | 
सम्बन्ध--उसी वातको दृढ़ करनेके लिये दूसरा हेतु उपस्थित करते हँ 


प्यानाच्च ॥ ४७ । १1 ८ ॥ 
ऽ्यानात्‌=उपासनाका स्वरूप ध्यान है, इसलिये; q=al (यही सिद्ध 
होता है कि बैठकर उपासना करनी चाहिये ) । 
व्याख्या--अपने इष्टदेबका ध्यान ही उपासनाका स्वरूप हे (Fo उ० ३। 
१।८) और चित्तकी एकाम्रताका नाम ध्यान है। अतएव यह वैठकर ही 
किया जा सकता है; चळते-फिरते या सोकर नहीं क्रिया जा सकता | 
सम्बन्ध--पुनः उस्ती बातको इढ़ करते हैं-- 


` अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ४। १। ९॥ 
q=an श्रृतिमें; अचरस्य = ्रीरकी निश्चडताको; अपेक्ष्य = 

आवश्यक बताकर ध्यान करनेका उपदेश किया गया है । 

व्याख्या--श्रतिमें कदा है कि- ` 

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं ञ्जरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 

' ब्रह्मोडुपेन sata विद्वान्‌ ज्ञोतांसि सर्वाणि भयावद्दानि।। 

-ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये ध्यानका अभ्यास करनेवाळेको चाहिये कि सिर, ग्रीचा 
और छाती-इन तीनोंळो उठाये हुए, शरीरको सीधा और खिर करके समस्त 
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इन्द्रियॉँको मनके द्वारा हृदयमें निरुद्ध करके ळकाररूप नौकाद्वारा समस्त सय- 
दायक जन्मान्तररूप Sala तर जाय ।' ( श्वेता० so २1.८) । इस श्रतिसे 
यह स्पष्ट ददो जाता हे कि उपासनाके छिये शरीरकी भी अचळता आवडय़क हैं, 

इसलिये भी उपासना बैठकर ही को जाती चाहिये । 


सम्बन्ध--उस बातको स्मृतिप्रमाणत्ते ES करते हैं-- 


स्मरन्ति च ॥ 9१ १। १० ॥ 


~ 


च =तथा; ए्सरन्ति = ऐसा ही स्मरण करते हैं । 
व्याख्या --स्मृतिमें भी यही बात कही गयी है-- 
समं कांयशिरोग्रीब॑ घारयन्नचळं स्थिरः। 
ater नासिकाग्र स्वं दिशम्ानवछोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा बिगतभीन्रह्मचािन्रते स्थितः | 
सनः dara मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 

“काया, सिर और प्रीवाको सम और अचळ घग्एण किये हुए खिर होकर, 
अपनी नालिकाके अग्रभागपर इष्टि ठगाकर, अन्य दिशाओंको न देखता हुआ 
निर्भय होकर, अहीमाँति विक्षेपरहित, ज्ञान्तचित्त एवं त्रह्मचयैन्रतमें स्थित रहते 
हुए सनको Tae करके, मुझमें चित्त ळगाये हुए, Ga ही अपना परम प्राप्य 
मानकर साधन करनेके लिये बैठे ।! ( गीता ६। १३-१४ ) । इस प्रकार स्मरतिः 
प्रमाणसे भी यही सिद्ध होता है कि परम प्राप्य परमास्माके निरन्तर चिन्तन- 
रूप ध्यानका अभ्यास बैठकर ही करना चाहिये | 

सम्बन्ध--उक्त साधन केसे स्थानमें वैठकर करना चाहिये! इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 


HAA तत्राविशेषात्‌ ॥ ४। १। ११ ॥ 


अबिशेषात्‌= किसी विशेष खान या दिज्ञाका विधान न होनेके कारण 
(यही सिद्ध होता है कि ); यत्र = जहाँ; एकाग्रता = चित्तकी एकाग्रता ( सुगम- 
तासे हो सके ); तत्र बद्दी ( वैठकर ध्यानक्रा अभ्यास करे ) । 


व्याख्या--शरृतिमें कहा है कि-- 
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समे शुचौ शकरावहिवालुका- 
विवर्जिते शव्दजळाश्रयादिभिः। 
मनोऽनुकूले न तु चक्नुपीडने 
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ | 


“जो सब प्रकारसे शुद्ध, समतळ, क॑कड, अग्नि ओर बाळसे रद्दित तथा 
शब्द, जल और आश्रयकी दृष्टिसे मनके अनुकूळ दो, जहाँ ऑँखोंको पीड़ा 
Ug चानेवाळा दृश्य न हो और वायुका झोका भी न ळगता हो ऐसे गुद्दा आदि 
स्थानमें बैठकर परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये ।' ( श्वेता० go 
२। १०) इस प्रकार किसी विश्लेष दिशा या स्थानका निर्देश न होने तथा मन- 
के अनुकूल देशमें अभ्यास करनेके लिये श्रु तिकी आज्ञा प्राप्त होनेके कारण यही 
सिद्ध होता है कि जहाँ सरळतासे मनकी एकाग्रता हो सके, ऐसा कोई भी 
पवित्र स्थान उपासनाके लिये उपयोगी हो सकता है । अतः जो अधिक प्रयास 
किये बिना प्राप्त हो सके, ऐसे निर्विन और अनुकूल स्थानमें वैठकर ध्यानका 
अभ्यास करते रहना चाहिये | 


सम्बन्ध--इस प्रकार उपासनाका अभ्यास कबतक करना चाहिये? इस जिज्ञा- 
सापर कहते हैँ-- 


आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टय्‌ ॥ ४। १। १२॥ 


आ प्रायणात्‌=मरणपयैन्त ( उपासना करते रहना चाहिये ); हि= क्योंकि; 
तत्रापि जमरणकालमें भी; दृष्टम्‌ = उपासना करते रहनेका विधान देखा जाता है। 


व्याख्या-छान्दोम्योपनिषद्में प्रजापतिका यह वचन है कि--'स खल्वेवं 
वर्तयन्‌ यावदायुषं त्रह्मळोकमभिसम्पद्यते (--वह इस प्रकार पूरी आयुतक 
उपासनामें तत्पर रहकर अभ्तमें निःसन्देदद ब्रद्मलोकको प्राप्त होता है ।' (छा० उ० 
८ । १५ १ ) प्रइनो पनिषद्की घात है, सत्यकामने अपने गुरु पिप्पळादसे 
पूछा--'भगवन्‌ ! मनुष्योंमेंसे जो मरणपयैन्त उऊँकारका ध्यान करता हैं, वह 
किस छोकको जीत छेता है ९? (so So ५1१) इसपर गुरुने saat 
महिमा वर्णन करके ( ५ | २) दो मन्त्रॉंमें इस छोक और स्वगेळोककी प्राप्तिके 
उददइयसे की जानेवाळी उपासनाका फळ बताया (५। ३-४ ); फिर अन्तमें 
कहा--'जो तीन मात्राओंबाछे ॐ इस अक्षरके द्वारा इस ( हृदयस्थ ) परमपुरुष” 
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का निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यळोकमें पहुँचता है. .तथा जिस 
प्रकार सप केंचुळीका त्याग कर देता दै, ठीक उसी प्रकार, वह पापोंसे सुक्त 
होकर सामवेद्की श्रुतियोंके अभिमानी देवताओंद्वारा ऊपर ब्रह्मछोकमें ळे 
जाया जाता है । वहाँ वह इस जीवघनरूप हिरण्यगर्भसे अत्यन्त श्रेष्ठ तथा 
सबके हृदयमें शयन करनेवाळे परमपुरुषका साक्षात्कार करता है |! ( प्र० ३० 
५।५) । इस प्रकार मत्युपयेन्त निरन्तर उपासना करते रईनेका श्रुतिमें 
विधान होनेके कारण यही मानना उचित हे कि आजीवन नित्य-निरन्तर 
उपासना करते रहना चाहिये। जिसको जीवनकालमें दी उस परमपुरुषका 
साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उस परमेश्वरसे कभी वियोग होता ही 
नहीं है, बह तो खभावसे ही उसमें संयुक्त दो जाता है तथापि वद जो मरण- 
पयैन्त निरन्तर उपासना करता रद्दता है, वह उसके अन्य कर्मोंकी भाँति 
छोकसंग्रहके लिये है, परंतु साथकके छिये तो मृत्युपयेन्त उपासना परम 
आवश्यक है। अन्यथा योगश्रष्ट हो जानेपर पुनर्जन्म अनिवाये हो जाता 
(गीता ६। ३७ से ४०) इसीलिये भगवानने मरणपयेन्त साघन करत रहने 
लिये जगह-जगह कहा है ( गीता २। ७२; ७। ३०; ८ । ५, ८, ५, १०, १२, 
१३ इत्यादि ) | 


सम्बन्ध-यहाँतक उपासनाविषयक वर्णनकी समाप्ति करके अब परमात्माकी 
आत्तिके लिये किये जानेवाले साधनोके फलके सम्बन्धमें विचार आरम्भ किया जाता 
है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जिम्तकों जीवनकालमें ही परमात्माक्री आपि हो 
जाती है, उसके पूर्वाजित तथा भावी पुण्य-पापरूप कमोंका क्या होता हे ? इसपर 
कहते हैं-- 


तदधिगमे उत्तरपूर्वाधयोरस्लेपविनाशों तदुव्य- 
पदेशात्‌ ॥ 9 । १। १३ ॥ टु 


तदधिगमें-- उस परत्रद्वा परमात्माके प्राप्त हो जानेपर; उत्तरपूर्वाषयोः= 
आगे होनेवाले और पहले किये हुए पापोंका; अइलेषविनाशो क्रमशः 
असम्पक एवं नाश होता है; तदूव्यपदेशात्‌र-क्योंकि श्रुतिमे यही बात जगह- 
जगह कही गयी है । 

व्याख्या--श्रुतिमं कहा गया हे कि “यथा पुष्करपलाश आपो न ट्लिष्यन्त 
एवभेवंविदि पाप कर्म न ढिप्यते |? अर्थात्‌ 'जिस प्रकार कमलके पत्तमें जळ 
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नहीं सटता है, उसी प्रकोर पूर्वोक्त परमात्माको जाननेवाछे महापुरुषसें पाप- 
कर्म लिप्त नहीं होते EV ( छा० उ०४। १४॥ ३) । इस प्रकार श्र॒तिके द्वारा 
ज्ञानोत्तरकालमें होनेवःळे पापकरमोसे ज्ञानीका अलिपत रहना कहा गया 
तथा यह दृष्टान्त भी दिया गया है, 'जिस प्रकार सरकंडेकी dias अग्रभागमें 
रहनेवाली तुळा अरिनमें गिरायी जानेपर तत्काल अस्म हो जाती है, इसी 
प्रकार इस ज्ञानीके समस्त पाप निःसंदेह भस्म हो जाते Er ( छा० go 
५।२४।३)। मुण्डक (२।२।८) और गीता (४। ३७) सें भी ऐसा 
ही कहा गया है । इस प्रकार श्रुतियों और रसृतियोंमें त्रह्मज्ञानके बाद लोक- 
-सं्रदके छिये की जानेवाळी व्यावहारिक चेष्टामें होनेदाले आनुषंगिक पापोंका 
उसके साथ सम्बन्ध न होना और पूर्वत पार्पोका सर्वथा नष्ट हो जाना बताया 
जानेके कारण यही निश्चय होता है करि परत्रह्म परमास्माकी प्राम्िके बाद उस 
सिद्ध पुरुषके पूर्यक्त पापोंका सबंधा नाझ हो जाता है और आगे होनेवाळे 
पापोंसे उसका कभी सम्पक नहीं होता । 
तम्बन्ध--भगवत्माप्त पुरुषके पुण्यकमोका क्या होता हे? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 


इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ॥ 9७ । १। १४ ॥ 


इतरस्य = पुण्यकर्मेसमुदायका; अपि= सी; एवस = इसी मकार; 
असुइलेषः सम्बन्ध न होना और नाश हो जाना समझना चाहिये; पाते तु > 
देइपात होनेपर तो बह परमात्माको ग्राप्त हो ही जाता है | 


व्याख्या--यह पुण्य और पाप इन दोनोंसे ही निःसन्देह तर जाता है? 
(ago ३० । ४ । ४ २२) इस प्रकार भ्रुतिमें कहा जानेके कारण यही सिद्ध 
“होता हे कि पाप-कर्मकी आँति ही पूर्वेकत और आगे होनेवाळे पुण्यकर्मांसे भी 
जीवन्मुक्त अवस्थामें उस ज्ञानीका कोई सम्बन्ध नहों रहता, बह समस्त Tala 
सबथा अतीत हो ज्ञाता हे । देहपातके बाइ तो प्रारव्धका भी क्षय हो जानेसे 
बह परमात्माको प्राप्त हो ही जाता है । 


सम्बन्ध-यदि ज्ञानीके glad और आगे होनेवाले सभी पुण्य-पाप नष्ट हो 
जाते हैं और उनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, तो उसका शरीर 
"कैसे टिका रहता हे? क्योंकि ग़रीरकी स्थिति तो कर्मफ़ल-भोगके लिये ही 
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सूत्र १४-१६ | अध्याय ४ 00 
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है। यदि ज्ञान होनेके वाद शरीर न रहे तो ज्ञानका उपदेशक न EAH कारण 
सस्मदायपरम्परा नष्ट हो जायगी ? इसपर कहते हैं-- 


ha ha 
अनारब्थकायं एव तु पूर्व तदवधेः ॥ ४ । १ । १४ ॥ 

तु=किंतु; अनारव्धक्राये = जिनका फडभोगरूप कार्य आरम्भ नहीं हुआ 
है, ऐसे; पूर्व = पूवकृत पुण्य और पाप; एब--दी नष्ट होते हैं; तदवधेः = 
क्योंकि श्रुतिमें प्रारब्ध कमे र्‌इनेतक शरीरके रहनेकी अवधि निर्धारित की 
गयी है । 

व्याख्या पूष सूत्रों में भुति-प्रमाणसे जो पूवकत पुण्यकर्म और पापकर्मोंका 
नाझ बताया गया है, वह केवल उन्हीं कमाँका होता है जो कि अपना फळ 
देनेके छिये तैयार नहीं हुए थे, संचित अवस्थामें ही एकत्र हो रहे थे। जिन 
प्रारव्धकर्माका फळ भोगनेके लिये उस विद्वानको शरीर मिला दै, उनका नाश 
नहीं बताया गया हैं; क्योंकि 'तस्य ताबदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये |: 
“उसका तभीतक विम्ब है, जबतक प्रारव्घका नाश होकर देहपात नहीं हो 
जाता | उसके बाद वह परमास्मामें विलीन हो जाता है।” (slo go ६। 
१४। २) । इस प्रकार श्रुतिमें प्रारब्घक्षयपयैन्त ज्ञानीके शरीरकी स्थिति 
बतायी गयी है । 

सम्बन्ध-जब ज्ञानीका कमोसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता, तब उस्तके लिये 
श्रुतिमें आजीवन अग्निहोत्रादि आश्रम-सस्वन्धी कर्मोंका विधान केसे किया गया ? 
इस जिज्ञासापर कहते हैँ > 


नहोत्र fas SS ८ 

अरिनहोत्रादि तु तत्कार्यायेव तदशनात्‌ ॥ ४। १। १६॥ 

अग्निहोत्रादि = आश्रमोपयोगी अग्निहोत्र आदि विहित sale अनुष्ठान 
का विधान; तुर-तो; तत्कार्थाय ज-छन-उन विहित कर्मोकी रक्षा करनेके छिये; 
एव--ही है; तइशनात्‌ज यही श्रुतियों और स्प्रतियोंमें देखा गया है! 

व्याख्या- ज्ञानी महापुरुषोके लिये जो श्रुतिसं विधान किये हुए अपने 
आश्रम-सस्वस्थी अग्निहोत्रादि कसे जीवनएयैन्द करनेकी बात कही गयी है, 
(wo wo ३।४। ३२) वह कथन उन कर्मोकी रक्षाके seme हीं हे। 
SAL साधारण जनता उसकी देखा-देखी कर्मोंका त्याग करके अष्ट न दो; 
अपितु अपने-अपने कर्मासे श्रद्धापूर्वक छगी रहे; इस प्रकार लोकसंग्रहके लिये 
Rat कहा गया है, अन्य किसी उद्देश्यसे नहीं । यह बात श्रुतियों और 
स्थतियोमें भी देखी जाती हैं। श्रुतिमें तो जनक, अश्वपति, याज्ञवढ्क्य आदि 
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See कि फट eK के शेप के के ENE MEE HOF KR अस शरभ OF KF मेज EF EO EE de de de de te TET) 
ज्ञानी महापुरुषॉके रष्टान्तसे छोकसंग्रहके लिये कमं करनेका विघान सिद्ध किया 
गया है और श्रीमद्भगवद्‌गीतामें भगवानने खयं कहा है कि 'हे. पार्थं ! मेरे 
fea कुछ भी कतेव्य नहीं है, मुझे तीनों ढोकामै किसी भी अग्नाप्त वस्तुकी 
प्राप्ति नहीं करनी है, तो भी में कर्मोंमें संलग्न रहता हूँ; क्योंकि यदि मैं कभी 
सावधानीके साथ कम न करूँ तो ये सब लोग मेरा अनुकरण करके नष्ट कष्ट 
हो जाय और में उनके नाशमें निमित्त बनूँ ।' इत्यादि ( ३। २२ से २४ )। 
तथा यह भी कहा हे कि विद्वान्‌ पुरुष कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिमें 
भेद उत्पन्न न करे, किंतु खयं उन्हींकी भाँति कमं करता हुआ उनको कर्में 
लगाये a ! (३।२५) । 'यज्ञ-रक्षाके लिये किये जानेवाळे कर्मोंस भिन्न 
कर्मोद्वारा ही यह मनुष्य बन्धनमें पड़ता दवै।' इत्यादि (३।९)।इस 
प्रकार श्रुत और स्सृतिप्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि fare लिये 
कमै करनेका कथन केवळ लछोकसंग्रहके लिये है । 

सम्बन्ध--आश्रमके लिये विहित कर्मोके सिवा, अन्य कमं उनके द्वारा किये 
जाते हैं या नहीं ? इस जिज्ञाप्तापर कहते हैं-- ot तरर 


अतोऽन्यापि हयेकेषामुभयोः ॥ 9 । १। १७॥ 


अतः=इनसे; अन्यापिःठ भिन्न क्रिया भी; उभयोः =ज्ञानी और साधक 
दोनोंके लिये; हिन्दी; एकेषाम्‌ = किसी एक शाखाबाढोंके मतमें विहित दै.। 
व्याख्या--श्रुतिमें कहा है, “आजीवन शाख़बिहित कर्माको करते हुए ही 
इस छोकमें सौ वर्षेतक जीनेकी इच्छा करे ।' इत्यादि ( ईज्ञा० २) “तथा जो 
` कमै और ज्ञान-इन दोनोंकों साथ-साथ जानता है, वह करमोंद्वारा सृत्युसे 
तरकर ज्ञानसे अमत्युको प्राप्त होता है।' (gato ११) इस प्रकार किसी- 
किसी शाखावालोंके मतमें ज्ञानी और साधक दोनोंके लिये ही इन आश्रम- 
सम्बन्धी कोके सिवा अन्य सभी विहित कर्माका अनुष्ठान आजीवन करते 
रहनेका विधान है । अतः ज्ञानी छोकसंग्रहके लिये प्रत्येक शुभ कमेका 
अनुष्ठान कर्तापनके अहंकारसे रहित तथा कमोसक्ति और फढासक्तिसे सवथा 
अतीत हुआ कर सकता है; क्योंकि ज्ञानोत्तरकाळमें किये जानेवाळे किसी मी 
कैसे उसका ढेप नहीं होता ( गीता ४। २२; १८। १७) । 


सम्बन्ध- क्या विद्या और कर्मके समुच्चयका भी श्रुतिमें विधान हे! इसपर 
कहते हँ 


an न कक कक 
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सुत्न १७-१९ ] अध्याय ४ ३६७ 


KKK RIK प उद स और क ज AK है मे मर शर ट ज शर जे उ IK RK RIK KKK ह ज म जे जक म ज 


यदेव विद्ययेति हि ॥ ४। १ । १८ ॥ 


यत्‌= जो; एव = भी; बिद्यया=विद्याके सहित ( किया जाता है); 
इति=इस प्रकार कथन करनेवाली श्रुति है; हि इसलिये ( विद्या कमाँका 
अङ्ग किसी जगह हो सकती है ) | 
व्याख्या--श्रुतिमें कहा है कि 'जो कमै विद्या, श्रद्धा और रहुस्यज्ञानके 
सहित किया जाता है, वह अधिक सामथ्यसम्पन्न हो जाता है |! ( छा० so 
१। १। १० ) यह श्रुति कर्मोंके अज्ञभूत उदूगीय आदिकी उपासनाके प्रकरणकी 
है, इसलिये इसका सम्बन्ध वैसी ही उपासनाओंसे हे तथा यह विद्या भी ब्रह्म- 
विद्या नहों है | अतः ज्ञानी से या परमात्माकी प्राप्तिके लिये अभ्यास करनेवाले 
अन्य उपासकोंसे इस श्रुतिका सम्बन्ध नहीं है । इसलिये यह सिद्ध होता दै कि 
उस प्रकारकी उपासनामें कही हुई विद्या ही उन कर्मोंका अङ्ग हो सकती है, 
्रह्विद्रम नहों | 


सम्बन्ध-ज्ञानीके ग्रारब्ध कमोका नाझ केसे होता है? इस निज्ञासापर 
कहते हैं-- 


भोगेन चित्रे क्षपयित्वा सम्पद्यते॥ ४ । १ । १९ ॥ 


इतरे=संचित और क्रियमाणके सिवा दूसरे प्रारव्धरुप शुभाशुभ कर्मा- 
को; तु तो; भोगेन = उपभोगके द्वारा; क्षपयित्वा च क्षीण करके; सम्पद्यते = 
( बह ज्ञानी ) परमात्माको प्राप्त हो जाता है। 
व्याख्या--ऊपर कहा जा चुका हे कि विद्वानके yaaa संचित कर्म तो 
अस्म हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मोंसे उसका सम्बन्ध नहीं होता; शेष रहे 
शुभाशुभ प्रारब्ध कर्म, उन दोनोंका उपभोगके हारा नाश करके ज्ञानी पुरुष 
परम पदको प्राप्त हो जाता है; यह बात श्रुतिमें कही गयी है ( छा० So ६। 
१४।२)। 


— oT 


पहला पाद सम्पूणं 


— Ga 
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. दूसरा पाद 


पहले पादमें उपासनाविषयक निर्णय करके जिन जीवन्मुक्त महापुरुषोंका बह्म- 
लोकादिमें गमन नहीं होता, उनको किस ग्रकार परमात्माकी ग्राप्ति होती है, इस 
विषयपर विचार किया गया | अब इस दूसरे पादमें, जो वरह्मविद्याके उपासक We 
लोकमें जाते हैं, उनकी गतिका प्रकार बताया जाता है। साधारण मनुष्योकी और 
FUN उपासककी गतिमें कहाँतक समानता है, यह स्पष्ट करनेके लिये पहले 
साधारण गतिके वणनसे अकरण आरम्म किया जाता है--- 


वाइमनसि दशनाच्छब्दाच्व ॥ ० । २। १॥ 


वाळू वाणी; मनसि=मनमें स्थित हो जाती है; दर्शनात्‌ = प्रत्यक्ष 


देखनेसे; च-- और; शब्दात्‌ = वेद-वाणीसे भी यह घात सिद्ध होती है । 


व्याख्या--भुतिमें यह कद्दा गया है कि--'अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो 
बाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां दबतायाम्‌ |? ' इस 
मलुष्यके मरकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाते समय वाणी मनमें स्थित होती 
- है, मन प्राणमें और प्राण तेजमें तथा तेज परदेवतासें स्थित होता है। (ste 
So ६। ८। ६ ) इस वाक्यमें जो वाणीका मनमै स्थित होना कहा गया है, बह 
वाक्‌-इन्द्रियका ही स्थित होना है, केवळ उसकी वृत्तिमात्रका नहीं; क्योंकि 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अरणासन्न मनुष्यमें सन विद्यमान रहते हुए ही 
वाक्‌-इन्द्रियका काये बंद हो जाता है तथा श्रुतिमें तो स्पष्ट शब्दोंमे यह बात 
कही ही है।. के 
सम्बन्ध--वाणी मनमें स्थित हो जाती है?, यह कहनेके बाद वहाँ अन्य 
इन्द्रियोंके विषयमें कुछ नहीं कहा गया | केवल मनकी ग्राणमें स्थिति वतायी गयी, 
अतः अन्य इन्द्रियोके विषयमे क्या समझना चाहिये ? इसपर कहते हैं-- 


अत एव च सर्वाण्यु ॥ ४। २।२ ॥ 


अत एव च्‌इसीखे; च=यह भी ( समझ लेना चाहिये कि ); असु = sah 
साथ-साथ; सु्वीणि=समस्त इन्द्रियाँ ( मनमें स्थित हो जाती हैं ) । 


व्याल्या--प्रश्‍नोपनिषदुमें कहा है कि--तस्मादुपश्चान्ततेजाः पुनर्भेवमिन्दिये- 


सेनसि सम्पद्यमानेः ” अर्थात्‌ जिसके झरीरकी गरमी झान्त हो चुकी है, 
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सूत्र १४] अध्याय ४ ३६९ 
RAKKKKKKKKKKK KKK RR RK शिळे KKK KK oh kk ik KkkKKKAKKKKKKK 
ऐसा जीवात्मा मनमें स्थित हुई इन्द्रियोंके सहित पुनजंन्मको प्राप्त होता है। 
(so so ३॥ ९) इस प्रकार श्रुतिमें किसी एक इन्द्रिया मनमें स्थित दोना 
न कहकर समस्त इन्द्रियोंकी मनमें स्थिति बतायी गयी हे तथा समी इन्द्रियों 
के कर्मोंका बंद होना प्रत्यक्ष भी देखा जाता हे । अतः पूर्वोक्त दोनों प्रमाणोंसे 
ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि वाक्‌-इन्द्रियके साथ-साथ अन्य इन्द्रियाँ मी 

waa स्थित हो जाती हैं | न 


सम्बन्ध--उसके वाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ४। २। ३ ॥ 


उत्तरात्‌=उसके घादके कथनसे (यह स्पष्ट हवकि); तत्‌= वदः ( इल्ट्रियों- 
के सहित ) } मन; सन; प्राणे = प्राणमें ( स्थित हो जाता है 31 


व्याख्या--पूर्वोक्त श्रतिमै जो दूसरा वाक्य है, “मन; प्राणे' ( छा० उ० ६। 
८। ६) उससे यह भी स्पष्ट हे कि वह मन इन्द्रियोंके साथ ही प्राणमें स्थित 
हो जाता है | 

सम्बन्ध--उसके बाद क्या होता है? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


सोञ्च्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४।२। ४॥ 


तदुपगमादिभ्यः = उस जीवात्माके गमन आदिके वर्णनसे यह सिद्ध 
होता है कि; स! नव्वद प्राण, मन और इन्द्रियोंके साथ; अध्यक्षे = अपने 
स्वामी जीवास्मामें ( स्थित हो जाता है ) | 


व्याख्या-- बृह्ददारण्यकमें कहा है कि ‘sa ससय यह आत्मा नेत्रसे या 
ब्रद्मरन्भ्रसे अथवा शरीरके अन्य किसी मागेद्वारा शरीरसे घाहर निकलता है, 
उसके निकळनेपर उसीके साथ प्राण भी निकलता हे और प्राणके निकळनेपर 
उसके साथ सब इन्द्रियाँ निकलती हैं।” (gee उ०४। ७1 २) । शुतिके 
इस गमनविषयक वाक्यसे यह सिद्ध हो ज्ञाता हे कि इन्द्रिय और मनसहित 
प्राण अपने स्वामी जीवात्मामें स्थित होता है। यद्यपि पूव भ्रुतिमं आणका 
तेजमें स्थित होना कहा है, किंतु बिना जीवात्माके केवळ प्राण और मनसहित 
इन्द्रियोंका गमन सम्भव नहीं; इसलिये दूसरी श्रृतिसँ कहे. हुए जीवात्माको 
भी यहाँ सम्मिलित कर ढेना उचित है । 


वे० द० २४-- 
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३७० वेदान्त-द्शंन [ पाद २ 
KXKRRKRKKRKKAKKKRRRKRARKKKRKKKKYY AKI KE KIRK EKER KK RK 


सम्बन्ध--उसके बाद क्या होता है? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


भूतेषु तच्छुते। ॥ ४। २। ५॥ 
तच्छ्रुतेः = तद्विषयक ्रुति-प्रमाणसे यह सिद्ध होता है कि; भूतेषु = 
(प्राण और मन-इन्द्रियों सहित जीवात्मा ) पाँचों सूक्ष्म भूतोंमें (स्थित होता दै) । 
व्याख्या--पूर्वश्रुतिमें जो यह. कद्दा है कि प्राण तेजमें स्थित होता है, 
उससे यह सिद्ध होता हे कि जीवात्मा, मन और समस्त इन्द्रियाँ--ये सब-के- 
सघ सूक्ष्मभूत-ससुदायमे स्थित होते हैँ; क्योंकि सभी सूक्ष्मभूत तेजके साथ 
मिळे हुए हैं। अतः तेजके नामसे समस्त सुक्ष्मभूत-ससुदायका ही कथन हैं । 
सम्बन्धं श्रुतिमें आपका केवल तेजमें ही स्थित होना कहा गया है, अतः 
यदि सब भूतोंमें स्थित होना न मानकर एक तेजस्तत्तमें ही स्थित होना मान लिया 
जाय तो क्या हानि हे ! इस बिज्ञासापर कहते हैं-- | 


 नेकस्मिन्दशेयतो हि॥ ४। २। ६॥ 


एकस्मिन्‌ एक तेजसत्त्वमे स्थित होना; न [नहीं माना जा सकता; 
हि=क्योंकि; दशयतः श्रुति और स्मृति दोनों जीवात्माका पाँचों भूतोंसे 
युक्त होना दिखळाती हे. | 
व्यास्या-इस घातका निर्णय पहले (ब्रह्मसूत्र ३।१। २ में ) कर दिया गया 
है कि एक जळ या एक तेजके कथनसे पाँचों तत्त्वोंका ग्रह्णण है; क्योंकि उस 
प्रकरणमें प्रथिवी, जळ ओर तेज--इन तीन तत्त्वोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
करके तीनोंका मिश्रण करनेकी घात कही है। अतः जिस तत्त्वकी प्रधानता 
है, उसीके नामसे वहाँ वे तीनों तत्त्व पुकारे गये हैं; इससे, शरीर पाञ्चभौविक 
है, यह घात प्रत्यक्ष दिखायी देनेसे तथा श्रुतिमें भी पूथिबीमय, आपोमय, 
वायुमय, आकाशमय और तेजोमय ( वृहू go ४। ४। ५ )--इन विञ्ञेषणोंका 
जीवात्माके साथ प्रयोग देखा जानेले यदी सिद्ध होता हे कि प्राग और मन- 
इन्द्रियः आदिके सहित जीवात्मा एकमात्र तेजस्तत्त्वमें स्थित नहीं होता; अपितु 
शारीरके बीजभूत पाँचों भूतोंके सूक्ष्म स्वरूपमें स्थित होता है । बही इसका 
सूक्ष्म शरीर है, जो कि कठोपनिषदूसें रथके नामसे कहा गया है (wo ३० 
21212) इसके सिवा स्सृतिमें भी कहा है-- 
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सूत्र ५-८ ] अध्याय ४ ३७१ 
कम मम रड हेर मे डळ से उसळे मर अर हरे डरे और अरे अर और डी, REKKHKAKKEKKEKEKKK KK KKKK 
अण्थ्यो मात्रा विनाशिन्यो दश्शाधौनां तु याः स्मृताः | 
ताभिः oad सर्व सस्भवत्यनुपूरवेदः ॥ 

“पॉर्चो भूतोंकी जो विनाशशील पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ ( रूप, रस, गन्ध, 
स्पशं और शब्द ) कही गयी हैं, उनके साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ क्रमशः उत्पन्न 
होता है । ( मनु० १ 129) 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मरणकालकी गतिका जो वर्णन 
किया गया है, यह साधारण मनुष्योके विषयमें हे या नह्मलोकको ग्राप्त होनेवाले 
तत्त्ववेचाऑके विषयमे ? इसपर कहते हैं-- 


समाना चासृत्युपक्रमादसृतत्वं चानुपोष्य ॥ ४। २। ७॥ 


आसृत्युपक्रमात्‌ = देवयानमार्गद्वारा त्रह्मलोकमें जानेका क्रम आरम्भ होने- 
तक; समाना =दोनोंकी गति समान; च=दी है; च =क्योंकि; अनुपोष्य = 
सुक्ष्म शरीरको सुरक्षित रखकर ही; अस्ृतस्यम्‌=त्रह्महोकमें असुतर्ब लाम 
करना ब्रह्मविद्या फळं घताया गया है | 
व्याख्या--बाणी मनमें स्थित होती है, यहाँसे ळेकर प्राण, मन और इन्द्रियाँ- 


` सहित जो जीबात्माके सूक्ष्म भूतसमुदायमें स्थित होनेतकका यानी स्थूळ 


शरीरसे निकलकर सूदूम शरीरमें स्थित होनेतकका जो माग बताया गया हैं, 
यहाँतक साधारण मनुष्योंकी और ब्रह्मलोकमें जानेवाळे ज्ञानी पुरुषकी गति 
एक समान ही घतायी गयी है; क्योंकि सूक्ष्म शरीरके सुरक्षित रहते हुए ही 
इस लोकसे त्रह्मलोकमें जाना होता है और वहाँ. जाकर उसे असृतस्वरूपकी 
प्राप्ति होती है । तथा अन्य छोकोंमें और शरीरोंमें भी सूक्ष्म शरीरड्वारा ही 
गमन होता हे इसीलिये अलग-अलग वर्णन नहीं किया गया हैं । 


सम्बन्ध — TT ग्रकरणके अन्तमें जो यह कहा गया है कि मन, इन्द्रियाँ और 
जीवात्माके सहित बह तेज परमदेवतामें स्थित होता है तो यह स्थित होना कैसा 
है; क्योंकि प्रकरण साधारण मनुष्योंका है, सभी समान भावते परमदेव परमात्माको 
आप्त हो जायँ, यह सम्भव नही ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- ह 


तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ )| ४। २। ८ ॥ 


संसारव्यपदेशात = साधारण जीबोंका मरनेके बाद बार-बार जन्म ग्रहण 


। ` करनेका कथन होनेके कारण ( यही सिद्ध होता हे कि); तत्‌= उनका बह सूक्ष्म 
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३७२ वेदान्त-दर्शन [ पाद २ 
रजे शशि रजे KIKI IK अमे IK IKKE अडे अशि में के! स ली ससि मरे हरे KEK पिर शस पट डरे मेते मम 
शरीर; आ अपीते१--मुक्तावस्था प्राप्त दोनेतक रहता है) इसलिये नूतन स्थूळ 
शरीर प्राप्त होनेके पहळे-पहळे उनका परमात्मामे स्थित रहना प्रढयकाङकी 

संति है। 

व्यास्या--उस प्रकरणमें जो एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाळेका परम 
देवतामें स्थित होना कहा गया है, बह प्रलयकाळकी भाँति कमै-संस्कार और 
सूक्ष्म शरीरके सहित अज्ञानपूचक स्थित होना है। अतः बह परत्रद्वा परमा- 
स्माकी प्राप्ति नहीं है; किंतु समस्त जगत्‌ जिस प्रकार उस परम कारण पर- 
मात्मामें ही स्थित रहता हे, उसी प्रकार स्थित होना हे । यह स्थिति उस 
जीवात्माको जबतक अपने कमेफळ-उपभोगके उपयुक्त कोई दूसरा शरीर नहीं 
मिलता, तबतक रहती है; क्योंकि उसके पुनजेन्मका श्रुतिमें कथन है ( क० उ० 
२।२।७)। इसलिये जबतक उसे युक्ति प्राप्त नही होती, तबतक उसका 
सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध रहता है; अतः बह मुक्त पुरुषकी भाँति परमास्मासें 
विळीन नहीं होता | 

सम्बन्ध--उस प्रकरणमें तो जीवात्माका सवके सहित आकाशादि भूतोंगें स्थित 


TB HF HAY BCS SMT 


होना बताया गया है, वहाँ यह नहीं कहा गया कि वह ूक्ष्मभूत-समुदायमें स्थित 


होता है; अतः उसे स्पष्ट करते हैं-- 
सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धे! ॥ ७। २। ९॥ 


प्रमाणतः = वेद-प्रमाणसे; च=आर; तथोपलब्धेः = वैसी उपलव्धि होने- 
से भी ( यही सिद्ध होता दै कि ); सकषमस्‌= ( जिसमें जीवात्मा स्थित होता 
है वह ) भूतसमुदाय सूक्ष्म दै | 
व्याख्या--मरणकाछमें जिस आकाशादि भूतससुदायमें सबके सहित 
जीवात्माका स्थित होना कहा गया है, वद्द भूतसमुदाय सूक्ष्म है, स्थूळ नहीं 
है#--यह बात श्रुतिके प्रमाणसे तो सिद्ध हे ही, प्रत्यक्ष उपळव्धिसे भी 
सिद्ध होती है; क्‍योंकि aft जहाँ परळोक-गमनका बणन किया गया है, 
वहाँ कहा हे-- 
त शतं चेका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानममिनिःस्ततैका | 
तयोध्वंमायन्नसृतत्वमेति विष्वडः डन्या उत्क्रमणे अवन्ति ॥ 
“इस जीवात्माके हृदयमें एक सौ एक नाडियाँ हैं, उनमेंसे एक कपालकी 
ओर निकछी हुई हे, इसीको सुषुम्णा कहते हैं, उसके द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य 


असृतभावको प्राप्त होता हैं; दूसरी नाडियाँ मरणकाळमें नाना 


# यह विषय सूत्र १ | ४ | २ में मी देखना चाहिये । 
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सूत्र ९-११ ] अध्याय ४ ३७३ 
BIDET IIIA III ATI II + # + NF 
योनियॉमें छे जानेवाढी होती EP ( छा० उ० ८। ६। ६) इसमें जो नाडी- 
a निकलकर जानेकी घात कही है, यह सूक्ष्म भूतोमें स्थित जीवात्माके 
र ही सम्भव है; तथा सरणकाङमें समीपवर्ती ageitel उसका निकलना 
चेन्द्रिय आदिसे दिखळायी नहीं देता । इससे भी उन भूतोंका सूक्ष्म होना 
अत्यक्ष ६ । इस प्रकार श्रुतिप्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी उस भूतसमुदाय- 
का सूक्ष्म होना सिद्ध होता है । 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे उसी वातको सिद्ध करते हैं-- 
नोपमर्देनातः ॥ ४। २। १० ॥ 


अतः=वह भूतसञुदाय सूक्ष्म होता दै, इसीलिये; उपमर्देन = इस स्थूळ 

शरीरका दाह आदिके द्वारा नाश कर देनेसे; न= उसका नाश नहीं होता । 

_ व्यास्या-मरणकालमें जीवात्मा जिस आकाश्षादि भूत-ससुदायरूप शरीर- 
में स्थित होता दै, बह सूक्ष्म है; इसीछिये इस स्थूल शरीरका दाह आदिके 
द्वारा नाश कर देनेसे भी उस सूक्ष्म शरीरका कुछ नहीं बिगड़ता। जीवात्मा 
सूक्ष्म शरीरके साथ इस स्थूळ शरीरसे निकल जाता है, इसीछिये इस स्थूळ 
कर दाह-संस्कार करनेपर भी जीवात्माको किसी प्रकारके कष्टका अनुभव 
नहीं होता | 


सम्बन्ध--उपयुक्त कथनकी ही पुष्टि करते हुए कहते हैं-- 
HAT चोपपत्तेरेष उष्मा ॥ ४। २। ११॥ 


एष्‌।= यह; ऊष्मा = गरमी (जो कि जीवित शरीरमें अनुभूत होती है ); 
अस्य एव=इस सूक्ष्म शरीरकी ही दै; उपपत्तेः =युक्तिसे; च=भी (ae 
चात सिद्ध होती है; क्‍योंकि सूक्ष्म शरीरके निकळ जानेपर स्थूळ शरीर गरस 
नहीं रहता ) | 
व्याख्या-सुक्ष्म शरीरसहित जीवात्मा जब इस शरीरसे निकल 
जाता है, उसके बाद इसमें गरमी नहीं रहती, स्थूळ शरीरके रूप आदि लक्ष्ण 
चैसे-के-वैसे रहते हुए ही वह ठंडा हो जाता है । इस युक्तिसे भी यह बात 
समझी जा सकती हे कि जीवित शरीरमें जिस गरमीका अनुभव होता है, 


. चह इस सूक्ष्म शरीरकी ही दै | अतएव इसके निकळ जानेपर ae नहीं रहती । 


सम्बन्ध-जिनके समस्त संकल्प यहीँ नष्ट हो चुके हैं, जिनके सनमें किसी 
अकारकी वासना शेष नही रही, जिनको इसी शरीरें परब्रह्म परमात्माकी आति 
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३७४ चेदान्त-द्शंन [ पाद २ 
® ARAKKRKRRRRKKKKKAKARRNY ARK सरले मे मेले पद छट जद शिळे रिले SR xk 
हो गयी है, उनका बरह्मलीकमें गमन होना संम्भव नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें उनके 
.गमनका निषेध है । इस बातको हढ़ करनेके लिये पूर्व पक्ष उपस्थित करके उसका 


उत्तर दिया जाता है-- 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ ४। २। १२॥ 

चेत्‌=यदि कहो; प्रतिषेधात्‌ = प्रतिषेष होनेके कारण ( उसका गमन 
नहीं होता ); इति न=तो यह ठीक नहीं; शारीरात्‌=क्योकि उस प्रतिषेघ- 
बचनके द्वारा जीवास्मासे प्राणोंको अछग होनेका निषेध किया गया है । 

व्याख्या -पू्वपक्षकी ओरसे कहा जाता है कि “जो कामनारहित, निष्काम, 

पूर्णकाम और केवळ परमात्माको ही चाहनेवाळा दै, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते ।? (बृह० ९० ४।४।६)। इस भुतिमें कामनारहित, महापुरुषकी 
गतिका अभाव बताया जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि उसका ब्रह्मोकमें 
गमन नहीं होता, किंतु यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त श्रतिमें जीवा- 
समासे ग्राणोंके अळग होनेका निषेध है, न कि शरीरसे | अतः इससे गमनका 
निषेध सिद्ध नहीं होता, अपितु जीवात्मा प्राणोंके सहित #छालोकमें जाता 
है, इसी बातकी पुष्टि होती हे । 
` सम्बन्ध-इसके उत्तरमें सिद्धान्ती कहते हैं-- 


स्पष्टो येकेषाम्‌ ॥ ४। २। १३ tt 
एकेषाम्‌ = एक ञ्ञाखाबा्ोकी श्रतिमें; स्पष्ट! = स्पष्ट ही शरीरे प्राणोंके 
उत्क्रमण न होनेकी घात कही है; हि=इसळिये ( यही सिद्ध होता है कि 
उसका गमन नहीं होता)। | र 
व्याख्या--एक झाखाकी श्रुतिमें स्पष्ट ही यही बात कही गयी है कि 'न 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति--'उस आप्तकाम महापुरुषके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, 
वहीं विलीन हो जाते हैं; वह ब्रह्म होकर ही ब्रह्मको प्राप्त होता है ।' ( नृसिहो० 
५) इसके सिवा, बृहदारण्यकोपनिषद्के अगळे मन्त्रमें यह भी कहा हे कि 
(अन्न Hal समइनुते'--वह यहीं ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है |’ (ago उ०४। 
४।७)। दूसरी श्रुतिमें यह भी बताया गया है कि-- 
विज्ञानात्मा सह देवैश्च सवै; प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र | 
` तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स aa: सबमेवाविवेशेति ॥ 
“यहद जीवात्मा समस्त प्राण, पाँचों भूत तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंके 
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सूत्र १२-१५ ] अध्याय ४ ३७५ 
CEL TETT TTT TT CS TI ARN दिसे के और शिळे अर फुट भी मी की ळे कळक 
सहित जिसमें प्रतिष्ठित है, उस परम अविनाशी परमात्माको जो जान ठेता 
है, हे सोम्य ! वह सवज्ञ महापुरुष उस सर्वरूप परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता 
हृ।' (प्र ३०४। ११ )। : 

इन सब श्रुतिप्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि उस महापुरुषका लोकान्तर- 
सें गमन नहीं होता। तथा जीवात्मासे प्राणोंके उत्क्रमणके निषेघकी यहाँ 
आवश्यकता भी नहीं है; इसलिये उस श्रुतिके द्वारा जीवात्मासे प्राणोके अळग 
होनेका निषेध मानना असङ्गत है | 

सम्बन्ध--स्पृति-प्रमाणते उसी बातको ES करते हैं-- 


स्मर्यते च ॥ 9० । २। १४॥ 
च=तथा; स्मयते= स्सतिखे भी ( यद्दी सिद्ध होता है ) । 


व्याख्या--'जिसका मोह सवँथा नष्ट हो गया है, ऐसा स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवेत्ता 
श्रह्ममें स्थित रहता हुआ न तो प्रियको पाकर हर्षित होता है और न अप्रियको 
पाकर उहिग्न ही होता है।'# ( गीता ५। २० ) | 'जिनके पाप सबंथा नष्ट 
दो चुके हैं, जो सब प्राणियोंके हितमें संलग्न हैं. तथा जिनके समस्त संशय 
नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विजितात्मा महापुरुष शान्त त्रह्मको प्राप्त हैं।म ( गीता 
५। २५ )। "उनके सब ओर ब्रह्म ही बतेता है | (गीता ५। २६) | इस 
प्रकार waht जगह-जगह उन महापुरुषोंका जीवनकाळमें ही ब्रह्मको प्राप्त 
होना कहा गया है तथा जहाँ गमनका प्रकरण आया हे, वहाँ शरीरसे समस्त 
सूक्ष्म तत्त्वोको साथ Sac ही गमन करनेकी बात कही है ( १५। ७ )। 
इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषोंको जीवनकाछमें ही पर” 
ब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो जाती हे, उनका किसी भी परळोकमें गमन 
नहो होता हैं | ieee 

सम्बन्ध-जों महात्मा जीवनकालमें परमात्माको आत हो चुके हैं, वे यदि 
परलोकमें नहीं जाते तो MANA समय कहाँ रहते हैं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं- 


तानि परे तथा ह्याह ॥ ४। २। १५॥ 


® न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्‌ प्राप्य चाम्रियस्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसम्मूढडो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
ग रमन्ते ब्रह्मनिर्वाणसुंबयः क्षीणकल्मषाः | 
fag यतात्मानः सर्वभूतद्विते रताः॥ 
ग अभितो बहानिर्वाण ada विदितात्मनाम्‌ ॥ 
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३७६ . बेदान्त-द्शन [ पाद २ 


PH AK पट जद रद KKK IK KERR जे जे कसम ह मरे और के अम र हरे जे KKK १3031. 


तानि=वे प्राण, अन्तःकरण, पाँच सूक्ष्मभूत तथा इन्द्रियाँ सब-के-स ब; 
प्रे=उस परत्रह्ममें ( विळीन हो जाते हे); हि=क्योंकि; तथा ऐसा ही; 


आहर-भ्रुति कहती है। 2 
व्याख्या--जो महापुरुष जीवनकाङमे दी परमात्माको प्राप्त हो जाता दै,वदद 
एक प्रकारसे निरन्तर उस परब्रह्म परमात्मामें ही स्थित रहता है; उससे कभी 
अङग नहीं होता तो भी छोऋदृष्टिसे शरीरमें रहता दै, अतः जब ACSA पूरा 
होनेपर शरीरका नाश हो जाता है, उस समय वह शरीर, अन्तःकरण और इन्द्रिय 
आदि सघ कछाओंके सहित उस परमात्मामें ही विळोन हो जाता है। श्रुतिमें 
भी यही कहा है--“उस महापुरुषका जब देहपात होता है, उस समय पंद्रह 
कढाएँ और मनसहित समस्त इन्द्रियोंके देवता--ये सब अपने-अपने अभिमानी 
देवताओंमें स्थित हो जाते हैं, उनके साथ जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, 
उसके घाद विज्ञानमय जीवात्मा, उसके समस्त कमै और उपयुक्त सब देवता- 

य सब-के-सब परत्रह्ममें विलीन हो जाते हैं / (go उ० ३ | २1 ७ ) ।४ 
सम्बन्ध-झरीरसम्बन्धी सब तत्त्वोके सहित वह महापुरुष उस परमात्मामें 


किस अकार स्थित होता है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


अविभागो वचनात्‌ ॥ ४। २। १६ ॥ 
वचनात HANS कथनसे ( यह मालूम होता हे कि); अविभागः = 
विभाग नहीं रहता | 
व्याख्या--मरणकाळमें साधारण मनुष्योंका जीवात्माके सहित उस परमदेवमें 
स्थित होना कहा गया है तथा अपने-अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियाँसें 
कर्मफळका उपभोग करनेके लिये वहाँसे उनका जाना भी घताया गया हे ( क० 
so 21416) | इसलिये प्रछवकी भाँति परमात्मामें स्थित होकर भी वे 
उनसे विभक्त ही रहते हैं; किंतु यह ब्रह्मज्ञानी महापुरुष तो सब तत्त्वोंके सहित 
» यहीँ परमात्मामें छीन होता है; अतः विभागरहित होकर अपने परम कारणभूत 
wad fae जाता है । श्रुति भी ऐसा ही वर्णन करती है--'जिस प्रकार बहती 
हुई नदियाँ अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमें विळीन हो जाती हैं, उसी 
प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है I? t (मु० उ० ३। २1८) 


& यदद मन्त्र सूत्र ३ । ४ । २१ की व्याख्यामें भा गया है । 
ग यह मन्त्र सूत्र १ । ३ | २ की व्याख्यामें भर्थेसद्दित मा गया ar 
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सूत्र १६-१७ ] अध्याय ४ २७७ 


. किसेस III KI पट रेट रट र र जत उद उ उद अर और रट जेट रट शिर और जेट उ उह उद उद उ डे उ उद उ उ EF के रजत क कछ कक 


सम्बन्ध-बह्मलोकमें जानेवालोंकी गतिका प्रकार बतानेके उद्देश्यसे प्रकरण 
आरम्म करके सातवें सूत्रमें यह सिद्ध किया गया कि मृत्युकालमें आण, मन गीर 
इन्द्रियोंके सहित जीवात्मा स्थूल शरीरसे निकलते समय सूक्ष्म पाँच मूतकि 
समुदायरूप सूक्ष्म शरीरमें स्थित होता हे । यहाँतक तो साधारण मनुप्यके 
समान ही विद्वान्‌की भी गति है। उसके बाद आठवें सूत्रमें यह निर्णय किया गया 
कि साधारण मनुष्य तो सबके कारणरूप TA ग्रलयकालकी भाँति स्थित 
होकर परमेश्वरके विघानानुसार कर्मफलसोगके लिये दूसरे शरीरमें चले जाते हें, 
किंतु Teta बह्मलोकमें जाता है | फिर प्रसङ्गवञ्च नवेसे INET सूत्रतक सूक्ष्म 
झरीरकी सिद्धि की गयी ओर बारहवेसे सोलहर्वेतक, जिन महापुरुषोंकों जीवनकाल- 
में ही बह्मका साक्षात्कार हो जाता है, वे बह्मलोकमें न जाकर यही AEA लीन 
हो जाते हैं, यह निर्णय किया गया; {अव इस ACT AAA बह्मलोकमें जानेवाले 
विद्वान्‌की यतिके विषयमें पुनः विचार आरम्भ करते हें । सूक्ष्म शरीरमें स्थित 
होनेके अनन्तर वह विद्वान्‌ किस प्रकार ब्रह्मलोकमें जाता है, यह बतानेके लिये 
अगला प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


तदोकोऽग्रज्वलनं तस्रकारितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्य- 


` नुस्सृतियोगाच हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॥ ४।२। १७ ॥ 


( स्थूळ शरीरसे निकलते समय ) तदोकोऽग्रज्वलनम्‌ =उस जीवात्माका 
निवासस्थान जो हृदय है, उसके अग्रभागमें प्रकाश हो जाता दै; तत्प्रक्ाशित- 
द्वारः = उस प्रकाशसे जिनके निकळनेका द्वार प्रकाशित हो गया है, ऐसा वह 
विद्वान्‌; विद्यासामर्थ्यात्‌=बरह्मविद्याके प्रभावसे; च=तथा; तच्छेपगत्यनु- 
स्मृतियोगात्‌ =e विद्याका शेष अङ्ग जो त्रहाढोकमे गमन है, उस गमन- 
विषयक संस्कारकी स्सतिके योगसे; हार्दानुशुहीतः हृदयस्थ परसेश्वरकी 
GUA अनुग्रहीत हुआ; शताधिकया =एक सौ नाडियोंसे अधिक जो एक 
( सुघुम्णा ) नाडी है, उसके द्वारा ( maa निकछता है ) | 

व्याख्या--श्रतिमें मरणासन्न सनुष्यके समस्त इन्द्रिय, प्राण तथा अन्तःकरण- 

,के छिल्लशरीरमें एक हो जानेको बात कहकर हृदयके अग्रभागमें प्रकाश होनेका 
कथन आया ee (seo उ० ४ | ४। २) तथा साधारण मनुष्य और 

% “तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष भात्मा निष्क्रामति |! 

“इसके उस हृदयका अग्रमाग प्रकाशित होने लगता है, उसीसे यह आत्मा 
निकलता है।' 
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३७८ वेदान्त-दशन [ पाद २ 
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ब्रह्मवेत्ताके निकळनेका रास्ता इस प्रकार भिन्नभिन्न घताया है कि 'हृदयसे 
सम्बद्ध एक सौ एक नाड्या हैं, उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकली है, उसके 
द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला विद्वान्‌ अमृतत्वकओ प्राप्त होता है, शरीरसे जाते 
समय अन्य नाडियाँ इघर-उघरके मार्ग से नाना योनियोंमें ठे जानेवाढी होती 
Be (छा० उ० ८।६।६) इन श्रुतिप्रमाणोंसे यही निश्चय होता है कि 
मरणकालम वह महापुरुष हृदयके अग्रभागमें होनेबाले प्रकाशसे प्रकाशित 
्रह्मरन्ध्रके मागेसे इस स्थूळ शरीरके बाहर निकलता है और प्रह्मविद्याके 
प्रभावसे उसके फलरूप प्रह्मछोककी प्राप्तिके संस्कारकी स्मृतिसे युक्त हो हृदय- 
स्थित सवेसुह्ृदू परत्नह्म परमेश्वरसे अनुगृदीत हुआ सूयैकी रश्सियोंमें चला 
जाता हे | 
सम्बन्ध--उसके बाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


रइम्यनुसारी ॥ ४ । २। १८ ॥ 
रइम्यनुसारी =सूयैकी रदिमयाँमें स्थित हो उर्न्होंका अवलम्बन करके 

( ae सूयेछोकके द्वारसे ब्रह्मलोकमें चढा जाता है ) | त 
व्याख्या--इस स्थूळ शरीरसे बाहर निकलकर वह जीवात्मा इन सूर्यकी 
रश्मियों्ाारा ऊपर चढ्ता है, बहाँ “5४ ऐसा कहता हुआ जितनी देरमें मन 
जाता है, उतने ही समयमें सूयेळोकमें पहुँच जाता है, यह सूयं ही विद्वानोंके 
लिये ब्रद्यलोकमें जानेका द्वार है, यह अविद्वानोंके लिये बंद रहता है; इसलिये 
वे नीचेके छोकोंमें जाते हैं. ॥. ( छा० उ० ८ 1६1५ ) । इस alas कथनसे 
यह सिद्ध होता है कि त्रह्वारन्ध्रके मागेद्वारा स्थूळ शरीरसे बाहर निकलकर 
न्हमवत्ता सूर्यकी रश्मियोंमें स्थित होकर उन्हींका आश्रय ळे सुंयंळोकके द्वारसे 

ब्रह्मो कमें चढा जाता हैं; उसमें उसको विलम्ब नहीं होता | 

सम्बन्ध-रात्रिके समय तो सूर्यकी रश्मियाँ नहीं रहतीं, अतः यदि किसी 
ज्ञानीका देहपात रात्रिके,समय हो तो उसका क्या होता है ? इस जिज्ञा सापर कहते हैं- 


निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेइभावित्वा' 
दशयति च ॥ ४। २। १९ ॥ 


# यह मन्त्र ४। २ | ९ की व्याख्यामें भर्थतहित आ गया है | 

1 भय यत्नैतदस्माच्छरीरादुरक्रामस्ययैतेरेव रस्मिभिरूष्वेसाक्रसते स॒ भमिति 
चा दोदू वा मीयते स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदरादित्थं गच्छत्येतद्‌ वै खळ लोकद्वारं 
 नझिदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ । 
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सूच १८-२० | ३, अयाय ४ ३७९ 
BER IK उ ज III ज म ज II KI KIRA और ज जे ज म ह ज ज AK 
चेत्‌=यदि कहो कि; निशि=रात्रिमें; न= सूयैकी रश्मियोंसे नाडीद्दारा 
उसका सम्बन्ध नहीं होता; इति न=तो यह कहना ठीक नहीं; ( हि )= 
क्योंकि; सम्वन्धस्य= नाडी और सूये-रश्मियोंके सम्बन्धकी; यावद्देह- 
मावित्वात्‌=जवतक शरीर रहता है; तबतक सत्ता घनी रहती है, इसलिये 
(दिन हो या रात, कभी भी नाडी और सूरये-रदिमर्योका सम्बन्ध विच्छिन्न 
नहीं होता ); दशयति च =यह्ी बात श्रुति भी दिखाती है। 
व्याख्या--यदि कोई ऐसा कहे कि रात्रिमें देदपात होनेपर नाडियोंसे सूयै- 
किरणोंका सम्बन्ध नहीं होगा, इसलिये उस समय सृत्युको प्राप्त हुआ विद्वान. 
सूयैलोकके मार्गसे गमन नहीं कर सकता, तो उसका यदद कहना ठीक नहीं 
हैं; क्योकि श्रुतिमें कहा है कि-'इस सूयैकी ये रश्मियाँ इस ळोकमें और 
उस सूर्यैळोकमें-दोनों जगह गमन करती हैं, वे सुर्‍्येमण्डळसे निकलती हुई 
शरीरकी नाडियोंमें व्याप्त हो रही हैं तथा नाडियोंसे निकलती हुई सूयेमें 
फैली हुई हैं ।'# ( छा० इ०८।६।२) इसलिये श्रुतिके इस कथनानुसार 
जबतक शरीर रहता है, तबतक हर जगह और हर समय सूर्यकी रडिमयाँ 
उसकी नाडियोंमें व्याप्त रहती हैं; अतः किसी समय भी देहपात होनेपर सूक्ष्मः 
इारीरसहित जीवातमाका नाडियोंके द्वारा तत्काळ सूर्यकी रश्मियोसे सम्बन्ध 
होता है और वह विद्वान्‌ सूर्यढोकके द्वारसे ब्रह्मलोकमें चळा जाता है । 
सम्बन्ध--क्या दक्षिणायनकालमें मरनेपर भी विद्वान्‌ ACSA चला जाता 
है? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ ४। २। २० ॥ 
अतः = इत पूर्वमे कहे हुए कारणसे; च = ही; दक्षिणे दक्षिण; अयने= 
अयनमें; अपि = ( सरनेवाळेका ) भी ( त्रह्मलोकमें गमन दो जाता हे ) | 


व्याख्या--पू्ेसुत्रके कथनानुसार जिस प्रकार रात्रिके समय सूयेकीः 
रद्मियाँसे सम्बन्ध हो जानेमें कोई बाधा नहीं होती, उसी प्रकार दक्षिणायन 
कालमें भो कोई बाधा न दोनेसे Fe विद्वान्‌ सूयेलोकके मागेसे जा सकता है | 
इसलिये यही समझना चाहिये कि दक्षिणायनके समय शरीर छोड़कर जाने- 
बाळा महापुरुष भी ब्रहमविद्याके प्रभाबसे सूर्यछोकके द्वारसे तत्काळ त्रह्मळोकमें 


& पुता आदित्यस्य रसमय उभौ लोको गच्छन्तीमं चासुं चाघुष्मादादिस्यात्‌ 
प्रतायन्ते ता भासु नाडीषु सुस्ता भाग्यो बाडीम्यः प्रतायन्ते तेऽसुष्मिन्नादित्ये स्ताः । 
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३८० वेदान्त-दक्षेन [ पाद्‌ २ 
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पहुँच जाता | भीष्म आदि मद्दापुरुषोंके विषयमें जो उत्तरायणकालकी 
अतीक्षाका वणन आता है SAB आशय यहद दो. सकता है कि भीष्मजी वसु 
देवता थे, उनको देवळोकमें जाना था और दक्षिणायनके समय देवछोकमें रात्रि 

रहती है | इसलिये वे कुछ दिनोंतक प्रतीक्षा करते रहे । | 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि हे aga! जिस कालमें WR 
NAR गये हुए योगीलोग पीछे न लोटनेवाली और पीछे लोटनेवाली गतिको 
आप्त होते हैं, वह काल में तुझे बतलाता हूँ'( गीता ८। २२ )- शव प्रकार प्रकरण 
आरम्भ करके दिन, शुक्लपक्ष ओर उत्तरायण आदि कालको तो अपुनरावृत्ति- 
कारक बताया गया हे तथा रात्रि और दक्षिणायन आदिको पुनरावृत्तिका काल 
नियत किया गया हे; फिर यहाँ कैसे कहा गया कि रात्रि ओर दक्षिणायनमें भी 
देहत्याग करनेवाला विद्वान्‌ AACA जा सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


योगिनः प्रति च स्मयते स्मातें AAU ४। २। २१ ॥ 


च=इसके सिवा; योगिनः =योगीके; प्रति=लिये ( यह काढविशेषका 
नियम ); स्मयंते=स्सरतिमें कहा जाता है; च=तथा; एते= (वहाँ कहे हुए) 
ये अघुनराबृत्ति और पुनरावृत्तिरूप दोनों माग; समाते =स्माते हैं | 

व्याख्या-गीतामें जिन दो गतियोंका वर्णन है, वे स्मातं अर्थात्‌ श्रति वर्णित 
सारसे भिन्न हैं। इसके सिवा वे योगीके लिये कहे गये हैं । इस प्रकार विषय- 
का भेद होनेके कारण वहाँ आवृत्ति ओर अनाबृत्तिके लिये नियत किये हुए 
'काळविशेषसे इस श्रतिनिरूपित गतिमें कोई विरोध नहीं आता। जो ढोग 
गीताके इछोकॉमें काळ शब्दके प्रयोगसे दिन, रात, शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष, 
उत्तरायण, दक्षिणायन-इन झव्दोंको काळवाचक मानकर उनसे काळविशेष- 
को ही ग्रहण करते हैं, sats लिये यह समाधान किया गया है; किंतु यदि 
उन शठ्दोंका अर्थं छोक्ान्तरमें पहुंचानेवाळे उन-उन कालोंके अभिमानी देवता 
सान छिया ज्ञाय तो श्रृतिके वणनसे कोई विरोध नहीं हे | ; 


FO 


दूसरा पाद सम्पूर्ण 


TMT 
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तीसरा पाद 


दूसरे Ta यह वताया गया कि बहझलोकमें जानेके मार्गका आरम्म 
होनेसे पूवतककी गति ( वाणीका मनमें लय होना आदि ) विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ 
दोनोके लिये एक समान हैं; फिर अविद्वान्‌ कर्मानुसार संसारमें पुनः नूतन 
शरीर महण करता है और ज्ञानी महापुरुष ज्ञानसे प्रकाशित मोक्षनाडीद्वारका 
आश्रय ले सूयेकी रश्मियोंद्वारा सूयेलोकमें पहुँचकर वहाँसे AUS चला जाता 
है। रात्रि और दक्षिणायन-कालमें भी विद्वानकी इस जध्वंगतिमें कोई बाघा 
नहीं आती; किंतु ब्रह्मलोकमें जानेका जो माय है, उसका वर्णन कही 
अरचिमाग, कही उत्तरायणमाय और कहीं देवयानमायके नामसे क्रिया गया 
है तथा इन मागोंके चिह्न भी भिन्र-मित्र बताये गये हें। इसलिये यह जिज्ञासा 
होती है कि उपासना और अधिकारीके मेदसे ये माग भिच-सिच हें या एक 
ही मायके ये सभी नाम हैं! इसके सिवा, मार्गमें कही तो नाना देवताओंके 
लोकोंका वर्णन आता है, कही दिन, पक्ष, मास, अयन और संवत्सरका वर्णन 
आता है और कही केवल सूयरश्मियों तथा सूयलोकका ही वर्णन आता है; 
यह वर्णनका भेद एक माग माननेसे किस अकार संगत होगा? अतः इस 
be निणेय करनेके लिये तीसरा पाद तथा अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता है-- 


अचिरादिना aaa: ॥ ४। ३। १॥ 
अर्चिरादिना =अचिसे आरम्भ दोनेवाळे एक ही ania ( ब्रह्मलोकको 
जाते हैं ); तत्प्रथितेः = क्योकि बरहमज्ञानियोंके लिये यह एक ही मार्ग (विभिन्न 
नामोंसे ) प्रसिद्ध हे | 


व्याख्या--भुतियोंमें ्रह्मळोकमें जानेके छिये विभिन्न नामोंसे जिसका वर्णन 
किया गया है, वह एक ही मागं हैं, अनेक मागे नहीं हैं । उस मागका प्रसिद्ध 


| नाम ef: आदि है, क्योंकि वह अर्चिसे प्रारम्भ द्दोनेवाढा मागे हैं। इसके द्वारा 


ही ब्रह्मछोकमें जानेवाळे सब साधक जाते हैं । इसीका देवयान) उत्तरायणमारं 


. आदि नामोंसे वर्णन आया है | तथा मार्गमें आनेवाळे छोकोंका जो वणेन आता 
| है, वह कहीं कम है, कहीं अधिक है। उन खडोंमें जहाँ जिस छोकका वर्णन 
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३८२ वेदान्त-द्रांन [ पाद्‌ ३ 


य॑ के अर क HEE KI ERIK KEE ERIK KAKA KKK KR में! मे" रिम 7 #र मे ने और RAH 


नही किया गया है, वहाँ उसका अन्यत्रके वणेनसे अध्याहार कर ळेना 
चाहिये | 

सम्बन्ध--एक जगह कहे हुए लोकोका दूसरी जगह किस प्रकार अध्याहार 
करना चाहिये ? इस अिज्ञासापर कहते हैं-- 


nN 

वायुपब्दादविशेषविशेषाम्याम्‌ ॥४॥ ३। २ ॥ 

TY =वायुळोकको; अब्दात्‌=संबस्सरके बाद (और सूयके पहले 
समझना चाहिये); अविशेषविशेपाभ्यास्‌= set वायुका वर्णन 
समानभावसे है और कहीं विशेषभावसे है | 

व्याख्या--एक श्रुति कद्दती है “जो इस प्रकार ब्रह्मविद्याके रहस्यको जानते 
हैं तथा जो वनमें रहकर श्रद्धापूवेक सत्यडी उपासना करते हैं, वे अचि 
(ज्योति, अग्नि अथवा सूर्यकिरण ) को प्रप्त होते हैं, अचिंसे दिनको, दिनसे 
शुकळपक्षको, शुक्ळपक्षसे उत्तरायणके छः महीनोंको, छः मद्दीनोंसे संबत्सरको, 
संवत्सरसे सूयेको, सूयेसे चन्द्रमाको तथा चन्द्रमासे विद्युतकों। बहाँसे 
अमानव पुरुष इनको AAS पास पहुँचा देता है, यह देवयानमागे है ।? 
९ Ble So ५। १०। १-२ ) | 

दूसरी श्रुतिका कथन है--'जब यह मनुष्य इस छोकसे प्रह्मलोकको 
जाता है, तब वह वायुको प्राप्त होता है, बायु उसके लिये रथ-चक्रके 
छिद्रकी भति रास्ता दे देता है sa रास्तेसे बह ऊपर चढ्ता है, फिर 
बह सूयेको प्राप्त होता है, वहाँ उसे सूर्य लम्बर नामके वाद्यमें रहनेवाले 
छिद्रके सदृ रास्ता दे देता है। उस रास्तेसे ऊपर उठकर वह चन्द्रमाको प्राप्त 
होता है, चन्द्रमा उसके लिये नगारेके- छिद्रके wea रास्ता दे देता है। उस 
रास्तेखे ऊपर उठकर वह झोकरहित ब्रह्मछोक़को प्राप्त हो जाता है, वहाँ 
अनन्तकाळतक निवास करता है (उसके घाद घ्रह्ममें डीन हो जाता है )। 
(ago ३०५। १०। १ ) | 

तीसरी श्रुति कददती है-'वह इस देवयानमागेको प्राप्त होकर अग्निळोकमें 
आता है, फिर वायुळोक, सर्येळोक, वरुणलोक, इन्द्रछोक तथा प्रजापतिळोकमें 
होता हुआ त्रह्मलोकमें पहुँच जाता है ।” ( को० ३०१।३) 

इन वर्णनोमें चाथुळोङका वर्णन दो श्रुतियोंमें आया है। कौषीतकिः 
उपनिषदूमें तो केदळ छोकोंका नाममात्र कह दिया, विशेषछपसे ऋप्तका 
स्पष्टीकरण नहीं किया; किंतु इहृदारण्यकर्में वायुळोकसे सू्येळोकमें जानेका 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सूज २-४ ] अध्याय ४ ३८३ 
ppd ne: mee 0) अकल 
छान्दोग्योपनिषद्की alii ane oe तो. अथि "कही ce 
Gy ce Se इसलिये वायुढोकको संवत्सरके बाद और 
IT, इन्द्र और प्रजापति लोक में 
> 7 है, अतः उनको क्रिप्के वाद ही बळ आर 
तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌॥ ४) ३। ३॥ 


तडितः = वियुतसे; अधि=ऊपर; वरुण;-वरुणलोक (समझना चाहिये); 
सम्बन्धात्‌ =क्योंकि उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध है । 

च्याल्या--बरुण जलका स्वामी दै, विद्युत्‌का जढसे निकटतम सम्बन्ध है 
इसलिये विद्युत्‌के ऊपर बरुणलोककी स्थिति समझनी चाहिये | उसके ऱ्ह 
इन्द्र और प्रजापतिके ळोकोंकी स्थिति भी उस श्रुतिमें कहे हुए क्रमानुसार 
समझ छेनी चाहिये | इस प्रकार सब भ्रुतियोंकी एकता हो जायगी और एक 
मार्ग माननेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं रहेगा। ४ 

सस्बन्ध-अर्चिरादि मार्गमे जो अचि, अहः, पक्ष, अयन, संवत्सर, वायु 
a विद्युत्‌ आदि बताये गये हैं; बे जड हे या चेतन? इस जिज्ञातापर 
कहते है-- 

Las 
आतिवाहिकास्तल्सिङ्गात्‌ ॥ ४। ३। 9 ॥ 


= आतिवाहिका/-वे सब साघकको एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा 
देनेबाळे उन-उन als अभिमानी पुरुष हैं; तल्लिज्ञात्‌ =क्योकि भ्रुतिमें 
वैसा ही लक्षण देखा जाता है। र 
व्याल्या--अर्चि, अहः आदि शब्दोंद्वारा कहे जानेवाढे ये सब उन-उन 
नाम शसन अभिमानी देवता या मानवाकृति पुरुष हैं । इनका काम 
त्रह्मलोक जानेबाछे बिद्वानको एक खानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा देना है; 
इसीलिये इनको आतिवाहिक कहते हैं। विद्यल्लोकमें पहुँचनेपर -असानव 
पुरुष उस ज्ञानीको त्ह्मकी प्राप्ति कराता है । उसके लिये जो अमानव विशेषण 
दिया गया है, उससे सिद्ध होता है कि उसके पहळे जो अर्थि आदिको प्राप्त 
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होना कहा गया हैं, वे उन-उन लोकोकि अभिमानी देवता--मानवाकार पुरुष 
हैं। हैं वे भी दिव्य ही, परतु उनकी आकृति सानवों-जैसी है | 

सस्बन्ध--इस प्रकार अभिमानी देवता माननेकी क्या आवश्यकता हे? 
इस जिज्ञासापर कहते E— 


उभयवब्यामोहात्तत्सिडे: ॥ ९ । ३ । ५ ॥ 


उभयव्यामोहात्‌= दोनोंके मोदयुक्त होनेका प्रसङ्ग आ जाता है, इसलिये; 
तर्सिद्धेः _उनको अभिमानी देवता माननेसे दी उनके द्वारा ब्रह्मळोकतक ळे 


जानेका कार्य सिद्ध दो सकता है ( अतः वैसा ही मानना चाहिये ) | 2 

व्याख्या- यदि अर्चि आदि शब्दोंसे उनके अभिमानी देवता न मानकर उन्हें । 
ज्योति और लोकविशेषरूप जड पदार्थ मान S तो दोनोंके ही मोहयुक्त (माग- 
ज्ञानशुस्य ) होनेसे त्रहालोकतक पहुँचना ही सम्भव न होगा; क्‍योंकि गमन 
करजेबाळा जीवात्मा तो वहाँके मार्गसे परिचित है नहीं, उसको आगे ळे 
जानेबाछे अर्चि आदि भी यदि चेतन न हों तो AREY जाननेवाळा कोई a 
रहनेसे देवयान और पितर्‍यानमागका ज्ञान दोना असम्भव हो जायगा। इसलिये 
अर्चि आदि झव्दोंसे उन-उनके अभिमानी देवताओंका वणन मानना आवश्यक 
है । तभी उनके द्वारा त्रह्मलोकतक पहुँचानेका काये सिद्ध हों सकेगा । अतः 
मार्गमे जिन-जिन लोकोंका वर्णन आया है, उनसे उन-उन ais अधिष्ठाता 
देवताको दी समझना चाहिये, अपने छोकसे अगले लोकमें पहुँचा देना ही 
ही है कि वह अमानव पुरुष 

सम्बन्ध--वि्युत्‌-लोकके अनन्तर यह कहा . गया वह अमानव bs 
उनको बरह्मके पास पहुँचा देता है । ( Ho उ०५। Pol?) तब बीचमें आने- 
बाले वरुण, इन्द्र और ग्रजापतिके लोकोके अभिमानी देवताओंका क्या काम रहेगा ? 


इस जिज्ञासापर कहते हैं- 


वेद्यतेनेव ततस्तच्छुतेः ॥ ४। ३। ६ ॥ 


तत$=वद्षाँसे आगे ब्रह्मळोकतक; वैद्युतेन = Panels प्रकट हुए 
अमानव पुरुषद्ारा; एव =दी ( पहुँचाये जाते हैं); तच्छरुते?= क्याँकि Jat 


` . हीश्ृतिमें कहा है । | ie 
ब्याख्या--चद्दाँसे उनको वद विद्युत-छोकमें प्रकट हुआ अमानव पुरुष 
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पास पहुँचा देता है, इस प्रकार श्रुतिमें स्पष्ट कद्दा जानेके कारण य री हि 
होता हे कि विद्युत:छो कसे आगे ब्रह्मलोकृतक बही Frese os 
अमानव पुरुष उनको पहुँचाता है, बीचके ठोकोंके जो अभिमानी देवता हैं. ¢ हु 
उनका इतना ही काम है कि वे अपने छोकोंमें होकर जानेके लिये उ को वि 
दें और अन्य आवश्यक सहयोग करे | कोर 


सम्वन्ध-नह्मविद्याका उपात्तक अधिकारी विद्वान्‌ वहाँ में 
|| न्‌ Tel बह्मलोकमें जिपको 
5 है, वह We है या सबसे पहले Kee होनेवाला बह्मा? इसका निर्णय 
करनेके ल्यि अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है; यहाँ पहले बादरि आचायंक्री 
ओरते सातवें BA ग्यारह्वे घूजतक उसके पक्षकी स्थापना की जाती हे-- 


कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ४। ३। ७ ॥ ` 


वाद्‌रिः=आचारयै घादरिका मत है कि; कायम्‌>-कार्यत्रह्मकों अर्था 
दिरण्यगभको (प्राप्त होते हैं ); गत्युपपत्तेः = क्योकि गमन करनेके जरी | 
उपपत्ति; अस्य =इस कायेत्रह्मके लिये ही ( हो सकती है )। 


व्याख्या-_श्रुतिमें जो छोकान्तरमें गमनका कथन है, व - 
की प्राप्तिके ल्यि उचित नहीं है; क्योंकि परत्रह्म हु हा जमी बई 
उनको पानेके छिये छोकान्तरमें जानेकी क्या आवश्यकता है ९ अतः यही सिद्ध 
होता है कि इन ब्रह्मविद्याओंकी उपासना करनेवाडोंके लिये जो प्राप्त होनेवाळा 
AG ह, वह WAG नहीं; किंतु कार्य्रह्म ही है; क्योंकि इस कार्यत्रह्मकी प्रासिके 
लिये छोकान्तरमें जाकर उसे प्राप्त करनेका कथन सर्वथा युक्तिसंगत है | 


सम्बन्ध--अकारान्तरसे अपने पक्षको ES करते हैं-- 


विशेषितत्वाच्च ॥ ४ । ३। ८ ॥ 


च=तथा; विशेषितस्यात्‌= विशेषण देकर स्पष्ट कद्दा गया है; इसलिये 
भी ( कायेन्रद्वाक्री प्राप्ति मानना ही उचित हैं ) | 


व्याख्या--'अमानव पुरुष इनको ब्रह्मलोकोंमें ळे जाता है? ( बृह० eo ६। 
२। १५ ) इस श्रतिमेंब्रह्मलोकमें बहुबचनका प्रयोग किया गया है तथा ब्रह्मन 
late ळे जानेकी बात कही गयी दै, त्ह्मको प्राप्त होनेकी बात नहों कही गयी, 
इस प्रकार विशेषरूपसे स्पष्ट कहा जानेके कारण भी यही सिद्ध होता हे कि कार्य- 
चे२ Go २५--- 
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रहको दी प्राप्त होता दै, क्योंकि बह छोकोंका खामी हे; अतः भोग्यभूमि अनेक 
होनेके कारण छोकोंके साथ घहुवचनका प्रयोग उचित ही है | 
सम्बन्ध--दूसरी श्रुतिमे जो यह कहा हे कि वह अमानव पुरुष इनको नके 
समीप ले जाता है, वह कथन WAT माननेसे उपयुक्त नहीं होता; क्योंकि 
श्रुतिका उद्देश्य यदि कार्येबह्मकी प्राप्ति बताना होता तो ATT समीप पहुंचा देता 
हे, ऐसा कथन होना चाहिये था ! इसपर कहते हैं-- 
सामीष्यातु तद॒व्यपदेश। ॥ ४ । ३ । ९ ॥ 
तदृव्यपदेशः--बदह कथन; तु=तो; सामौप्यात्‌= AU समीपताके 
कारण ब्रह्माके लिये भी हो सकता दै । ५ 
व्याख्या-'जो सबसे पहले त्रह्माको रचता है तथा जो उसको समस्त 
दोका ज्ञान प्रदान करता है, परमात्म-ज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले 
उस प्रसिद्ध परमदेव परमेश्वरकी मैं TG साधक शरण ग्रहण करता हूँ Ve 
( इवेता० ३० ६। १८) इस श्रुति-कथनके अञुसार ब्रह्मा उस परत सका पहला 
काये होतेके कारण ब्रह्माको “AR कहा गया है, ऐसा मानना युक्तिसंगत हो 
सकता है | 
सम्बन्ध--गी तामें कहा है कि बर्माके लोकतक सभी लोक़ पुनरावृत्तिशील हैं 
(गीता ८] १$ )। इस प्रसज्ञमें बह्माकी आयु पूर्ण हो जानेपर वहाँ जानेवालोंका 
वापत लौटना अनिवार्य है और श्रुतिमें देवयान aera जानेवालोका वापस न 
लोटना स्पष्ट कहा है; इसलिये का्यबद्यकी प्रा्ि न न मानकर परनहकी प्राप्त 
मानना ही उचित माळूम होता है, इसपर बादरिकी ओरसे कहा जाता है-- 


कार्यात्यये तदध्यक्षेण संहातः परमभिधानात्‌ ॥४।३।१०॥ 


कार्यात्यये =कायैरूप AGGIES नाश होनेपर; तदध्यक्षेण --उसके 
खामी ब्रहाके; सह =सदित; A= इससे; परस्‌ = श्रेष्ठ परन्रह्म परमात्माको; 
अभिधानात्‌ = तरां दोनेका कथन हे, इसलिये ( पुनरावृत्ति नहीं होगी ) | 


व्याख्या-- जिन्होंने उपतिषदोंके बिज्ञानद्वारा उनके अर्थभूत परमातमाका 
masta निश्चय कर छिया है तथा कमेकळ ओर आसक्तिके त्यागरूप योगसे 
क i नि 


& Ug WA पृष्ठ ८६ में झर्थसद्दित झा गया 2 
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जिनका अम्तःकरण gg हो गया हे, घे सब स [धक में 
अन्तकाळसें परम अस्ृतस्वरूप होकर भढीभाँति मुक्त हो झा हा ह 
३।२।६) इस प्रकार श्रुतिमें उन सबकी मुक्तिका कथन होनेसे . यह सिद्ध 
होता है कि अल्यकाटमें ब्रह्मलोकका नाश होनेपर उसके खादी त्रह्माके सहित 
वहाँ गये हुए ब्रह्मविद्याके उपासक भी परननहमको प्राप्त होकर सुक्त दो जाते हैं, 
इसलिये उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती | 


सम्बन्ध--स्एृति-अ्रमाणसे अपने पक्षको पुष्ट करते हे-- 
स्मृतेश्च ॥ ४। ३। ११॥ 
स्शृतेः=स्प्ति-प्रमाणसे; च =भी ( यही बात सिद्ध होती है ) | 
व्याख्या--'चे सब शुद्ध अन्तःकरणवाछे पुरुष प्रढयकाल प्राप्त होनेपर समस्त 
जगतके अन्तमें FMS साथ उस परमपदमें प्रविष्ट हो जाते हें. ( कू० go 
पूव ख० १२। २६९) इस प्रकार स्मृतिमें भी यही भाव प्रदर्शित किया है, 
इसलिये कार्येत्रह्मकी प्राप्ति होती है, यही मानना ठीक है | 


सम्बन्ध-यहाँतक वादरिके पक्षकी स्थापना करके अब उसके उत्तरमें आचार्य 
जैमिनिका मत उद्धृत करते हैं-- 


परं जेमिनिर्युख्यत्वात॥ 9 । ३। १२॥ 


| जैमिनिः >आचाये जैमिनिका कहना हे कि; सुख्यत्वात्‌ = AAA 
सुख्य वाच्याथे होनेके कारण; परस्‌ परत्नह्मको प्राप्त होता है. ( यही मानना 
युक्तिसङ्गत है ) | 


व्या्या--वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्मके समीप पहुँचा देता है. ( छा० 
४० ५ १०। १) शुतिके इस वाक्यमें कहा हुआ ‘AEP शब्द मुख्यतया TUTE 
परमात्माका ही वाचक हैं, इसलिये अर्चि आदि मागंसे जानेवाले Tete 
परमात्माको ही प्राप्त होते हैं, कायैन्रहमको नहों । जहाँ सुख्य अथेकी उपयोगिता 
नहीं हो, adi गौण अर्थकी कल्पना की ज्ञा सकती हैं, मुख्य अर्थकी उपयोगिता 
रहते हुए नहीं | वह. परब्रह्म परमात्मा स्त्र परिपूर्ण होनेपर भी उसके परम 
& यदद सन्त्र पृष्ठ ३१३ में अर्थसददित भा गया है । 


1! बह्मणा सह ते सबै सम्प्राप्ते प्रतिसंचरे | परस्यान्ते कृतात्मान; प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
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और वहाँ विद्वान उपासकोंके जानेका वर्णन श्रुतियों 
री ९ we ३० १ । १०) और स्सृतियाँमे (गीता सुर \ & ) 
जगह-जगह किया गया है | इसलिये उसके छोऋविशेषमें गमन करनके कि 
कहना कारय्रहमका द्योतक नहीं दै । बहुव चनका प्रयोग भी आदरके लिये किया 
जाना सम्भव है तथा उस सवशक्तिमान्‌ परमेश्वरके अपने ल्यि रचे हुए अनेक 
ढोकोंका होना भी कोई असम्भव बात नहीं है। अतः सर्वथा यही सिद्ध होता 
है कि वे उसीके परमधाममें जाते हैं. तथा परन्ह् परमात्माको ही प्राप्त होते हैं; 


कार्यत्रद्दाको नहीं । 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे जौमिनिके मतको इढ़ करते हैं-- 


दर्शनाच्च ॥ ४। ३। १३॥ 

द्शनात्‌= शरुतिमें जगह-जगह गतिपूर्वेक परत्रह्मकी प्राप्ति दिखायी गयी 

है, इससे; च = भी ( यही सिद्ध होता है कि कायैत्रहाकी आप्ति नहीं है) 
...“उनमैंसे सुघुम्णा नाडीडारा ऊपर उठकर अमृतत्वको प्राप्त होता 
हे ए (छा० so ८। ६। ६) “ae संसारमागेके उस पार उस विष्णुके परम- 
पदको प्राप्त होता है (क० ३० १। ३।९ ) इसके सिवा सुषुम्णा नाडीद्वारा 
झरीरसे निकळकर जानेका वणेन कठोपनिषद्मे भी वैसा ही आया है (क० ३० 
२।३।१६)। इस प्रकार जगह-जगह गतिपूर्वंक परत्र परमात्माकी प्राप्ति 


. अतिसें प्रदर्शित की गयी है। इससे यही सिद्ध होता दै कि देवयान-मागंके द्वारा 
aoa ब्रह्मविद्याके उपासक परत्रद्वको ही प्राप्त होते हैं, न कि कायेन्रह्मको । 


सम्बन्ध--अकारान्तरसे जैमिनिके मतको इढ़ करते हैं-- 


न च कार्य प्रतिफ्यमिसन्धि; ॥ ४। ३। १४॥ 


च=इसके सिवा; प्रतिपत्यमिसन्धिः- उन ब्रह्मविद्योके उपासकोंका प्राप्ति 
विषयक संकल्प भी;(कार्य = कामदे लिये; नऱ्यनही है। 
व्याख्या- इसके सिवा, उन ब्रह्मविद्याके उपासकोंका जो प्राप्रिविषयक 
संकल्प दै, वह कार्यत्रह्मके लिये नहीं है अपितु परब्रह्म परमात्माको ही आप्त 
. करनेके लिये उनकी साधनामें प्रवृत्ति देखी गयी दै, इसलिये भी उनको कायेत्रहम- 
. की प्राप्ति नहीं हो सकती, परजद्यकी ही प्राप्ति होती दै । श्रुतिभें जो यह कदा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


PTO FR Si A, Meads 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सूच १३-१५ ] अध्याय ४ ३८९ 
म शतक जत अजर ESET और ही अळी आउट उद उ उ और उद पर KK जर र सस उरक सड कळे कडे रे EHS 
गया है कि वे प्रजापतिके सभाभवनको प्राप्त होते हैं (छा० ३० ८। १४। १), 
उस प्रसङ्गमें भी उपासकका क्ष्य प्रजापतिके छोकमें रहना नहीं है; किंतु 
'परब्रह्मके प्रमघाममें जाना ही है; क्योंकि वहाँ जिस agit यश यानी मद्दा- 
यशका वर्णन है, वह ब्रह्मा ही नाम है, यह घात अन्यत्र अ्रतिमें कही गयी हैं 
( खेवा० ३० ४ । १९) तथा उसके पहले ( छा० उ० ८ | १३1१) के प्रसङ्ग 

से भी यही सिद्ध हो सकता है कि वहाँ साधकका लक्ष्य परत्रह्म ही है | 
सस्वन्ध--इस प्रकार वादरिके पक्षकी ओर उसके उत्तरकी स्थापना करके अब 
'पूजकार अपना मत प्रकट करते हुए सिद्धान्तका वर्णन करते है- | 


अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा- 
दोषात्तत्कतुश्र ॥ ४ । ३ । १५॥ 


अप्रतीकालम्बनान्‌ =वाणी आदि प्रतीकका अवलम्बन करके उपासना 
'करनेवालोंके सिवा अन्य सब उपासकोंको; नयति--( ये अचि आदि देवता- 
ढोग देवयानमागेसे ) ळे जाते हैं; उभयथा=( अतः) दोनों प्रकारसे; 
अरोपात्‌-मानलेमें कोई दोष न होनेके कारण; तत्क्रतु; = उनके संकल्पा- 
झुसार परत्रह्मको; चुरुऔर कार्यत्रद्मको प्राप्त कराना सिद्ध होता है; इति= 


यह; बादरायणः = व्यासदेव कहते हॅ. । 


व्याख्य--आचाये घादरायण अपना सिद्धान्त घतळाते हुए यह कहते हे. 
'कि जिस प्रकार वाणी आदियें ब्रह्मकी प्रतीक-उपासनाका वर्णन है, उसी 
प्रकार दूसरी-दूसरी बैसी उपासनाओंका भी उपनिषदोंमें वणन हे । उन उपा- 
सकोंके सिवा, जो ब्रह्मलोकोंके सोगोंको स्वेच्छानुसार भोगनेकी इच्छावाळे 
'कायेब्रह्मके उपासक हैं और जो परब्रह्म परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
उस सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परभेश्वरकी उपासना करनेवाले हैं, उन दोनों प्रकार- 
के उपासकोंको उनकी आवनाके अनुसार कार्यत्रह्यके भोगसम्पन्न छोकोंमें और 
WAG परमात्माके परमधाममें दोनों जगह ही वह अमानव पुरुष पहुँचा देता 


है, इसलिये दोनों प्रकारकी मान्यतामें कोई दोष नहीं है; क्योंकि उपाप्तकका 
“संकल्प ही इस विशेषतामें कारण हैं। श्रतिमें भी यह वर्णन स्पष्ट है कि 


“जिनको परत्रह्मके परसघाममें पहुँचाते हैं, उनका माग भी प्रजापति ब्रह्माके 
लोकमें होकर ही है ( कौ० wo १।३)। अतः जिनके अन्तःकरणमें ळोकॉमें 
“रमण करनेके संस्कार होते हैं, उनको वहाँ छोड़ देते हैं, जिनके मनमें यैसे 
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आव नहीं होते, उनको परमघाममें पहुँचा देते हैं; परंतु देवयानमार्गसे गये । 
हुए दोनों प्रकारके ही उपासक वापस; नहीं छौटते | 

सम्बन्ध-्रतीकोपासनावालोंको अचिंमागसे नहीं ले जानेका क्या कारण है? । 

इस जिज्ञासापर कहते हैं-- | 

विशेषं च दशयति ॥ ४। ३। १६॥ | 


विशेषस्‌ = इसका विशेष कारण; च = भी; दशयति= श्रुति दिखाती है। 
व्याख्या--वाणी आदि प्रतीकोपासनावाडोंको देवयानमागेके अधिकारी 
क्यों नहीं छे जाते, इसका विशेष कारण उन-उन उपासनाओंके विभिन्न फलका 
वर्णन करते हुए श्रुति स्वयं ही दिखळाती है, वाणीमें प्रतीकोपासनाका फल 
जहाँतक वाणीकी गति है, sales इच्छानुसार विचरण करनेकी शक्ति बताया 
गया है ( छा०३०७। २। २)। इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासनाओंका अलग- 
अछग फळ घताया है, सघके GSA एकता नहों हे । इसलिये चे उपासक 
देवयानमागेसे न तो कायेत्रद्यके छोकमें जानेके अधिकारी हैं. और न परब्र 
परमेश्वरके परमधाममें ही जानेके अधिकारी हैं; अतः उस ATS अधिकारी 
देवताओंका अर्चिमार्गसे उनको न ळे जाना उचित ही है | 


न ग्क (4६3... 


तीसरा पाद सम्पूणं 
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चौथा पाद 


तीसरे पादमें अचि आदि मार्द्वारा पतत्रह्म और BACH लोकमें जानेवालोंकी 
गतिके विषयमें निर्णय किया गया। अब उपासकॉके संकल्पानुसार बढालोकमे 
पहुँचनेके बाद जो उनकी स्थितिका मेद होता है, उसका निर्णय करनेके लिये चौथा 
पाद आरम्भ क्रिया जाता है | उसमें पहले उन साधकोके विषयमें निर्णय करते हैं, 
281 उद्देश्य परब्र ह्मकी ग्राप्ति हे और जो उत्त परबह्मके अग्राकृत दिव्य परमघाममें 
जातं & | 


सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ ४ । ४। १ ॥ 


सम्पद्य=परमधामको प्राप्त होकर ( इस जीवका ); स्येन = अपने 
वास्तविक खरूपसे; आविर्भावः प्राकट्य होता है; शब्दात्र क्यों कि भ्रुतिमें 
ऐसा ही Far गया है। र 


व्याख्या--'ज्ञो यह उपासक इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्ञानस्वरूप 
परमघामको प्राप्त होता है बह ( वहाँ ) अपने वास्तविक स्वरूपसे सम्पन्न हो 
जाता है । यह आत्मा है--ऐसा आचायेने कहा-यहृ ( उसको प्राप्त होनेवाळा) 
अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म हे | निस्संदेद्द उस इस ( masa ) परत्रद्यका 
नाम सत्य है |! (छा० उ० ८। ३। ४)--इस श्रुतिसे यही सिद्ध होता 
है कि परमधामको प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक स्वरूपसे सम्पन्न 
हो जाता है अर्थात्‌ प्राकृत सूक्ष्म शरीरसे रहित, श्रुतिमें बताये हुए पुण्य- 
पापशुन्य, जरा-सृत्यु आदि विकारोंसे रहित, सत्यकाम, सत्य-संकल्प, शुद्ध एवं 
अजर-अमररूपसे युक्त हो जाता है। (छा०उ० ८ । १। ५) इस प्रकरणमें जो 
संकल्पसे oY पितर आदिकी उपस्थिति होनेका वर्णन है, वह ब्रह्मविद्याके 
माहात्म्यका सूचक हे | उसका भाव यह है कि जीवनकालमें ही हृदयाकाशके 
भीतर संकल्पसे पितृळोक आदिके सुखका अनुभव होता हैं, न कि जह्मलोकमें 
जानेके घाद; क्योंकि उस प्रकरणके वणनमें यह घात स्पष्ट हे । वहाँ 
जीवनकाळमें ही उनका संकल्पसे उपस्थित होना कहा है ( छा०ड०८॥ 
२॥१से १०)। इसके बाद उसके fea प्रतिदिन यहाँ हृदयमें ही 
परमानन्दकी प्राप्ति होनेकी घात कही है ( छा० So 61313) | तदनन्तर 
शरीर छोड़कर परमधाममें जानेकी घात घतायी गयी है. (छा० ३० 
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21818) और उसका नाम सत्य अर्थात्‌ सत्यछोक कहा है । उसके पूर्व जो 
यह कहा है कि 'जो यहाँ इस आत्माको तथा इन ABMS जानकर परछोक- 
में जाते हैं, उनका सब छोकोंमें इच्छानुसार गमन होता है! ( छा० ड०८। १ । 
६) यह वर्णन आत्म-ज्ञानकी महिमा दिखानेके लिये है किंतु दूसरे खण्डका 
वर्णन तो स्पष्ट ही जीबनकालका है | 


उक्त प्रकरण दहर-विद्याका हे और 'दहर' यहाँ परब्रह्म परमेश्वरका वाचक 
है, यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है, ( त्र सू० १॥ ३। १४) इसलिये 
यहाँ यह नहीं Set जा सकता कि यह प्रकरण हिरण्यगर्भकी या जीवातमाके 
अपने स्वरूपकी उपासनाका दै। 


सम्बन्ध-—उस परमधाममें जो वह उपासक अपने वास्तविक रूपसे सम्पच होता 
है, उसमें पहलेकी अपेक्षा क्या विशेषता होती हे ? इसत जिज्ञासापर कहते ह 


मुक्त; प्रतिज्ञानात्‌ ॥ ४ । ४। २ ॥ 


प्रतिज्ञानात्‌ = प्रतिज्ञा की जानेके कारण यद्द सिद्ध होता दै कि; मुक्त; = 
(ae स्वरूप ) सघ प्रकारके बन्धनोसे सुक्त ( होता ) हैं। 


व्याख्या--श्रुतिमें जगह-जगह यह प्रतिज्ञा की गयी है कि उस परत्रह्म 
परमात्माके लोकको प्राप्त होनेके बाद यह. साधक सदाके लिये सब प्रकारके 
बन्धनोंसे छूट जाता है ।' ( सु० उ० ३।२। ६) इसीसे यह सिद्ध होता है कि 
अपने वास्तविक ASI सम्पन्न होनेपर उपासक सब प्रकारके बन्धनोंसे रहित, 
सबंथा शुद्ध, दिव्य, विसु और विज्ञानमय होता है, उसमें किसी प्रकारका 
विकार नहीं रहता | पूर्वेफाळमें अनादिसिद्ध कर्मसंस्कारोंके कारण जो इसका 
स्वरूप कर्मानुसार प्राप्त शरीरके अनुरूप हो रहा था; ( त्र» सू० २। ३ | ३० ) 
परमधाममें जानेके चाद चैसा नहीं रहता | यह सब बन्धनोंसे मुक्त हो 

_ जाता है। : 


सम्बन्ध-यह केसे निश्चय होता हे कि उत्त समंय उपासक सब वन्धनोंसे 


मुक्त हो जाता है ? इसपर कहते हैं-- 


आत्मा प्रकरणात ॥ ४७ । 9७ । ३ ॥ 
प्रकरणात्‌ =प्रकरणसे ( यह सिद्ध होता है कि बह ); आत्मा = 
आत्मा ही हो जाता है। 
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व्याख्य+--उस भ्रकरणमें जो वर्णन है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि बह 
हमठोकें प्राप्त होनेवाळा स्वरूप आत्मा हैः ( छा० go ८। 219) । अतः उस 
अकरणसे ही यह सिद्ध होता है कि उस समय बह सब प्रकारके घन्धनों से मुक्त 
होकर परमात्माके समान परम दिव्य शुद्ध स्वरूपसे युक्त हो जाता हे | ( गीता 
१५ । २; मु०३ | ११३ )। 
सम्बन्ध--अब यह जिज्ञासा होती हे कि FAG जाकर उस उपासककी 
परमात्मासे पृथक्‌ स्थिति रहती है या वह उन्हीमै मिल जाता है। इसका निर्णय 
करनेके.लिये अगला प्रकरण आरम्म करते हैं। पहले क्रमशः तीन ग्रकारके मत 
अस्तुत करते हैं-- 


अविभागेन इष्टत्वात्‌ ॥ ४। ४।४॥ 


अविभागेन = ( उस सुक्तात्माकी स्थिति उस परब्रह्ममें ) अविभक्त रूपसे 
होती है; इष्टत्वात्‌ =क्योकि यही बात श्रुतिमें देखी गयी है। 
व्यार्या--श्रतिमें कहा गया हे कि-- 
“यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं Weta भवति | 
Ud युनेर्विजानत आत्मा भषति गौतम ॥' 

'हे गौतम ! जिस प्रकार शुद्ध जल्सें गिरा हुआ शुद्ध जळ वैसा ही हो जाता 
है, उसी प्रकार परमात्माको जाननेवाळे मुनिका आत्मा हो जाता है ।' (5० ड० 
२1।१। १५ )। “जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपोको छोड़कर समुद्रे 
बिळीन हो जाती हैं, वैसे ही परमात्माको जाननेवाढा विद्वान्‌ नाम-रूपसे 
सुक्त होकर परात्पर, दिव्य, परन्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।'# ( सु० wo 
३।२। ८) । श्रुतिके इस वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा उस परन्नह्म 
परमात्मामें अविभक्त रूपसे ही स्थित होता है | 


सम्बन्ध-इस विषयमें जेमिनिका मत बतलाते हैं-- _ 


बाह्मेण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ४। ४। ५ ॥ 
जैमिनिः =आचार्य जैमिनि कहते हैं कि; ब्राह्मेण=न्रह्मके सद्दश रूपसे 
faa दोता हे; उपन्यासादिभ्यः =क्योकि श्रतिमें जो उसके स्त्ररूपक्ा निरूपण 


किया गया है, उसे देखनेसे और स्सृति-प्रमाणसे भी यही सिद्ध etre! 


अ यह मन्त्र सूत्र १ । ४ | २१ की व्याख्यामे अथेसहित आया है | 
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व्याख्या--आचाये जैमिनिका कहना है कि श्रुतिमें “वह निमेळ होकर परम 
समताको प्राप्त दो जाताद्दै।' (मु०३०३। १1३) ऐसा वणेन मिलता है 
तथा उक्त प्रकरणमें भी उसका दिव्य स्वरूपसे सम्पन्न होना कहा गया हे 
(छा०उ०८।३।४) एवं गीतामें भी अगवानने कद्दा है कि इस ज्ञानका 
आश्रय छेकर मेरे दिव्य गुणोंकी समताको प्राप्त हुए महापुरुष सष्टिकालमें 
उत्पन्न और प्रढ्यकालमें व्यथित नहीं होते ।! ( गीता १४। २) | इन प्रमाणों- 
से यह सिद्ध होता है कि वह उपासक उस परमात्माके सद्दश दिव्य स्वरूपसे 
सम्पन्न होता है। 


सम्बन्ध-इसी विषयमें आचार्य औडुलोमिका मत उपस्थित करते हैं-- 


चितितन्मात्रेण तदात्मकतादित्योइलोमिः ॥ ४ । ४। ६॥ 
चितितन्मात्रेण=केवळ चेतनमात्र खरूपसे स्थित रहता है; तदात्स- 

कत्वात्‌=क्योंकि उसका वास्तविक खरूप वैसा ही है; इति ऐसा; 

ओऔहुलोमि;--आचाये औडुडोमि कहते हैँ। न 


व्याख्या--परमधामसें गया हुआ मुक्तात्मा अपने वास्तविक चैतन्यमात्र खरुप- 
से स्थित रहता है; क्योंकि श्रुतिमें उसका वैसा ही स्वरूप घताया गया है | बृह- 
दारण्यकमें कहा हे कि 'स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽ्राहमः Heal रसघन We 
वा अरेष्यमात्मानन्तरो5बाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव ।'--“जिस प्रकार नमकका 
डला बाहर-भीतरसे रहित सब-का-सब रसघन है, वैसे ही यह आत्मा बाहर- 
भीतरके भैदसे रहित सब-का-सब प्रज्ञानघन ही है (geo उ० ४। ५। १३) 
इसलिये उसका अपने स्वरूपसे सम्पन्न होना चेतन्य घनरूपमें ही स्थित 
होना है। न 
सम्बन्ध--अब आचार्य बादरायण इस विषयमे अपना सिद्धान्त अस्तुत 
करते हैं-- 
र ° 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूवभावादविरोधं बादरायणः ॥४।४।७॥ 
एवस्‌ = इस ्रकारसे अर्थात्‌ औडुढोमि और जैभिनिके कथनानुसार; 
अपि=भी; उपन्यासात्‌=श्रुतिमें उस सुक्तात्माके खरूपका निरूपण होनेसे 
तथा; पूवभावात्‌रः पहले ( चौथे सूत्रमें कहे हुए आवसे भी; आत्रिरोधस्‌= 


सिद्धन्तमें कोई विरोध नहीं है; ब्रादरायणः (आह)--यह बादरायण कहते हैं। . - 


व्याख्या--आचाये जैमिनिके कथनानुसार युक्तात्माका, स्वरूप परन्नह्म 
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सुत ६-९ | अध्याय ४ २९५ 
जमे मसल ससे शिरी टेमे विरे केळे सळी kik से सर कस मरे शिळे जे जुट शिरे डरे अरे मे हे शिळे जे शिये जक जे डा 
परमात्माके wea दिव्यगुणोंसे सम्पन्न होता है- यह बात श्रुतियों और 
स्वृतियोंमें कही गयी है तथा आचारय ओऔडुछोमिके कथनानुसार चेतनमात्र 
खरूपसे स्थित होनेका acta भी पाया जाता है। इसी प्रकार पहले 
(४।४।४) सूत्रमें जैसा बताया गया है, उसके अनुसार परसेश्वरमें 
अभिन्नरूपसे स्थित होनेका वर्णन भी मिळता हे । इसलिये यही मानना ठीक 

कि sa मुक्तात्माके भावानुसार उसकी तीनों ही .प्रकारसे स्थिति हो 
सकती है | इसमें कोई विरोध नहों है । 


सम्बन्ध-यहाँतक परमधाममें जानेवाले उपासकोंके विषयमें निर्णय किया 
गया | अब जो उपासक प्रजापति बह्माके लोकको आप्त होते हैं, उनके विषयमें 
निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है । यहाँ प्रश्‍न होता. 
है कि उन उपासकोंको व्रझलोकोके भोगोंकी ग्राप्ति किस प्रकार होती हे, इसपर 
कहते हैं-- 


संकल्पादेव तु FAG ॥ 9 1४७ । < ॥ 


T= (बन भोगोंकी प्राप्त) तो; संक्पात्‌र-संकल्पसे; एव -दी होती दै; 
TAH क्योंकि भ्रुतिमें यही बात कही गयी है। 

व्याख्या--“यह आत्मा मनरूप दिव्य Tats त्रह्मलोकके समस्त भोगोंकोः 
देखता हुआ रमण करता है? (छा० उ० ८ | १५। ५, ६) यह. बात AV 
कही गयी है; इससे यह सिद्ध होता है कि मनके द्वारा केवळ संकल्पसे ही 
उपासकको उस छोकके दिव्य भोगोंका अनुभव होता है | 

सस्वन्ध-युक्तिपे भी उसी बातको हढ़ करते हैं-- 


अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ४।४ । ९ ॥ 


अत एब5-इसीडिये; च--वो; अनन्याधिपतिः=( सुक्तात्माको ) AEN 
सिवा अन्य स्वामोसे रहित घताया गया है। 

व्यास्या--“वह खाराज्यको प्राप्त हो जाता है, मनके स्वामी हिरण्यगसकोः 
प्राप्त हो जाता है; अतः वह स्वयं बुद्धि, मन, वाणी, नेत्र और श्रोत्र--सबका 
स्वामी हो जाता है 7 (त्े० उ० १।६)। भाव यह कि एक ब्रह्माजीके 
सिवा अन्य किसीका भी उसपर आधिपत्य नहीं रहता, इसील्यि पूर्वसूत्रमें कहा. 
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गया है कि ‘ae सनके हारा संकल्पमात्रसे ही सभ दिव्य ओगोंको प्राप्त 
"कर छेता है I’ 

सम्बन्ध--उसे संकल्पमात्रसे जो दिव्य भोग ग्रा होते हैं, उनके उपभोगके 
लिये वह शरीर भी घारण करता हैया नहीं! इसपर आचार्य बादरिका मत 
उपस्थित करते हैं-- , 


अभावं वादरिराह द्येवम्‌ ॥ ४७ । 9 । १०॥ 


अभावम्‌=उसके शरीर नहीं होता ऐसा; वादरि! =भाचाय बाद्रि 
मानते हैं; हि=क्योंकि; एवस्‌ = इसी प्रकार; आहच श्रुति कहती & | 

व्याख्या--आचाये बादरिका कहना है कि उस ळोकमें स्थूळ शरीरका 
अभाव है, अतः घिना शरीरके केवळ मनसे ही उन सोगोंको भोगताहै; क्योंकि 
अतिमें इस प्रकार कहा है--'स वा एष एतेन देवेन चक्लुषा मनसैहीन्‌ कामान्‌ 
TEL रमते । य पते त्रह्मळोके |! ( छा? so ८।१२। ५-६) निश्चय 
ही बह यह आत्मा इस दिव्य नेत्र सनके द्वारा जो ये न्रह्मलोकके ain हैं, 
इनको देखता हुआ रमण करता हैं इसके सिवा उसका अपने दिव्यरूपसे 
सम्पन्न होना भी कहा है (८।१२।२)। दिव्य रूप स्थूळ देहके चन्धनसे 
रहित होता है | इसलिये कार्यत्रद्मके छोकमें गये हुए मुक्तात्माके स्थूळ शरीरका 
अभाव मानना ही उचित है (८ । १३। १) | 


सम्त्रन्ध--इस विषयमें आचार्य जेमिनिका मत बतलाते हैं-- 


आवं जैमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ ४७ । ४। ११ ॥ 


जैमिनि;--आचार्य जैमिनि; भावसू = सुक्तात्माके शरीरका अस्तित्व मानते है; 
विकरपामननात्‌=क्योंकि कई प्रकारसे स्थित होनेका श्रृतिमे वर्णन आता है | 


व्याख्या--आचार्य जैमिनिका कहना है कि “मुक्तात्मा एक प्रकारसे होता | 
है, तीन प्रकारसे होता है, पाँच प्रकारखे होता है, सात प्रकारसे, नो प्रकारसे | 
तथा ग्यारह प्रकारसे होता है, ऐसा कहा गया है! (छा० उ० ७। २६। २) 
इस तरह भ्रुतिमें उसका नाना भावोंसे युक्त होना कहा है, इससे यही सिद्ध 
होता है कि उसके स्थूळ शरीरका भाव है अथोत्‌ ब्द शरीरसे युक्त होता है, 
अन्यथा इस प्रकार श्रुतिका कहना सङ्गत नहीं हो सकता | 
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खूत्र १०-१४ | अध्याय ४ ३९७ 
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सम्बन्ध-अब इस विषयमै आचार्य वादरायण अपना मत प्रकट करते हँ-- 


ह्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः॥ ४। ४। १२॥ 

बाद्रायणः=वेदव्यासजी कहते हैं. कि; अतः=पूर्वोक्त दोनों wate; 
द्वादशाहवत्‌ Haale यज्ञकी भाँति; उभयविधम्‌=दोन्‌ं प्रकारकी स्थिति 
उचित है। 

व्याख्या--बेद्व्यासजी कहते हैं. कि दोनों आचार्योका कथन प्रमाणयुक्त है; 
अतः उपासकके संकल्पानुसार शरीरका रहना और न रहना दोनों ही सम्भव 
हे । जैसे हादशाह-यज्ञ श्रुतिमें कहीं अनेककटक होनेपर 'सत्र' और नियतकतेक 
होनेपर “अहीन! माना गया है, उसी तरह यहाँ भी श्रुतिमें दोनों प्रकारका कथन 
होनेसे मुक्तात्माका स्थूळ शरीरसे युक्त होकर दिव्य भोगोंका भोगना और बिना 
झारीरके केवळ मनसे हो उनका उपभोग करना भी सम्भव है। उसकी यह दोनों 
प्रकारकी स्थिति उचित है, इसमें कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध--बिना शारीरके केवल मनसे उपभोग केसे होता है? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 

तन्वभावे संभ्यवदुपपत्तेः।। ४७ । ४। १३ ॥ 

तन्वभावे = शरीरके अमाबमें; संध्यवत्‌ = स्वप्नकी भाँति ( भोगोंका उप- 
भोग होता दै); उपपत्तेः = क्योकि यही मानना युक्तिसंगत है 

व्याख्या--जैसे स्वप्नमें स्थूळ शरीरके बिना मनसे दी समस्त आगोका 
उपभोग होता देखा जाता है, वैसे ही wala भी बिना (शरीरके समख 
दिव्य सोगोंका उपभोग होना सस्भव है; इसलिये बादरिकी यह मान्यता सवथा 
उचित ही है। : 

सम्बन्ध--शरीरके द्वारा किस प्रकार उपभोग होता है? इस जिज्ञासापर'; 


| कहते हैं-- 


भावे जाग्रदूवत्‌॥ ४७ । ४ । १४ ॥ 
भावे-"शरीर दोनेपर; जञाग्रदवत्‌=ामतःअवखाकी भाँति ( उपभोग 
होना युक्तिसंगत है ) | 
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३९८ वेदान्त-द्शन [ पाद ४ 


डॅश र I के में: के के मे: के के में: MESBKKKKKKKKKEK kk kkkkkkkk अत्र उद पि मनि यि सिप KK KKK 
` व्याख्या--आचाये जैमिनिके मतानुसार जिस मुक्तात्माको शरीरकी उप- 
afta होती है, वह उसके द्वारा उसी प्रकार भोगोंका उपभोग करता है, जैसे 
यहाँ जाप्रत-अवस्थामें साघारण मनुष्य विषयोंका अनुभव करतो है। ब्रह्म- 
ठोके ऐसा होना भी सम्भव है; इसलिये दोनों प्रकारकी स्थिति माननेमें कोई 


आपत्ति नहीं है | 
सम्बन्ध--जैमिन्नि जिस श्रुतिका प्रमाण दिया हैं, उसके अनुसार मुक्तात्माके 
अनेक शरीर होनेक्ी बात ज्ञात होती है, इसलिये यह जिज्ञासा होती है क्वि वे 
अनेक शरीर निरात्मक होते हैं या उनका अधिष्ठाता इससे मिच होता हे? 
इसपर कहते हैं-- 
~ ९ षु 
प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशयति ॥ ४। ४ । १५ ॥ 
्रदोपवत्‌ = दीपकको भति; आवेश! -- सभी MATT सुक्तात्माका प्रवेश 
दो सकता है; हि=क्योंकि; तथा दशय ति = शति ऐसा दिखाती है । 
व्याख्या- जैसे अनेक दीपकोंमें एक ही अग्नि प्रकाशित होती है अथवा 
जिस प्रकार अनेक घल्बोंमें विजळीळी एक ही शक्ति व्याप्त होकर उन सबको 
प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा अपने संकरपसे रचे हुए 
समस्त ज्ञरीरोंमे प्रविष्ट होकर दिठपरळोकके भोगोंका उपभोग कर खकता है; 


क्योकि भ्रुतिमें उस एकका ही अनेक रूप होना दिखाया गया है ( छा० ३० 
७।२६।२)। 


सम्बन्ध--मुक्तात्मा तो समुद्रमे नदियोंक्नी भाँति नाम-रूपसे मुक्त होकर उस 
पर्रम परमेश्वरम विलीन हो जाता है ( मु० उ० २ । २। ८), यह बात पहले कह 
चुके हें । इसके सिवा और भी जगह-जगह इसी प्रकारका वर्णन मिलता है। फिर 
यहाँ उनके नाना शरीर धारण करनेञ्ची ओर यथेच्छ भोगभूमियोंमें विचरनेकी बात 
कैसे कही गयी है ? इस चिज्ञा्ापर कहते हँ 
सवाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृत हि ॥ ४।४। १६॥ 

स्वाप्ययसम्पत्त्यो; च्सुपुप्ति और परज्रह्मकी प्राप्ति-इन दोनोंमेंसे; 

अन्यतरापेक्षम्‌ = किसी एककी अपेक्षासे कदे हुए ( वे बचन हैं); हि = क्‍योंकि 
आविष्कृतम्‌ = भ्रुतियोंमें इस बातको स्पष्ट किया गया cal 
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सूच १५-१७ ] अध्याय ४ ˆ ३९९ 
tok kkk kk मम पैर और डे हैँ RRR उर जर जेट रद शर स र म डर 7 उद 7 जे कळे मऊ जम शे जे ह जर के टार 
व्याख्या-<भुतिमें जो किसी प्रकारका ज्ञान न रहनेकी और समुद्रमे नदोकी 
आँति उस परमात्मामें मिल जानेकी वात कही गयी है, वह कार्यत्रह्मके छोकों- 
को प्राप्त दोनेवाडे अधिकारियोंके विषयमें नहीं है; अपितु छुय-अवस्थाकों 
Sat बैसा कथन है ( छा० उ०६।८। १; प्र० ३० ४। ७, ८ )। ( भ्रयः 
काढमें सी प्राणियोंकी स्थिति सुषुम्तिकी भाँति ही रहती है, इसलिये उसका 
एयक्‌ उल्लेख सूत्रें नहीं किया, यही अनुमान होता है )। अथवा aaa 
रपि अथोत्त्‌ सायुज्य मुक्तिको डेकर बैसा कहा गया हे ( मु० ३० ३।२।८; 
Bee उ० २। ४। १२) । भाव यह कि ळय-अवस्था और सायुज्यमुक्ति इन 
दोनोंमेंसे किसी एकके उद्देश्यसे वैसा कथन है; क्योंकि त्रह्मलोकोंमें जानेवाडे 
अधिकारियोंके लिये तों स्पष्ट शब्दोंमें वहाँके दिव्य ओगोंके उपभोगकी, अनेक 
शरीर घारण करनेकी तथा यथेच्छ Peli विचरण करनेकी बात श्रुतिमें 
उन-उन स्थळोंमें कही गयी हे | इसलिये किसी प्रकारका विरोध या असम्भव 
घात नहीं है | 
सस्बन्ध-यदि बह्मलोकमें गये हुए मुक्त आत्माओंमें इस प्रकार अपने अनेक 
शरीर रचकर भोगोंका उपभोग करनेकी सामथ्यं है, तब तो उनमें परमेश्‍वरकी 


भाँति जगतकी रचना आदि कार्य करनेकी भी सामथ्य हो जाती होगी? इस 
जिज्ञाष्षापर कहते हँ र 


जगढ्ट्यापारवजं प्रकरणादसन्निहितत्वाच ॥४।४।१७॥ 


जगडयापारवजेसृ्‌ = जगतकी रचना आदि व्यापारको छोड़कर और बातोंमें 
ही उनकी सामध्ये है; प्रकरणात्‌ =क्योँकि प्रकरणसे यही सिद्ध होता है; च= 
तथा; असन्निहितत्यांत्‌=जगतकी रचना आदि व्यापारसे इनका कोई निकट 
सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है. ( इसलिये भी वही चात सिद्ध होती है ) । 

व्यास्या--जहाँ-जहाँ इस जड-चेतनात्मक समस्त जगतूदी उत्पत्ति, 
संचालन और प्रळ॑यका प्रकरण श्रुतियोंमें आया है ( तै० ३० ३। १; छा० 
Bo ६।२।१--३; ऐ० To १। १; बृह० उ० ३।७।३ से २३ तक; 
शतपथ० १४।३।५।७ से ३१ तङ); वहाँ सभी जगह यह कार्य 
उस WH परमात्माका ही बताया गया है । ब्रक्मलोकको प्राप्त 
दोनेवाले मुक्तात्माओं का सरष्टिस्चनादिं कायसे सम्बन्ध कहाँ नहीं बताया 
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४०० वेदान्त-दशन [पाइ ४ 
SM AIH RRKAKERAKAKN उ हे म म म मे ड जे मे मै मै मे म म RAKE मै है XARRARRT 
गया हे. | इन दोनों कॉरणोंसे यही बात सिद्ध होती है कि इस जड-चेतनात्सक 


समस्त जगतकी रचना, उसका संचालन और प्रलय आदि जितने सी काये हैं, ` 


उनमें[उन झुक्तात्माओंका कोई हाथ या सामथ्यै नहीं है, वे केवळ -वहाँके दिव्य 
भोगोंका उपभोग करनेकी ही यथेष्ट सामथ्ये रखते हैं। 

सम्बन्ध--इसपर पूर्वपक्ष उठाकर उसके समाधानपूर्वक पूव WAH कहे हुए 
सिदान्तको पष्ट करते हैं-- 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्ञाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः। ४।४।१८॥ 


` चेत्‌=यदि कहो कि; प्रत्यक्षोपदेशात्‌= वदाँ प्रस्यक्षरूपसे इच्छानुसार 
छोकोंमें विचरनेका उपदेश है, अर्थात्‌ वहाँ जाकर इच्छानुसार काये करनेका 
अधिकार बताया गया है; इति न=तो यह बात नहीं दै; आधिकारिकमण्डल- 
स्ोक्तेः= क्योंकि बह कहना अधिकारियोंके छोकोंमें स्थित ओगोंका उपभोग 
करनेके लिये हीं है । 
व्याख्या-यदि कोई ऐसी शङ्का करे कि 'वह खराट हो जाता है, उसकी 
समस्त लोकोंमें इच्छानुसार गमन करनेकी शक्ति दो जाती है ।? ( छा० so ७। 
२५. २) ‘aE खाराज्यको प्राप्त हो जाता है।? (do ३० १।६।२ ) इत्यादि 
श्रुतिवाक्यों में उसे स्पष्ट medi खराद्‌ और स्वाराज्यको प्राप्त बताया है तथा 
इच्छानुसार भिन्न-भिन्न Blatt विचरनेकी सामथ्येसे सम्पन्न कहा गया है, 
इससे उसका जगतूकी रचना आदिके कार्यमें अधिकार हे, यह स्वतः सिद्ध हो 
जाता है, तो ऐसी घात नहीं दै; क्योंकि वहाँ यह भी कहा है कि 'वह सबके 
सनके खासीको प्राप्त हो जाता है।? (तै० so १। ६॥ २) | अतः उसकी 
सघ सामथ्यं उस प्रह्मलोककी प्राप्तिके अभावसे है और ब्रह्माके अधीन है, 
इसलिये जगतके कार्यमें हस्तक्षेप करनेकी उसमें शक्ति नहीं है। उसे जो 
शक्ति और अधिकार दिये गये हैं, चे केवळ उन-उन अधिकारियोंके लोकोंमें 
खित भोगोंका उपभोग करनेकी स्वतन्त्रताके लिये ही हैं। अतः वह कथन 
वहींके लिये है-- 


सम्बन्ध--यदि इस्त अकार उन-उन लोकॉके विकारमय मोगोका उपभोग | 


aan लिये ही वे सब शरीर, Wha और अधिकार आदि उसे मिले हैं, तब 
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खुल १८-२० | अध्याय ४ 


9 
FICK म ky RRR KAA A 6 


2 सम र मी मरळ ke 3... 8.3. .30. म मकी 

त 0० २» र्‌ ha कि र 8 

ahs यात होगवाले कर्माधिकारियोंक्रे GEA ही बह्मविद्याका भी फल हुआ, 
पता क्या हुई ? इत जिज्ञासापर कहते हैं-- : 


विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह॥ ४ । ४। १९॥ 
च=इसके सिवा; विकारावर्ति-बह सुक्तात्मा जन्मादि विकारोसे 
रप सडका अनुभव करता है; हि=क्योंकि; वधा ue 
खातसूज खिति; आहच श्रति कहती हे । ; 


व्याख्या--भुतिमें ब्रह्मविद्याका मुख्य फळ परत्रह्मकी प्राप्ति बताया गया 

जो जन्म, जरा आदि विकारोंको asta होनेवाळा, बा वी 
रहित तथा कल्याणमय दिव्य गुणोंसे सम्पन्न है ।' (छा०ड०८।१।५) 
इसलिये यही सिद्ध होता है कि उसको प्राप्त होनेचाळा फळ कर्मफछकी भाँति 
विकारी नहीं है। ्र्दोकके भोग तो आनुषङ्गिक फळ हैं। प्रह्मविद्याकी 
सार्थकता तो परत्रह्मकी प्राप्ति करानेमें ही है। शतिं उस सुक्तात्माकी ऐसी ही 
स्थिति बतायी गयी दै--“यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृदयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिळयनेऽभयं 
प्रतिष्ठा विन्दते | अथ सोऽभयं गतो भवति |? (Bo go २। ७ ) अर्थात्‌ 'जब 
यह जीवात्मा इस देखनेमें न आनेवाळे, झरीररहित, बतळानेमें न आनेवाडे 
तथा दूसरेका आश्रय न लेनेवाले परब्रह्म परमारमामें तिमंयतापूर्वेक स्थिति छाम 
करता है, तच वह निर्भय पदको प्राप्त हो जाता है ।? 


सम्बन्ध-पहले कहे हुए सिदान्तको ही ग्रमाणसे इढ़ करते है-- 
AN A ७ 
दशय्तश्वव प्रत्यक्षानुमाने ॥ 9 12 । २०॥ 


प्रत्यक्षानुसानेच् श्रुति और स्मरति; च=भी; एवम्‌ =इसी प्रकार; 
दशयतः =दिखलाती है । ors 


व्यांख्या--श्रुतिसें स्पष्ट कहा है कि 'बह परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने 
वास्तविक खूपसे सम्पन्न हो जाता हे । यह आत्मा है, यही असृत एवं अभय 
है और यही ब्रह्म है।! (छा० उ० ८। ३॥ ४) sweets अन्य लोकोंकी 
आँति विकारी नहीं है। भ्रुतिमें उसे नित्य ( छा० so ८। १३॥ १), सब 
पापोंसे रहित ( छा० उ० ८ | ४। १) तथा रजोगुण आदिसे शून्य-बिद्युद्ध 
(अ० ३० १। १६) कहा गया है। गीतामें भी कहा है कि इस ज्ञानको 
वे० qo २६-- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS, 


४०२ वेदान्त-दशन [ पाद ४ 


अमळ ke KKK उ उद रिश हरे मरे KEKKKEKERD KeKKHRKKKKEK kk kkkhkk १८ ऐर पर छर उद 
उपासना करके मेरे सद्दश घर्माको अथात्‌ निर्ढेपता आदि दिव्य कल्याणमय 
भावोंको प्राप्त हो जाते हैं, अतः वे न तो जगतूकी रचनाके काळमें उत्पन्न होते हैं 
और न प्रलयकाळमें मरनेका दुःख ही भोगते हैं !# इस प्रकार श्रुतियों ओर 
स्मृतियोंमें जगह-जगद सुक्तात्माकी वैंसी स्थिति दिखायी गयी al उसका जो 
उन-उन अधिकारीवर्गाके छोकोंमें जाना-आना और वहाँके आगोका उपभोग 
करना है, वह ळीलामात्र है, बन्धनकारक या पुनजेन्मका हेतु नहीं Zl 

सम्बन्ध-जदालोकमें जानेवाले. मुक्तात्माका जगत्की उत्पत्ति आदिमें अधिकार 

या सामर्थ्य नहीं है, इस पूर्वोक्त बातको इस प्रकरणके अन्तमें पुनः सिद्ध करते हैं 


भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च ॥ ४। ४। २१ ॥ 


मोगमात्रसास्पलिङ्गात्‌ = भोगमात्रमे समतारूप लक्षणसे; च=भी ( यही 
सिद्ध होता है. कि उसका जगतकी रचना आदिमें अधिकार नहीं होता ) | 

व्याल्या--जिस प्रकार वह ब्रह्मा समस्त दिव्य कल्याणसय भोगोंका उपभोग 
करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह मुक्तात्मा भी उस 
ब्रह्मलोकमें रहते समय, उपासनाकाछमें की हुई भावनाके अनुसार प्राप्त हुए 
बहाँके दिव्य भोगोंका विना शरीरके खप्नकी भाँति केवळ संकल्पसे या छारीर- 
धारणपूर्बक जाम्रतकी भाँति उपभोग करके भी उनसे लिप्त नहीं होता । इस 
प्रकार भोगमात्रमें उस ब्रह्माके साथ उसकी समानता है। इस लक्षणसे भी यही 
सिद्ध होता है कि जगतूकी रचना आदि कायेमें उसका wae समान किसी 
भी अंशमें अधिकार या सामथ्यै नहीं है । 

सम्बन्ध-यदि बह्मलोकको TT होनेवाले मुक्त आत्माकी सामथ्यं सीमित है, 
परमात्माके समान असीम नहीं है, तब तो उसके उपभोगका समय पूण होनेपर 
उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है? इसपर कहते है 


अनावृत्तिः शब्दादनाइृत्तिः शब्दात्‌ ॥ ४ । ४।२२ ॥ 


° 
® इदं ज्ञानसुपाभित्य aa साधर्म्यमागताः | 


gist नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ 
(गीता १४।२) 
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GA २९-२२] अध्याय ४ ४०३ 
उ He मै म न विवि ह FEE सेस म उ के के के म कक जक क 
अनाइत्तिः > ब्रह्मलोंकमें गये हुए आत्माका पुनरागमन नहीं होता; 
शब्दात्‌ =यह बात श्रुतिके बचनसे सिद्ध होती है; अनावर्तिः = पुनरागमन 
नहीं होता; शब्दात्‌ =यद बात श्रुतिके बचनसे सिद्ध होती है | 
व्याख्या--श्रुतिमं बार-बार यह वात कही गयी है कि त्रद्वाढोकमे गया 
हुआ साधक वापस val छौटता (geo Go ६। २। १५; प्र० Go १। १०; 
Blo उ० ८ । ६1६; ४ १५। ६; ८।१५।१)। इस श्द-प्रमाणसे यही 
सिद्ध होता हैं कि त्रह्मळोकमें जानेबाळा अधिकारी वहाँसे इस छोकमें नहीं 
लोटता | “अनावृत्तिः झव्दात्‌! इस बाक्यकी आबृत्ति अन्थको समाप्ति सूचित 


करनेके लिये है । 


Seer 
चौथा पाद सम्पूर्ण... . | | 


::श्रीवेदव्यापरचित वेदान्त-दर्शन ( जह्मतूत्र ) का 
चोथा अध्याय पूरा हुवा | 


— 


॥ Saran सम्पूर्ण ॥ 


dh ४ 
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श्रीमदबादरायणप्रणीतबद्यसूत्राणां वर्णानुक्रमणिका 
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अनुवादित पुस्तकें 
१-श्रीमद्भगवह्ीता शांकरभाष्य-[ हिंदी-अनुचादखहित ] इससे 
शु सूळ इलोक, भाष्य, हिदीमे आष्यार्थ, टिप्पणी तथा set 
$ शब्दाजुक्रमणिका भी दी गयी हे । साइज 22x २९ आठपेजी, 
३३ पृष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३, सूल्य रू० ३. ५० 
१५ । २-भरीमङ्कगवद्गीता रामानुजभाष्य-[ (हेदी-अनुवादसहित ] 
२ आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठ संख्या ६०८, तील बहुरंगे चित्र, 
ee 2 कपड़ेकी जिल्द, et Go ३.०० 
हैँ इससे भी शांकरभाष्यकी तरह ही इळोक, इलोकार्थ, 
ई सूर भाष्य तथा उसके सामने ही हिदी अर्थ दिया है। कई 
जगह टिप्पणी भी दी गयी है। 
थु  १-वेदान्त-दशन-[ हिदी-व्याख्यासहित ] इसमें बरह्मलुज़का सरर 
$ भाषामें अनुवाद तथा व्याख्या दी -गयी है। साइज डिमाई 
आठपेज्ञी, पृष्ठ ४१६, सचित्र, जिल्द, सूल्य `` 'ु० २. ५० 
५ ४-ईशादि नौ उपनिषद्‌-इसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, सुण्डक, 
: माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय और इवेताश्बतर-ये नौ उपनिषद्‌ 
११ मन्त्र, अन्वय, हिँदीमे अन्वयार्थ, प्रत्येक सन्त्रकी सरल-हिंदी 
2 व्याख्या, मन्चोकी वर्णाचुक्रमणिका तथा विषय-सूत्नीस हित दिये 
गये है। आकार डिमाई, पृष्ठ ४४६, सजिल्द, FETE २.५० 
५-पातञ्जलयोगदशन-[ हिदी-व्याख्यासहित ] इससे महर्षि 
पतञ्जलिक्कत योगदर्शन सस्पूण सूळ, उसका शब्दार्थं एवं प्रत्येक 


हु सून्रका दूसरे सूत्रसे सम्बन्ध दिखाते हुए उन iat सरळ 


: भाषामें व्याख्या की गयी है। अकारादि'क्रमसे सूत्ोंकी 
३ वर्णानुक्रमणिका भी दी गयी है। - 
१, आकार २० * ३०-१६ GH, Yo १९२, Wo ९० पे०, सजि० Ho १.२५ 


६-ईशावास्योपनिपद्‌-[अल्चय तथा सरल हिदी-व्याख्यास हित] . 
आकार डिमाई, go १६, सूल्य १० Qo: 


: पता--गीताप्रस, To गीताप्रस ( गोरखपुर ) 


०५ ३१०, ° १७, ५००५ ५००५ ९००७ ३५० by 
Saat ३१ १०७९ ९३६९ ९६९ ००६० ०१४० ७९ ००६० १३७५९ ००५१ ००६० ९७४ ००६० ०४३० ०१६० ९३६९ ०१३० “8३० १३७९ * १, 
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This PDF you are browsing is in a series of several 
scanned documents from the Chambal Archives 
Collection in Etawah, UP 


The Archive was collected over a lifetime through the 
efforts of Shri Krishna Porwal ji (b. 27 July 1951) s/o 
Shri Jamuna Prasad, Hindi Poet. Archivist and 
Knowledge Aficianado 


The Archives contains around 80,000 books including 
old newspapers and pre-Independence Journals 
predominantly in Hindi and Urdu. 


Several Books are from the 17th Century. Atleast two 
manuscripts are also in the Archives - 1786 Copy of 
Rama Charit Manas and another Bengali 
Manuscript.Also included are antique painitings, 
antique maps, coins, and stamps from all over the 
World. 


Chambal Archives also has old cameras, typewriters, 
TVs, VCR/VCPs, Video Cassettes, Lanterns and 
several other Cultural and Technological Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can contact him 
if they wish through his facebook page 


Scanning and uploading by eGangotri Digital 
Preservation Trust and Sarayu Trust Foundation. 


